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ओश्स देव संस्फान सहस्रपोपस्येशिषे । 
तस्य नो रास्व तस्य नो घेद्दि तस्य ते मक्िवांसःस्थाम ॥(अझथवे ६। ७६ । ३) 
शब्दाथे--हे ( सरफान देव ) अज्नादि द्वारा सब की वृद्धि करने वाले और 
खवेशक्ति सम्पन्न सुखशान्ति तथा आनन्द के देने वाल्ते श्रभो । भाप ( सदस्तापोषस्व 
ईशिये ) असख्य प्राश्ियों को पुष्ठ वा धारण करने वाले ऐश्वय के स्वामी हैं 
( तस्य न रास्व ) उरउ ऐश्वये का हमें दान कीजिये (तस्य न भेद्दीे) रस श्ञान, शक्ति 
झादि रूप ऐश्वर्य को इसारे अन्दर धारण कराइये ( तस्य ते भक्तियास स्यथाम ) 
इम आपके उस ऐश्व्यं के भागी तथा आपके सच्चे भक्त बने । 
विनय--हे सवे शक्ति सम्प्न सबे अ्रकाशक से सुखदाता परमात्मन ! 
आप हो सारे सखार के स्वामी हो! आपका ज्ञान, शक्ति इत्यादि रूप ऐश्वर्य अनम्त 
है जिसके ह्वारा क्माप सब प्राणियों को धारण कर रहे हैं। हमें सी उस रसम 
ऐश्ये का भाग देकर कृसाथे कोजिमे जिससे हम आपके सच्चे मक्त बन कर, 
आझापको आज्ञा का पाखन करते हुए अपने जीवनों को सफल्ल बनाएँ । 
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वेदोपदेश-- ड़ 
त्रिविध बन्धनों से मुक्ति 
( लेखक-आचार्य अभयदेव ली विद्यालक्वार सम्पादक “अदिति” ) 
>> यूटियदद५-० 
आत्मा की त्रिविध गति 

ससार को प्रत्येक वस्तु की गति तीन तरफ़ की ही हो सकती है, या तो वह 
ऊपर नीचे गति करेगी, चाहे वह ऊपर जावे या नीचे, या वह दायें बाय गति 
करेगी चाहे दाये जाय या वायें, या आगे पीछे को गति करेगो चाहे आगे जाय या 
पोछे । 

यह जो प्रत्येक वस्तु जिविध विस्तार वाली द्वाती हे ओर प्रत्येक वस्तु की जो 
ज्िविध दी गति द्वा खकती है इसका कुछ कारण है | उस कारण का निर्देश तो 
यथास्थान आा ज्ञायगा | पर इस वणन से आशा हे पाठकों का मन आत्मा की गति 
को समभने के लिये भी तैयार द्वो गया दोगा। आत्मा तो अभौदिक वस्तु हे, 
उसको भौतिक तरीक़ों से समझ लेना सम्भव नहीं। तो भी हम भौतिक 
अवस्थाओं में रहने वाले लोग अपने भौतिक मन से उसकी तरफ़ अपनी पहुँच में 
भौतिक उदाइरणों से ही बहुत सद्दायता प्राप्त कर सकते हैँ । जब हद॒म किसी को 
महात्मा कहते हैं तो उसकी आत्मा के मदान्‌ होने का अथ बेशरू यह नहीं होता 
कि बह भौतिक तौर पर ल्म्ब। दौड़ो और मोटी है तो भी यह ज़रूर होता है कि 
उसकी आत्मा मद्द/न्‌ अर्थात्‌ विशाल, विस्त|णें, व्यापक है। 'मद्दात्मा! शब्द से 
कहाने लायक वही मद्ानुभाव हे जिसकी आत्मा में इस प्रकार को कुछ मदतत्ता है । 
एक मेरे मित्र ने 'सन्त कोन है” इस विषय पर मुझे कुछ लिख भेजने को कहा था, 
जब कि वे सन्त सुवा' नामक एक पत्रिक्रा प्रारम्भ करने लगे थे । मैंने उन्हें तीन 
बाक्य लिखे भेजे थे । उन्हें यद्ा उद्धृत कर देना सप्रयोजन द्ोगा। “सन्त! के स्थान 
पर महात्मा” शब्द का प्रयोग करते हुए वे तीन बाक्य निम्न हैं'-- 

“मद्दात्मा वह है जा ऊँचाई में सत्यलोक की ओर बढ़ता हे, उत्तरोत्तर 
अधिकाधिक प्रकाशमान अबस्थाश्ों में से गुजरता हुआ । 

“अद्नात्मा वद्द हे जो गहराई में अन्दर अन्दर पेठता हुआ और खोजता हुआ 
छापने अम्तरात्मा को पा लेता है, भोर उसका मन, माण भोर शरीर । 
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“महात्मा वह है जो विस्तार भे अपने को फैलाता हुआ एक एक शणी और 
एक-एक जोव में, भूतमात्र में अपने आप) पहिचानने और अनुभव कर ने लगता है | 


मतत्नव यह है कि आत्मा भी तीन झोर गति या इमन्नति करता है, इन तीनों 
ओर ही बन्नति करने से, बढने से अत्मा महान होता है। यदि कोई 
आत्मा इनमें केवल एक तरफ़-जैसे केबल ऊँवाई या नहराई सें--बढ़ता है ता दृढ़ 
उम्नति ठीक प्रकार की नहीं होती | तव समझना चाहिये कि वहा कुछ गड़बढ़ है। 
स्वस्थ सच्ची उन्नति तीनों तरफ़ री होगी, ऐसे ही लेसे कि एक शिशु जब भोतिक 
रूप में बदता है ता वह लम्बाई चोड़ ई मोटाई तीनों प्र्लार से ही बढ़ता है 


हमस जाने या न जाने पर अमल में मत सभी ऊपर ऊपर पहुंचना चाहते हैं, 
गहराई में अन्दर से अन्द्र प्रविष्ट होना चाड़ते हैं, श्रोर थिस्तार में परे से परे 
पहुंचना चाहते हैँ | आ्रात्मा क्या चाहता है उसकी अभीष्सा क्या हे यह यदि हम 
देख सके तो हमें पता लगेगा कि हमारा आत्मा उड़ना चाहता है, ऊपर ऊपर 
अनन्त ऊँचाई तक पहुँचना चाहता है, उसके लिये बह कशमकश कर रहा हे। 
आत्मा अन्द की तरफ़, भीतर भीतर घुसकर अन्तरतम को पहुँचना चाहता हे 
बहा उसका कोई है जिसे बिना पाये उसे ”ल नहीं पड़ सकती, इसलिये वह भीतर 
से भीतर घुसना चाहता है एव बिस्तार में फेलाब चाहता हुआ षढद्द दूर से दूर 
झनन्त दूरी तक पहुच जाना चाहता है, जहा त्रिना पहुँचे उसे विश्राम नहीं मिल 
सकता | 

जब हम बच्चे थे ता यद्द पूछने पर कि परमात्मा कहाँ रहता है हमें लोग 
झाकाश की ओोर अंगुली करके बताते थे परमात्मा ऊपर है, हम पूछते थे कि क्‍या 
बादल्षों में हे, हमें बताया जाता था कि वह बादलों से भी ऊपर है| पंछे श्ञन की 
पुस्तकों में यह लिखा देखा ओर सुना भी, कि परमेश्वर भीतर है, हृदय के भीतर 
है। गोता में कहा हे 'ईश्वर सर्वेभुताना हृद्देशेडजुन तिष्ठति!। उपनिषढ़ों में तो 
जगद जगह हृदय-गुदा का बणुन आता हे कि उस गंभीर गुद। में प्रससेश्वर छिपा 
हुआ है, 'गुद्दाहित' 'गहरेध्म ' उसे अन्दर ढूढो, गुद्दा के अन्दर प्रविष्ट होवो। 
इसी तरह यद्द भी श्ञानियों से सदा सुनने को मिलता है रि परमात्मा सब जगह 
फैला हुआ है, भूत भूत में रमा हुआ है। असल में ये तीनों बातें ही सद्दी हैं । 
कतथमुच दी परमात्मा ऊपर है, अन्दर हे, और सर्वत्र फैला हे और इसी 'खिये 
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इसारा आत्मा उस अपने परम आत्मा को पाने के लिये इन तीनों फ्तर गति करता 
है, इन तीनों तरफ़ बढ़ना चाहता हे | हम सभी चाहे इस बात को अनुभव करें या 
न करें, पर यह सच है। सचमुच हमारा आत्मा तीनों तरफ़ बढ़ना चाहता है, 
फेकना भाइता हे, बल्कि इन तीनों तरफ्र बदुने को तड़फाया सा रहता है । 
यदि यह सच हे तो फिर हम ऊपर, बहुत बहुत ऊपर स्थित उश्ध अपने 
परम आझात्मा को एकदम पहुँच क्‍यों नहीं जाते ? अन्द्र सुगभीर गदराई में स्थित 
परम प्रभु को एकदम ढूढ़ कर उससे एक क्यों नहीं हो जाते ? सब भूतों में विल्तत 
अपने परम देव को दम सवेत्र फेल कर आज ही प्राप्त क्यों नहीं कर लेते ९ 
इसका कारण यहद्द है कि तीनों तरफ़ ही रुझ्ावर्ट हैं, तोनों तरफ़ हम बंधे 
हुए हैं, ऐसे बंचे हैं कि न दम वेदिक प्राथेना खुलकर ऊपर यथेर्छ उठ सकते या 
ढ़ सकते है, न गददराई में तल तक पेठ सकते हैं, न अनस्त रूप से फैल सकते 
हैं। इसी लिये हमारी मानव आत्मायं--इम सब मानब जीवन--मैदिक ऋचा 
में प्राथंना कर रहे हैं-- 
उद्फ्तम॑ वरुण पाशमस्मदू 
झवाधम वि प्रध्यमं अथाय। 
झथा वयमादित्य ग्रते तब 
अनागसो अदितये स्याम ॥ 
आर ० १०२७-१४ | यजु० १२-०१३१॥। साम पू० ६०३-१०-४ ॥ 
ऋण ० ७-८३-३। अथ० १८०४-६१ । 
तेसि० संन १, ४, १५७ ३, ४) २ १३ । 
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शब्दार्थ 
( यरुण ) हे बरुण । ( अस्मद्‌ ) हम से, इमारे ( उक्तम पाशम्‌ ) ऊपर के 
पाश को, बेघन को ( उत्‌ [ श्रथाय ] ) ऊपर को खोल दे । ( अधघमं [ पाशम ] ) 
नीचे के [ भंघन को ] ( अब श्रथाय ) नीचे की तरफ्र खोल दे, ढीला कर दे। 
( मध्यसं [ पाशम्‌ ]) बीच के अधन को (वि अ्भाय ) विशेषतया खोल दे। 
( झथ ) तब ( बय ) दम, ( आदित्य ) हे आदित्य । (ते श़ते ) तेरे श्रत में रहते 
हुये ( अनागस' ) निषपाप, नि्दोष ( झ्दितये ) अदिति के लिये ( स्याम ) हो जायें। 
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यह प्राथेना क्‍या है, बद्ध मानव आत्माओं की तढ़पन है कि ये बन्धनों से, 
तीनों बन्धनों से किसो तरह छुटकारा पाकर झदिति की निःस्रीमता, अनन्तता, 
अमित बंधन-मुक्तता में स्वतन्त्र हो विचर सके। 


शुनः शेष की गाथा 


पाठक देखेंगे कि यह बही अति प्रसिद्ध ( चारों बेदों में पायी जाने बाली, 
अथव बेद में एक के भी बज्ञाय दो बार गायो गयी ) ऋचा है जिसके कि अम्तिस 
अरण को हम अपना आदशे वाक्य करके अपना चुके हैं। पीछे के गाथा-रूल्न में 
जब कि गाथा द्वारा सरयों के वशन करने की प्रथा थी ब्रेद के इस भ्रसिद्ध मन्र 
से या इन सूक्तों से सबद्ध भी एक गाथा कट्दी गयी है। कहते हैं कि 
शुन- शेप नाम का एक ऋषि था जिसे कि उसके माता-पिता ने यज्ञ में 
बलि चढ़ाने के लिये राजा को बेच दिया था। जब उसे बलि चढ़ाने के लिये यश्ञ- 
स्पंभ से तीन जगह ( ऊपर, मध्य और नीचे ) बाघ दिया गया तो हससे व्याकुक 
हो कर अग्ति, भग, सबिता आदि देबथों से रक्षा के लिये, वम्पन-मुक्ति के लिये 
प्राथेना को, अम्त में बरुण देवता को पुकारा | अन्तिम क्षण उसही प्राथेना सुनी 
गई भौर बह बन्धन मुक्त हो गया | मूल वेद में तो स्पष्ट है ऐसी किसी कहानी का 
निशान भी नहीं है | पर यह गाया जिस सत्य को चित्रित करने के लिये रबी गई 
है उसके अनुसार शुनःशेप और कुछ नहीं है बह मानवीय आत्मा के किये एक 
मनुष्य का रूपक है ' हम सभी सुख को उत्पन्न करना चाहने वाले हैं ( 'शुन शेप! 
शब्द का शब्दाथे यही प्रतीत होता है )। इस बेद्मत्र में तो एकवचन में नहीं, 
किम्तु बहुब जन में प्राथेना हे | इसलिये रूथा के उस एक शुनःशेप की नहीं किम्तु 
मग्धन-मुक्त होना चादने वाले सभी मानव जीवों को ( शुन-शेपों की ) यह नित्य 
प्राथेना है | शुनःरोप का नित्य इतिहास आज भी घटित हो रहा है। पाप के 
जिविध बंधन से यधी हुई समस्त मानवता की ही यह पुकार है, बरुणख देव के 
प्रति मोक्ष के लिये रसकी आन्तरिक अभीप्सा है, क्‍योंकि अविति के पृत्र 
( आित्य ) वरुण आादि देवों की दिव्य शक्षिया हो हैं जो उसे इन पाशों से छुड़ा 
सकती हैं । यह असल्ञ में मानवता की आत्मा की उस प्यास, तृथ्या का ब्धोन हे 
जो कि सीमा, परिमितता के बन्धनों को खोल अदिति ( देवमाता, जगम्माता ) 
की अनस्तता, निर्वाध असीमता में मुक्त होना चाहती है। वरुद्ध बह विव्य शक्ति है 
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झभो अपरिमित विस्तार का अधिपति है अत उससे अदिति की असीमत! में मुक्त 
कर देने को प्राथेना की गई है। इसे कहा गया है कि “हमारे ऊपर, मध्य भर 
नोथे के पाशों को स्वोज्ष दों जिससे कि हे अदिति के पुत्र । हम तेरे नियम में ब्रत 
में रहते हुए अनागस्‌ हो जायें, अदिति के लिये अनागस्‌ हो जायें |” इस गाथा 
के चित्र को पूरा २ देखना चाहें तो हम समझ सकते हैं कि हम सभी को हमारे 
माता-पिता ग्याबाप्थिषी ने अन्धकार के गाजा के हाथ नीचे के अदिश्य सुखों के 
घन के बदले बेच दिया है । बहुत से लोग हर रोज़ वलि भी चढ़ रहे हैं। पर जो 
सच्चे सुख के लिये अर्भ'प्सु दो बलि का बकरा! नहीं होना चाहते, जो दिव्य 
जीबन की प्राप्ति के तिये “अदिति? के बनाना चाहते हैं और भझबन्तरिक भाव से 
बन्धनमुक्कता को प्राथेना करते हैं उन शुन शेपों की प्राथना सुनी जाती है और 
वरुण आदि दिव्य शक्तिया उन्हें अद्वति के लिये तीनों बन्धनों से मुक्त कर देती 
हैं, वे मुक्त हद अद्तिमय दिव्य जीवन प्राप्त करते हैं। 
तीन बन्धन 

पर थे ऊपर, भष्य और नीचे के बन्धन क्या हैं ? यह तो ऊर< मोदे तौर 
पर कद्द दिया गया है कि ये मन, प्राण और अन्न के बन्धन हैँ या इन तीनों की 
झनृतगति रूप पाप के बन्धन हैं | पर इसे ओर स्पष्ट किये जाने की जरूरत हे। 

हम ऊपर सिर में, मध्य, में हृदय में और नीचे मूजञाघार ( नाभि के भी 
नीचे ) मे बैंघे हुए हैँ। आत्मा ( मानव आत्मा ) को परिमित, सीमित अतएय 
बद्ध करने बाले ये मन प्राण शरीर दी है। मनुष्य का श्लान उसकी प्रकाश "री 
तरफ्र, सस्‍्व को तरफ्र ऊष्लेगति मन द्वारा बंधी हुई हे । अतएवं यह उत्तम बन्धन 
कहाता है। इसे सत्य का वन्धन, सार्विक बन्धन भी कटद्ट सकते हैं | सत्य न या 
मन ने मानसिक शरीर द्वारा या आहकारिक कारण-शरीर द्वारा आत्मा को बाघ 
रखा है। मध्य का बन्धन प्राण का है, इसने भाबों, भावावेशों, 5द्वेंगों, भावेगों, 
रागडेंषों द्वारा हृदय में दमें बाघ रखा है | अशाम्तिसय प्राणों के इस बन्धन को 
राजसिऋ वन्धन या सूहय शरीर का बन्‍्वन भी कहा जा सकता है अधम बग्धन 
विल्ञकुल नीचे भोतिक या 'अम्न' का बन्धन है जिसने अपनी जड़ता से ज्ञान और 
जीवनकी परिमित गति को भी वाध दिया ओर हमें अत्यन्त सीमित कर दिया है| 

यहां हम यह भी देख सकते हैं कि वस्तुओं के त्रिविण विस्तार का सन 


जनवरी, १६४४ खार्वदृशिक श््५ 





प्राण, शरीर से क्या सम्बन्ध है। यह हम जानते हैं कि स्थावर योनि ( पृक्ष बन- 
स्पति ) अन्न-प्रधान है, इनमें प्राण ओर मन बिक्सित नहीं हुआ है, तियेक्‌ योनि 
( पशु पक्ती ) भ्राण-प्रघान है ये भन्न से तो ऊपर हुए हैं पर इनमें भो सन विकसित 
नहीं हुआ हैं। मानव योनि मनः्प्रधान है, मनुष्य अन्न प्राण से ऊपर उठे हैं और 
इनमें मन भी विकसित हुआ है। इसकिये शरीरप्रधान स्थावरों में मुरूयतया 
मोटाई है चोढ़ाई ( बिस्तार ) और लम्बाई ( ऊँचाई ) उनमें विकृश्चित नहीं हुई। 
पर प्राशप्रधान तियकयोनि में मुख्य गुण चौढ़।ई ( विस्तार ) है, लम्बाई (ऊंचाई) 
इसमें भी विकसित नहीं हुई। तियेकू गति का भ्रथ संस्कृत में होता है तिरछी, 
आड़ी, दिगनन्‍तसम (7707720088!) गति। वेद में तथा ससकृत साहित्य में प्राण 
की गति या अ|कृति तिरश्वीन मानी गई है इसलिये पशुपक्षी पढ़ी हुई, चौढ़ाई के 
रुख अजस्था मे रहते हैं। पर मन प्रधान मानव प्राणी खढ़ा हो गया है, लम्बाई या 
ऊँचाई के रुख दो गया दवे। बृत्त बनरपति का मेददरड सुप्त है या उल्नट। है। पशु 
पक्षिझ्रों का मेरुद्रड प्राण के द्वारा तिथक्‌, पढ़ा हुआ दिगनन्‍तसम हो गया है। और 
मनुष्य का मेरदण्ड सन के जाग जाने से खड़ा, लम्बाई की भोर हो गया है। 
मतलब यह है कि अन्न (श्थूलभूत का गुण मोटाई हे, प्राण का चोढ़ाई ओर मन 
का ऊँचाई । इसलिये हमारे इस जगत्‌ क्री सब चीज़े लम्बाई चोढ़ाई मोटाई इस 
भत्रिविध विस्तारवाली बनी हुई हैं। ओर इसोलिये मन ऊपर की गति को वाधता हे 
( श्रौर यदि खुल जाय तो ऊपर के रास्ते का खालता है ), तथा प्राण और अन्न 
मध्यम और नीचे को गति का वाधते दूँ ( और यदि खुल जाये तो इन दोनों मार्गों 
के खोलने वाले बन सकते हैं। ) 

पर बात यह दे कि इन बन्धनों मे कुछ मज़ा हे इसलिए बहुत से मानव 
प्रा्ी भी इन बन्धरनों में अपने एक निम्न कोटि के सुख मे रद्द रहे हैं। पर जहां 
आत्मा जाग चुका है, जडा उश्च सुख की प्यास लग चुकी है वहां ये तीनों बन्धन 
डक्तरोचर असझ दोते जाते हैं। अन्त में ऐसी अवस्था आ जाती दे जब उनका 
आत्मा तीनों तरफ़ के इस आवरण को, ढकने को, अन्धन को खोलने, भेद्न करने 
और तोड़ देने के लिये व्यप्न हो जाता है। ( शेष अगले भ्ड में ) 
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अध्यात्म सुधा-- 
ईश्वर प्रणिधान 


>हिकानत पिन. 


तन मन धन सब अपना तेरे, चरणों में में लाता हू। 
है जगद श्वर तेरे आगे, में निज्र सीस कुछता हूँ ॥ 
२ तू मेरी मझलमणि माता, तू करुणामय परम पिता। 
इसी लिये में भचल भक्ति से, निशिदिन तुमको व्याता हूँ ॥ 
ज्ञान भानु तू परम तेज से, मेरे तम को इरता है। 
परम गुरो में भ्रद्धा पूषेक, तेरे गुण गण गाता हैँ॥ 
जा कुछ भी करता मै प्रभु सब, तेरे अपंण करता हूँ। 
मैं निम्र जीवन मय माला की भगवन्‌ भेंट चढाता हूँ॥ 
कर विशुद्ध मम बुद्धि सुधाकर, सुध भपने सुतकी नित ले । 
यही प्राथेना करता निशि दिन तेरे खन्मुख आता हू॥ 
६ बने यज्ञ मय मेरा जीवन, पर ठपकार परायण हो | 

इसकी आहुति देकर अन्दर, में श्ञानारिन जलाता हैँ ॥ 
७ चलते फिरते खाते पांते, हो ईश्वर तेरा प्रशिधान। 
यही भावना सन में घर कर, तुक में बिच लगाता हु ॥ 


-धर्मदेष 
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सार्वदेशिक में विज्ञापन छपाई के रेट्स ४ 
हि ) मास्र का ३ भास का ३ मास का ) बर्चे का हि 
दूखरा पृष्ठ १०) २५) 8०) ७४) हर 
पक कालम ६) १५) २५) ५9०) ; 
आया ,, झा) <) ५५) २५) ] 
विशापन छपाई का घन निममांसुसार पेशगी आना चाहिये | है 
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आय्यं समाज के नियमोपनियमों पर विचार 


[ लेखक-«ओ्रो पं० गंगाप्रसाद जो उपाध्याय एम० ए० उपप्रधान, 
सावेदेशिक आय्ये प्रतिनिधि सभा ] 


सावदेशिक जून १६४३ ए० १८२ के आगे 


+-3३०0२+ चाहििकय:*-० 


ये उपनियस सन्‌ १८७७ स लेकर १६२७ ई० तक श्र्थात्‌ ६० वर्ष तक 
चलते रहे | इस बीच में कई प्रश्न उपस्थित द्ोगये । पिछले नियमों में जो 
१८७७ ई० से पहले के हैं एक समाज के मुख्य और अन्य भमानों के शाखा मात्र 
दोने का विधान हे । परन्तु उस विधान मे यह नहीं बताया गया कि मुझ्य भौर 
शाखा समाज का पररपर क्या सम्बन्ध होगा और शाखा समाज का किन किन 
बातों में कहा तक स्वतन्त्रता रहेगी | यह विचार केवल दो ही बष रहा था और 
उस समय समाज भी बहुत द्वी झल्प संख्या में थे। इसके अतिरिक्त श्री श्वामीजी 
महाराज जीवित थे अतः साधारण अवस्था में उनके मोखिऋ परामर्श से भी 
काम चल्न जाता द्वोगा। परन्तु नये विधान के साठ-बष के लम्बे युग में नई नई 
समस्‍यायें खड़ी दहोगई जिनका इस नये विधान में भी समाधान नहीं था। 


सब से प्रथम सैद्वान्तिऋ प्रश्न उठा | उसका रूप यह था ऊ#े क्‍या आय्ये 
समाज्ञ का सदस्य होने के लिये केवल १० नियमों का रवीकार करना ही पर्याप्त 
हऔया श्री स्वामौजी मन्तव्य-अमन्त»्यों को स्वीकार करना भा आवश्यक है। देख 
नियमों में बेदों का उल्लेख तो हे, परन्तु बहुत से वेदों का मानने वाले जो 
अपने को खनातनघर्मी कहते हैँ मूर्तिपूना भोर मृतक श्राद्ध को भी मानते हैँ | इनके 
विरुद्ध दस नियमों में कोई उल्लेख नहीं हे। माना कि दूसरे नियम में ईश्वर के गुण 
के स्वभाव का विस्तृत उल्लेख है तथापि ऐसी कोई बात नहीं है जिससे 
“सनातनधम” के अवतारबाद का सवंथा बह्ष्कृत किया जा सके । स्वमन्तव्या- 
मन्तव्य को पूरा पूरा सानना भो मात्रा स बढ़ जाता है क्‍योंकि उनमें कई 
साधारण भौगोलिक बाते भोदी हुई हें जिनको सिद्धान्तों की कोटि में नहीं 
लाया जा सकता । इसके अतिरिक्त एक बार समाज में मासनक्षण” के वेदानुकूल 
या वेदू-विरुद्ध द्वाने का एक प्रबल प्रश्न उठ खड़ा हुआ जिसमें समाज के दो 
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दल हो गये और कस से कम पजाब में दो भिन्न भिन्‍न दर्लो के दो भिन्‍न 
प्रकार के समाज बन गये यह मरगड़ा बहुत दिनों चलता गरहा। और अब 
भी समाप्त नहीं हुआ। परन्तु इस समय केवल इतना भेद है ।मासभक्षण को 
दोनों दल वेद विरुद्ध मानते हैं। परन्तु एक दल माख-भक्षण करने बालों या 
मास-भक्षण को विधेय सममने वालों को 'सदाचारोः की कोटि से बहिष्कृत 
समभता और दूसरा दल्ल समझना है यह है सेद्धान्तिक प्रश्न । 

परन्तु इसके अतिरिक्त वेघानिक समस्या भो हे जिसका समाधान १८७७ ई० 
के उपनियर्मों मे नहीं था। अर्थान्‌ प्रत्येक समाज का एक स्वतन्त्र इकाई मानकर 
उसके सद्वालन का विधान ता है परन्तु एक समाज का दूसरे समाज से क्या 
सम्बन्ध है । ओर क्‍या समाजों की प्रान्तिक या सार्वेदेशिक केन्द्रीय ससथा भी 
कोई हो सकती है जो अन्त सामाजिक सम्बन्धों या सगठन पर शासन करे 
ऐसा काई उल्लेरव नहीं हे।यद्ध आवश्यकता तों थी ही।इस न्िय उपनियमों 
में विधान न द्वाने पर भी प्रान्तीय सभायंबनालो गई । इनका नाम आय्य प्रतिनिधि 
सभा! रक्‍खा गया। पजञाब; सयुक्त प्रान्त, राजपूताना, मध्य प्रदेश, विद्दार, 
बगाल त्रद्मदेश आदि मे प्रान्तीय अतिनिधि सभाय खुल गई और बहुत दिलों 
से काम कर रही हैं। पजञाब के दूसर दूत को समाजों ने भी अपनो एक प्रति- 
निधि सभा अलग बनाली ओर उसका नाम प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा” रक्‍्खा । 
कुछ दिया पश्चातू सन्‌ १६०८ में समस्त भूमइल की प्रतिनिधि सभाओं या ममाजों 
की एक कन्द्रोय सरथा की स्थापना हुई जिसका नाम सा झा श्र, सभा रकक्‍खा गया | 
इसमे प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा को छाड़कर अन्य लब प्रतिनिधि सभाओं का प्रति- 
निषित्व था आर है| इन प्रतिनिधि सभाओं ओर सावदेशिक सभा के सचालन के 
लिये अलग नयमोपनियम बनाये गय, परन्तु आय्य समाज के उपनियमों में कोई 
घारा ऐसी नथों जिससे इन अतिनिधि सभाशओ्रों का श्रमाणत्व प्राप्त होसके। 
१८७७ ई० के उपनियमों मे ये दूं बहुत बड़ी ब्रुटिया थी एक सेद्धान्तिक जिसका 
वशन ऊपर किया गया ओर दूसरी अन्त सामाजिक । इसके अतिरिक्त छोटी 
मोटी अन्य बात भी थीं जिनका मुख्य तो नही परन्तु गोण कद्दा जा सकता है । 

०+ ओर बहुत बढ़ी त्रुटि थी जिख पर यद्यपि अभो तक कोई आपत्ति नहीं 
हे डठ सकती थी। लब्‌ (८७७ ई० के उपनियर्मों की एक घारा ( ४०वीं ) 
यह ६४ 
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“ये उपनियम वर्ष क्ष पीछे यथाचित विज्ञापन देने पर शोधे वा बढाये 
घटामगे जा सकते हैं”। 


यहा यह स्पष्ट नहीं है कवि विज्ञापन कौन दे किस को दे, और कौन 
परिवर्तन करे | यदि एक प्रान्त के दस शलमाज अलग अलग विज्ञापन देकर अपने 
अपने लिये अत्ग अलग परिवतन करनलें ता परणास यह होगा कि भिन्न ? समाज्ञों 
के उपनियम भिन्न ?हो जायेंगे आर किसी प्रकार डी ससानतः न रहेगी 
जिसके आधार पर सगठन रक्‍सा ज्ञा सके | भविष्य में समान के सगठन को 
बहुत बढा बकका लग सकने की हढाश । है। महर्षि दयाननत्द ने परोपकारिणी 
सथा का जो विवान रचा था न्समे उुछ कुछ ऐसा विधान पाया ज्ञात है कि 
भिन्न ? समाज परस्पर कन्हीं अशों में सगठित हो सके | परन्तु परापकारिणी सभा 
को प्रतिनिधि सभा का रूप प्राप्त नहीं दासका और जह सभा केवल ऋषि की 
पुस्तकों की प्रकाशक मात्र रह गई । इस बीच मे प्रतिनिधि सभायें पूरा बल पकड 
गई । इस लिये आवश्यक समझता गया कि उपनियर्मों में परिवर्तन किया जावे 
ओऔर आय्य समाजञों की विज्ञापन देकर जो 3पनियमों का नया रूप बनाया गया 
उसे १६३७ ई० में सा्बदेशिक सभा की ओर से प्रकाशित कर दिया गया। प्रादे 
शिक्र प्रतिनिधि सभा से सम्बद्ध समाजों को छोडकर क्योंफि यह सभा अभी 
तक सावेदेशिक के अन्तगंत नहीं है ) शेष सभी समाजोंमे यही उपनियम माने 
जाते हैं। और इनकी वारा ४८ इस प्रकार है. - 


ये डपनियम आवश्यकतानुसार 'सावदेशिफ आर्य प्रतिनिधि सभा' द्वारा 
यथोचित विज्ञापन देने पर शोघे वा बढाये घटाये जा सकते हैं | 


१६३७ ई० की »८ वी धारा और ९८७७ को ४* वी धारा की तुलना करने 
पर स्पष्ट हो जाता है कि अब आर्य समाज की नीव पहले की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ 
होगई है। अब याद काई परिवतन हुआ भी तो समस्त समाजों की अनुर्मात से 
होगा और सब समाजों पर लागू ढांगा | अब यह आशका नहीं रही कि भिन्न २ 
समाज आपा धापी करके अपने अपने स्वाथ के अनुसार भिन्न ? परिवतन करलें 
आर शने २ समस्त कलेवर ही भिन्न हो जाय | अथ यह भी नहीं द्वासकता कि 
प्रतिवष उपनियस बदले जा सके | स्थायित्व के लिय आवश्यक है कि परिवतेन 
बहुत कम हों । और अत्यन्त आवश्यकता पढ़ने पर ही हों यदि प्रत्येक समाज को 
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यह अधिकार हो जाय तो एक समाज जिस में दस या पचास सदस्य हैं बहुत दी 
सुगमता से आवेश में आकर अपने उपनियम बदल सकता है परन्तु सर्वेदेशीय सइसों 
समाज की अनुमति भ्राप्त करना सुगम नहीं हे. और न इतने बहु संख्यक समाजों 
के सभी सदस्य किसी क्षणिक आवेश का शिकार दो सकते हैं।इस प्रकार इस 
आवश्यक परिवतेन ने आय्ये समाज के विधान को क्षणिक दोने से बचाकर 
स्थायी बना दिया | 

प्रान्तीय तथा खावदेशिक सभाओं को केन्द्रीय शक्ति को बढ़ाने के निमित्त 
निम्न तीन धारायें बढ़ाई गई -- 

४४--प्रत्येक प्रान्त में एक मुख्य सभा होगी जिसका नाम आाय्य प्रतिनिधि 
सभा' होगा। सब समाजों की व्यवस्था उसो के अघीन तथा अनुकूल होगी। 
यह सभा अपने नियमादि स्वय बनायेगी । 


४६--स्थानीय समाज की भोर से प्रास्तीय श्रतिनिधि सभा की किसी आज्ञा 
वा व्यवस्था का घोर और निरन्तर विरोध होमे अथवा स्थानीय समाज में ऐसी 
व्यवस्था हो जाने पर जो प्रान्तीय सभा की सम्मति में समाज के लिये हानिकारक 
हो प्रान्यीय खभा के प्रधान को अपनी अन्तरग-सभा की अनुसति से अधिकार 
होगा कि उस स्थानीय समाज के सगठन को नियत समय के लिये स्थगित कर देवे 
और समाज तथा समाज के आधीन सस्थाओं का प्रबन्ध उचित रीति से कराबे | 

४७--समस्त आय्ये जगत्‌ के लिये एक मुख्यतम सभा होगी जिसका नाम 
“सार्वदेशिक आसय्ये प्रतिनिधि सभा” होगा। समस्त आय्य प्रतिनिधि खभाभरों के 
पुरुषाथे का संयुक्त करके आय्य जगत की समुचित व्यवस्था करना उसका मुख्य 
कतेव्य होगा। यह सभा अपने नियमादि रवय बनाबेगी | 

इन तीन उपनियर्मों में आय्ये खमाजों के सगठन का मूत्त बीज निहित है । 
१८७७ ई० के उप नियमों में यह बात नहीं थी। इन उपनियमों के द्वोते हुये 
कोई समाज सगठन से बाहर नहीं हो सकता। उसके उपनियम इस बात को 
आवश्यकता पर बल देते हैं कि प्रत्येक समाज को श्रतिनिधि या सार्वेदेशिक सभा में 
प्रथिष्ट ओर सम्बन्धित होना ही चाहिये ओर उसको उन सब नियमों का पालन 
करना चाहिये जो सगठन के लिये आवश्यक हैं | यहाँ एक बात और 
स्पष्ट हो जाती है। यह टीक है कि प्राम्सीय प्रतिनिधि सभाय या सार्वदेशिक सभ्रा 
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रत प्रतनिधियों से मिलकर बनती हैं. जिनका निर्वानन समाजों के द्वारा होता हे 
परम्सु इसका यद्द अथे नहीं है कि प्रतिनिधि सभाएँ या साथंदेशिक सभा समाजों 
के आधीन है अथवा उनको श्ाज्ञा मानना यान मानना समाज़ों की अपनी 
इच्छा पर हे। ऊपर को धाराझं से स्पष्ट है कि कोई समाज जो समाज के 
संगठन को अच्छा समझता है इन सभाओं को अवद्ेलना नहीं कर खकता। 
और यदि करे तो समस्त आय जगत्‌ को इस अवद्देलना को तिरस्कार की दृष्टि 
से देखना चाहिये। किसी ख्रमुदाय को सुखगठित रखने का एक मूल मन्त्र यही 
है। भाय समाज का १० वा नियम यह है -- 

“सब मनुष्यों फो सामाजिक सर्वेह्तितकारी नियम पाकने में परतन्त्र रहना 
चाहिये ओर प्रत्येक हिलकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहें।” 

यह नियम झाय समाज और उसके सदस्यों से सम्बन्ध रखता है। 
परन्तु इसी निग्रम का विस्तृत रूप ऊपर की सीन घाराय हैं। क्‍योंकि जेसे 
न्‍्यक्ति समाज की परतन्त्रता का उज्लज्ञषन करके समाज को तोड़ सकते हैं इसी 
प्रकार एक समाज केन्द्रीय ससथा की परतन्त्रता का उल्लह्नन करके समस्त केन्द्रीय 
सगठन को नष्ट कर सकता है। इसका अथे यही हे कि प्रत्मेक समाल को 
केन्द्रीय सभाओं के शासन में रहना चाहिये! इसी में इनका कल्याण है और 
यदि कोई समाज ऐसा करने को तेयार नहीं है तो उसका यह काय निन्‍्दनीय 
सममा जाना चाहिये । 

सेद्धान्तिक प्रश्न का समाधान करने के लिये इन उपनियमों में दो धारायें 
बढ़ाई गई हैं। पहली धारा (३) की टिप्पणी में यह थाः-- 

“मैं प्रसक्नतापूनंक आय समाज के उद्देश्यों के ( जेसा कि नियमों में 
बशणेन किये गये हैं ) अनुकूल भाचरण स्वीकार करता हूँ मेरा नाम आय समाज 
में लिखले ।” 

अब इसके स्थान में इतना बढ़ाया गया “- 

“मैं प्रसक्ृठा पूवेंक आय समाज के रहेश्यों को ( जैसा कि नियमों में 
बशोन किये गये हैं ) तथा मन्तन्यों को (जो वेदों के आधार पर ऋषि दयानन्द 
के ग्न्थों में लिखे गये हैं ) मानता ओर उनके अनुकूल आचरण स्वीकार करता 
हूँ। मेरा नाम आय समाज में लिख केवे ।” 
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वेद और ऋषि दयानन्द के प्रन्थों का उल्लेख करके इन ठपनियमों में 
सैद्धान्तिक अनिमश्ितता को बहत कुछ कस कर दिया गया। अब यह तो सभव 
है कि गोण या अति परोक्ष बातों मे मतभेद रहे परन्तु उन सिद्धान्तों मे 
जिनका प्रभाव सवे साधारण क जांवन पर पडता है मतभेद होने की सभावना 
नही रद्दी । अब कोई यह नहीं कह मकत। कि मे वेदों को भी धसे प्रस्थ मानता हू 
ओर वेदों के भनुकूल हाने से मूति प्रजा को भी विहित मानता हु) यदि काई 
ऐसा व्यक्ति हे तो उसका अधिकार आय समाज का सदस्य रहने का नहीं है। 
यदि केवल वेदों! का नाम लेकर भिन्नर मतावक्षम्बी आय समाज में घुस 
आयें तो आय समाज चू चू का मुरब्धा हह जाय और ऋषि द्यानन्द का मिशन 
स्वेथा विफत्न द्वा जाय। ( शेष अगल 'भक्कू मे ) 
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छूप गई ! छूप गई !! छूप गई !!| 
अत्यावश्यक पुस्तक 
शीघ्र मँगवाइये 
“सत्याथं प्रकाश के १४वें ममुल्लास में उद्ध्बत 
कुरान की आयतो का देवनागरी में उल्था 
ओर उनका हिन्दी अनुवाद” 
अनुवादक तथा भूमिका लेखक--अरबी के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ 


ताकिक शिरोमणि शास्रार्थ महारथी भ्री पं० रामचन्द्र जी देहलबी 
मूल्य ॥) 
सत्वाथ प्रकाश के प्रत्येक पाठक के लिए इस पुस्तक का रखना भअत्यावश्यक है। 
शीघ्र मैंगवाइये अन्यथा पछताना पडेगा | 
मिलने का पताः--सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, बलिदान भवन, देहली 
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महर्षि दयानन्द तथा अन्य धर्म सुधारक 


( क्ेखक--भो ५० हरिदत्तजी वंदालंकार गुरुकुल काज़ड़ो ) 


प्राय यह कहा जाता डरे, कि महर्षि दयानन्द ने अन्य मतों को बढ़ी कढी 
आलोचना की हे । वर्तमान युगके एक मद्रापुरुष महात्मा गाथी ने इसी आधार पर, 
उनके सत्यार्थ प्रकाश का कुछ बे पूवे बढा निराशाजनक भ्रन्थ पाया और यह लिखा, कि 
स्वामी जी असहिष्णु थे। स्वामी जो वास्तव में श्रन्याय अत्याचार, पाप, दृम्भ, ढोंग 
ओर धम के नाम पर चलने वाली ठगी के प्रात घार अखहदिष्णु थे। उनका 
हृदय एक क्षणमात्र के तनये भा यह भिश्या आडम्बर महन नहीं कर सकता था | 
हिन्द धर्म के विकृत रूप एवं दूसरे धर्मा के आन्‍्त स्वरूप देखकर डन्हे मर्मान्तक 
वेदना होती थ! | वे उन अ्रमों और गलातयों हा दूर करना चाहते थे | धर्म में 
झाये बिकारों को इटाना चाहते थे | हिन्द धर्म के शरीर में बिष का सचार करने 
वाला जो मन'द इकट्ठा होगया थ' उसको निकालना उनका परम अभीष्ठ था। इस 
मवाद को निकालने के लिये, यदि उन्हें नश्तर का प्रयोग करना पढा तो वे उससे 
तनिक भी नहीं द्चिचक | दृद से कराहते हुए रोगी का डाक्टर का नश्तर थोढी 
देर के लिये, अमह्य पीडा पहुँचाने वाला प्रतीत दा, किन्तु अन्ततोगत्वा वह उसका 
लाभ ही करता है। चतुर शल्य चिंकत्सक कभी क्रर या निपछ्टर नहीं कहा 
ज्ञाता। स्वामा जी को आल्ाचना इसी प्रकार क॑ म॒वाद का निकालने वाली थी। 
उस कठार या अनुचित कट्दना स्वामो जां के साथ घार अन्याय करना हूं | 

इमसन के शब्दों में सम वम सुधारकों का जन्म पुज्ञीभूत पापों का भन्त 
करने के किए ह्वाता है । गीता में श्रीकृष्ण ने कथ है कि घसे को रलानि होते पर 
धर्म सस्थापन क॑ लिये धसुधारक जन्म ख़ंते है। धमसुधारकों के हृदय में प्रचलित 
बुराइयों का अन्त करने के लिये तीव्र अग्नि घधकती रद्दतो हे । बे अपने डपदेशों 
में उन बुर।इयों को आलाचना करते हैं ओर अपने अधुथायियों का उन बुराइयों 
से बचने की प्रेरणा करते हैं ! महात्मा जरथुस्त से ल्कर रबामी 
दुयानन्द तक सभी धर्म सुधारकों ने श्रति पक्षियों को एसो आलांचना की है। 
यदि दस विभिन्न धर्म सुधारकों की भालोचना का मिलान करें तो हमें ज्ञात होगा 
कि स्वामी जी की आज्ञोबना उन आल्ांचनाओं को तुलना मे बहुत द्वी नरम दहे। 
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विश्व के ज्ञात धार्मिक इतिहास में, से प्रथम सुधारक महात्मा जरथुस्त 
हुए हैं। ईरान के धमे में जब एक सच्चे ईश्वर की पूजा के स्थान पर, भनेक 
देवी-देखताओं की पूजा दाने क्गो, सोमयज्ञ के असली तत्व को भूलकर पुरोह्दितों 
ले उसे सद्रिपान का देतु बना किया ओर यश्ञों के नाम पर जादू टोना और 
पाखण्ड का प्रचार होने लगा, उस समय महात्मा जरथुस्त ने बिकृत धर्म के विरुद्ध 
विद्रोह का झण्डा खड़ा किया और धर्म को दूषित करने वालों की खब निन्‍दा को । 
वेद्क भाषा में, देव शब्द अनेक अच्छे भर्थों में, तथा पूजा योग्य व्यक्षियों के 
लिये प्रयुक्त होता था| बाद में धम के विक्ृत होने पर, यह शब्द अग्नि, वायु, 
आदित्य आदि प्राकृतिक शक्तियों तथा फिर इन्द्र, शिव आदि देवताओं के लिये 
प्रयुक्त होने लगा । जरथुश्त ने इस विक्ृत धर्म के विरुद्ध आवाज़ उठायी। उन्होंने 
देवों अर्थात्‌ उस समय के दूषित धर्म की पूजनीय शक्षियों की घोर निन्‍्दा की । 
पारखी धरम में दोक्षित होने का जो गुरु मन्त्र, यरन ( १२१) में दिया गया है-- 
उसमें इस वात पर बदुत बल दे कि में आज से देवों का शत्रु बनता हूँ। उसी 
यरन की चौथी ऋचा देखिये जो पारसी धर्म में दीक्षित प्रत्येक अनुयायी से 
कहलायी जाती है| 

“में धूते, दुष्ट, शरारतों के उत्पादक, अतीब विषय, नाशक एब नीचतमस 
देवों का परित्याग करता हू ।” आयों' के आराध्य देवों को ये बिशेषण देना, उस 
समय पता नहीं अपराध था या नहीं पर इस समय तो यह भारतीय दण्ड विधान 
घारा २६५ अ का विषय अच्छी तरह बन सकता है । 

स्पन्ता मन्यु गाथा में, परमात्मा के प्रति यह प्राथेना की दहे। हे मज्दा। 
वे शक्तिशाली और साहसखी व्यक्ति कब पेदा होंगे जो मादक द्रव ( स्रोम ) को अ्रष्ट 
करेंगे। यह शेतानी कल्ला उन मूर्ति पूजकों को गुस्ताख बनाये हुए हैं भौर उनके देशों 
में सबेत्र छायी हुई रोतानी भावना उनका अभिमान बढ़ा रदी हे | 

पारसी घर्म में देव का अ्थे दी द।नव है और भारतीय देवों का राजा इन्द्र, 
उनके धम्म में एप्रामन्यु के बाद सबसे बढ़ा शैतान है।” अपने बिरोधी घमें के 
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देवताओों करी इस प्रकार अवमानना वतेमान समय में शिष्टजनानुमोदित नहीं 
मानी ज्ञा सकती । 

मद्दात्मा जरथुस्त के बाद भौर कुछ लोगों के मत में उसों समय भारत में 
मद्दात्मा बुद्ध बहुत बडे धर्मेसुधारक हुए। मद्दात्मा बुद्ध ने भी, ममय के प्रचलित 
धमे के विकारों को दूर करने का प्रयत्न किया । प्रति पक्षियों के प्रति इनकी 
भाषा इतनी उप्न नहीं थी जितनी प्रति पक्षियों की उनके प्रति। उनके एु 
विरोधी आहयण अम्यष्ठ ने जब उन्हें इस्य ( नीच ) काज्ना और अ्रह्मबन्धु के पेर की 
सन्तान तथा उनकी जाति को चंड चुद्र, और बकवासी (रमस) कद्दा' उस समय 
भी बुद्ध ने शास्त रहकर अम्बष्ठ के कृष्णायन ग'त्र की ही निनन्‍्दा को तथा ब्राझ्मणों 
की द्वीनता ओर ज्नत्रियों को श्रेष्ठता प्रति पादित की हे। अम्बष्ठ के प्रति कुछ 
दुवेचन नहीं कह्टे | किंतु देवदत्त के प्रति महात्मा बुद्ध ने बहुत ऊठोर शब्दों का प्रयोग 
किया है। बुद्ध ने देवदत्त के सम्बन्ध में यड़ भविष्यवाणी की थी, कि देवदत्त 
अपायिक ( दुर्गति में जाने बाला ) है, देवदत्त नेरयिक ( नरकगामी ) है, देवद्त 
फल्परथ ( कल्पभर नरक में रहने बाला ) हे । यह भविष्यद्वाणी देवदत्त के 
मुँद से कहलायी गयी है। इसलिये इस पर कुछ अविश्वास भी हो सकता है, 
किन्तु जब देवदत्त ने महात्मा बुद्ध से भिच्चु सबधी याचना को तीसरो बार दुह्राया 
तो मद्दात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया देवदत्त। सारिपुत्र मौद्ल्यायन को भी में मिक्तु 
सघ नहीं देता, तुम मुंदें थुऊ को दूँ थूक को तो कया* ९ देवदत्त के कट्टर विरोधो, होने पर भी 
मद्दात्मा बुद्ध के मुख से उपयुक्त विशेषण शोभा नहीं देते | 

महात्मा बुद्ध के बाद, हम यहूदी सुधारकों की आलोचना की शआर आाते हैं 
यहूदियों में भपने से भिन्‍न मतवालों के लिए वाचिक असहिष्णुता पर्याप्त नहीं 
समझी गई। उन्होंने पारसी धम की तरद सिन्‍न सतावज्ञम्बियों के आराधभ्य देवों 
की निन्दा नहीं की, फिन्तु उनके श्रति क्रियात्मक असहिष्णुता दिखाई। पुराने 
अद्ददनामे की पहली पाँच पुस्तक बहुत पवित्र एव दृज्ऋरत मूसा द्वारा ईश्वर प्रेरणा 
से लिखी हुई बताई जाती हैं।इस पंजनामे को पॉचवीं पुस्तक डिट्रानमी में अन्य 
मतयालों के स्थथ व्यवद्ार करने के विषय में जो निर्देश हैं, वे अधोलिखित हैं। 

१ दे अम्बष्ठ सुत--खुद्ध चर्या छ. २१३--१२ भ 

२ दे अभयराणकुमार सुत बुद्ध चर्या प्‌ ४४६ 

३६. देवदत्त सुत-- 
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“यदि तेरा भाई, तेरी माता का पृत्र या तेरा पृश्र या तेरी लड़की या 
तेरी पत्नी या तेरा मित्र जो आत्मा जैसा हे, तुमे प्रच्छनन रूप से, प्रलोभित 
करता हुआा कट्दे कि, आवो दम दूसरे देवों की उपासना करें, जिनको तू नहीं 
जानता है, जो तुम्दारे चारों ओर हैं तू उससे सहमत मत हो, उसको 
बात सत सुन, उस पर रदहम मत खा, उसको मत छोड़, उसको मत छिपा-किन्तु 
उसे # निश्चय से मार डाल, उसको मारने के लिए तेरा हाथ सब से पहले 
उठे ओर उसके बाद अन्य सब लोगों के हाथ उठें । तू उसे पत्थरों से मार । 
( बिट्रानमी ]0070७7०7०0५४ १६३ | $, ७, ८, ६, १० ) 

लेविटिकिस ( 7,8970008 ) में परमात्मा की ओर से यह कहलाया गया 
है, में तुम्हारे ऊचे स्थानों भर मूर्सियों का नाश करूगा, तुम्दारे शरयों को तुम्हारी 
मूर्तियों के शर्वों पर ढालू गा और तुम से घृणा करू गा | अध्याय ( २६। ३० ) 

इन ठद्धरणों से स्पष्ट है कि यहूदियों करा परमात्मा अन्य मर्तों व देवी देवताओं 
को पूजा के प्रति घोर असहिष्णु हे भोर इसलिये यहूदी मत के अनुयायियों 
का यह परम कत्तेव्य है कि बे इतर देवों के उपासकों को निश्चय से मार डाले। 
पुराने अदददनामे ( 00 ]०४४७70678 ) से हो हमें श्ञात होता है कि इतर 
धर्मावलम्वियों के ऊँचे स्थानों ( मन्दिरों ) के गिराने को उपयुक्त ईश्वरीय आशा 
का कई यहूदी राजाओं ने पालन किया। दारद के बेटे जोशिया (708 ) ने 
अपने राज्य के १२ वे वर्ष में जूडा राज्य व जेरुसत्षम को ऊँचे स्थानों, ( मन्दिरों ), 
उत्कीश एवं पिघला कर बनाई हुई मूर्तियों से, शुद्ध करना शुरू किया ।” ऊत्होंने 
उसकी उपस्थिति में वालिम की वेद्या तोढ़ीं वथा ऊपर की मूर्तियों को नीचे काट 
गिराया... तथा पिघला कर बनाई मूर्तियों के उसने तोढ़ कर टुकड़े २ कर दिये। 
उसने पुरोद्धितों की &ृड्डियों को, उन्हीं को वेदियों पर जलाया, और जूड़ा और 
जेरुसलम को शुद्ध किया । ( दूसरा क्रानिकल्स 2 007077068 ३४।३॥४॥४)॥ ) 
दूसरी राजाओं की पुस्तक ( (7786 2 ) में जोखिया नाम के एक दूखरे 
राजा द्वारा इतर धर्मावलम्वियों के देवस्थानों के नष्ट करने, इन्हें हड्डियों आदि द्वारा 
अपवित्र करने तथा मूर्ति पूजक पुरोद्धितों के दमन करने का विस्तृत बणेन है । 
ईजेकियल (7720]26)) में परमात्मा का उपयेक्त आदेश फिर दोहराया गया है-- 
“तुम्द्दारी वेदियाँ उजाड़ होंगी, तुम्द्वारी मूर्तियाँ तोड़ दी जाएंगी ओर में तुम्दारे मारे 
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हुए आदभियों को तुम्हारी मूर्तियों के आगे रखगा। मैं तुम्दारो बेदी के चारों 
ओर, तुम्दारी दृड्डिया बिखेर दूगा । (इजे- ६। ४।४ ) 


मूर्ति पूजकों के लिए पुराने अहदनामे में एक ही विधान है। भर वह 
है मृत्यु । डि० [000007070709 77-2-7 ( १७। २। ७ ) 

१०२७ ढिट्रानमी में बिस्तार से इसका विधान दिया गया है भोर 
परमात्मा की ओर से यह झादेश दिया गया है कि, यदि तुम्हारो सीमा के भीनर, 
कोई अन्य देखों, सूय , चन्द्र भादि का उपासक हो, ओर परिश्रम पूथक जाच करने 
बाद, उसका अपराध सिद्ध हो जाय, उसे पत्थरों से तव तक मारते रहो, जब 
तक कि मर न जाय । 

पुराने यहूदी पेग़म्बरों में इजाया ( [898॥ ) का रथान बहुत ऊँचा है। 
मूसा के बाद यही सबसे बड। पैग़म्बर समझा जाता है। इस पेदाम्बर की वाणी 
पुराने अहदनामे में इसो के नाम से 5६ अध्यायों में सगृह्ीत है। इसमे विधर्भियों 
को जिन विशेषणों से स्मरण किया गया उसकी--वानगी यह है'-- 

“उसके प्रहरी ( घ्ययाजक ) अन्चे हैं, अज्ञानी हैँ, मूक कुर्त हैं वे भोौंक 
नहीं सकते-वे स्वप्न लेने वाले, लेटने वाले, और ऊँच चाहने वाले हैं। ने 
लोभी कुत्त हैं जो ठृप्त नहीं दोते। उन सबने अपने भले फे लिए अपना 
अपना मारे चुना है ।?९ ला8 ज४४0॥ पा0ा ४78 9॥70, ४09 &76 8)! 
727078785, 009 &76 &]] 0प70 0088 इत्यादि | 

महात्मा ईसा को शान्ति का दूत एवं अवतार समम्रा जाता है। उन्होंने 
अपने शज्जुझों से भी प्रेम करने का उपदेश किया है। किन्तु उस समय के यहूदी 
पुरोदितों की आक्नोचना करते ड्रुए उन्होंने जिन शब्दों का उपयोग किया हे, बे 
शत्रुओं से भी प्रेम करने वाले शान्ति के 0 के मुँह से शाभा नहीं देते | ईसा का 
प्रेम का यह उपदेश, शायद धमे से भिन्न क्षेत्रों के लिए था | घमे के क्षेत्र में ता वे 
बिरोध उचित ओर प्राप्य मानते थे। उन्होंने अपने शिष्यों को प्रवचन करते हुए 
कहा है, यद सत सोचो कि में प्रूध्वी पर शान्ति स्थापित करने के लिए आया हू। 
मैं शाम्ति स्वापित करने नहीं, पर तलवार चलवाने आया हूँ २ “(फ्रा5£ ॥08 
६086 | &7॥ 0078 ६0 8670 99808 ०7 88700, 4. 0७76 700 80 8600 
99800, 0७ & 8ज्ञ070” 24866 0 34 


१०-इसाया १६९ ६-१० 
२--मैथ्यू १०. ३७, ल्यूक को गास्वल में भी ईसा ने ऐसे हो विचार व्यक्त किए हैं-दे 
ल्पूक १९: ४६.४१) ४२, ४३ | 
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ईसा के समय, फिल्नस्तीन में, यहूदियों में सबसे प्रथज्ष, एबं ईसा का 
जबदस्त बिरोधी सम्प्रद[य फ्री सिया का था। बे पुराने अहृदनामे के शब्दों एव 
कमे काण्ड के पीछे, चिपटे हुए थे । ईसाने उनको बढ़ी कढ़ी आलोचना की है। 
मैथ्यू के २३ ब अध्याय का अधिकाश भाग फरीसियों का निन्दागांन है। जिसकी 
प्रत्येक आयत की यह टेक है कि तुम्हारा घुरा हो। विस्तार-भय से, दम यहा इसके 
दो-चार नमूने द्वी उपस्थित करेंगे। 

१6 [008 870 ४%॥४त ९४९ (3888 28-«% ) 

ऐ मू्खों भोर अधा । कोन बढ़ा है सोना या बह मन्दिर जिससे स्रोना 
पविन्र होता है । (२३ १७) 

हे मूलों और भन्‍्धो । अंट या बेदी, जिससे भेंट पवित्र होती है | 
(२३ १६) ज०९ प१४० ए००, 3077068 भाव ?087808 0०9६७७7000608 

है ढोंगी शाख््रियों ( लेखक ) और फरी[सयो, तुम पर द्वाय । (२३ २३ ) 

हे अन्णे पथप्रदशको जो मच्छुर को तो छान डालते हो, पर ऊँट को 
निगल जाते दो ।( २३ - २७) ४० एणाएहवे 8प008, जता #एकवाा 86 & 
67096 8700 8ज्&|0ज्छ & 68776) 

है कपटी शाक्षियो भौर फरीसियो, तुम पर दाय। तुम कटोरे और थाली 
को ऊपर से माँजते हो पर भीतर बे जोर जबदृस्तो और अन्याय से भरे हुए हैं! 
(२३ २५) 

है कपटी शास्ियो ओर फरीसियो, तुम पर हाय | तुम चूने से पुतती कबरों 
के समान हो, जो ऊपर से सुन्द्र दिखाई देती हैं पर भीतर मुरदों की हड्डियों 
ओर सब प्रकार की मल्निनता से भरी हैं। ( २३ २७ ) 

हे साँगों और बिषेजे नागों (४9०78) # के बच्चो, तुम नरक के दण्ड से 


क्यों कर वच सकते हो । (२३ * ३३) ४० 86700768, 76 &७707४४०7 | 
प्रफ०78 ! एज 0७ ४6  €8087960 ४06  0887778007 07 ॥6]] ? 
(१४७४४ 28-88) 

साँप वाइबिल में धूतंता करता, और भोके धाजी का प्रतीक समम्रा जाता 
है। भादम और हव्वा को शेतान ने राँप के रूप में अदन के थाग में परमात्मा की 
आशा का विरोध करने के त्रिये प्रेरित किया था। इसलिये साँप वाइबिल की परिभाषा 
में एक बहुत कठोर दुबेचन ओर अपशब्द है | ईसाके गुरु ज्ञॉन दि वेप्टिस्ट ने भी 
इसका प्रयोग किया है । 


के मूल में (967 शब्द है | बाइबिल में यह गिषभर सप॑ के लिये है। 
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(७) “जब उस जौन दि ( बैप्टिस्ट ) ने बहुत से फर्रासी और सइसियों को 
अपने बप्तिस्मे के लिसे आते देखा तो उसने उन्हें कद्ा-हे बिपेले नागोंकी 
सन्‍्तान । तुम्हें किसने आने वाले भय से भागने की चेतावनी दी है ९ मैथ्यू ३-७ 

(0 8०6९786007 06 ए75978 | एछ0 '्रथ्की ज77060 ए0०प 80 (66 
(7०ा ४06 ज्ञा900) 5४0 50786 ? ( ४७ ह9* ) 

ईसा ने दूसरे स्थान पर इसी अपशब्द का दुबारा प्रयोग किया है| 

है विषैले नागों की सन्‍्तान | तुम बुरे होते हुए अच्छी चीज कैसे बोल 
सकते हो मेथ्यू १९-३४ ) 0 &॥९/७ध०॥ ० ण9078 ॥0ज्ञ 080 9७ ७ 
05), 59082 8004 शह25 ? ( (७५८६ । 2-84 ) 

ईसा के प्रमुख शिष्य तथा अनेक विद्वानों के मत में ईसाइयत के वास्तबिक 
जन्मदाता सनन्‍्तपाल ( 587 ?8प) ) ने सकदूनिया के प्रसिद्ध शहर फिली५पी मेँ 
रदने वाले अपने भनुयायियों के नाम जो चिट्ठी लिखी उसमें विरोधियों को इन 
शब्दों से स्मरण किया गया है। 

उन कुष्तों, बुरा काम करने वाले और खतना करने वालों से सावधान रहो | 





( अपू्ण ) 
90७४७0४४8४७899902७७७७छ# 
छप गई | छुप गई ॥ छप गई ॥। ! 
|. बहदारण्यकोपनिषद्‌ की व्याख्या । 
| टीकाकार ३० | 
! भ्री पूज्य नारायण स्वामी जी महाराज । 
| मूल्य २) पृष्ठ संख्या लगभग ७०० ह 

मिलने का पता-- | 
। सावदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा देइली | | 





| एजकयका०- बं>दायकर ३७०-उातक ०-७वकामरपा-० इक +फमाकक-क-छ+ ता पुात माउाकुधाकाायन (4००७० इक + +बह०० ३९ काम्न या 
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हिन्दू पर्म शार्त्रों में मांस भोजन का विधान 


हिन्दू पण्डितों पर पड्यन्त्र का दोषारोपल 
( क्ेखक--भी प० जयदेवजी शर्मा वेदालझ्लार चतुर्वेद भाष्यकार अश्षमेर ) 


>+3०५ "कं यपपका:2क-० 


मि० अमरसिद जी ने अपनी पुस्तक का चौथा अभ्याय 'हिन्दूधम शात्रों में 
मास विधान! पर लिखा हे। आप लिखते हैं-- 

“हिन्दू धमम शास्त्रों ने मास को वर्जित नहीं किया है | यह तो जेनों और 
वेष्णवों ने मास को वर्जित किया है | पातवजलाश्रम दरद्वार के तेजनाथ रवामी ने 
मांस निर्णय नाम पुस्तक में ३२६ प्रन्थों से मास भक्षण को पुष्ट किया है। उनके 
पढ़ने से मालूम दोता है #ि पुराने आय मास के कितने चटोरे थे | जेनों, बौद्धों से 
दबकर रम्होंने मांस को त्यागा है। चाहे वे धम अब लुप्त प्राय हैं, तो भी इनका 
सिद्धास्त अदिसा' बेध्णवों ने अपना जिया है। इसी का हिन्दू मस्तिषकूपर आतंक 
है । हिन्दू परिढतों ने मासके विषयमें चुप्पी लगाने का पड़यन्त्र रच रक्‍्खा है। महा- 
भारत और रामायण के मांस विधायक भागों को वे लोग पाठ करते हुए छोढ़ जाते 
हैं। इससे लोग सम मते हैं कि इनमें मास विधान नहीं है। राधास्वामियों ने तो 
शाका भोजी होमे का अपना सिद्धान्त बना रखा है इससे सनको बहुत सख्या में 
मुरोद मिले हैं। जो मास खाते हैं ये भी उसे पाप सममते हैं। मासाहारी शाका- 
हारियों के मास भज्षण पर किये आज्षेपों को अपना अपमान सममभते हैं। कभी 
आये समाज में भी यह बात होती रही है | आये समाज में महात्मादल में यह 
बहुत दिनों तक चला । मास भज्षियों को बहुत बुरा-भला कद्दा गया | इसी कारण 
दो दल होगये” इत्यादि । आगे आपने मांस भक्षियों पर किये गये शाकाद्वारियों के 
आदोपों को बानगी दिखलाई हे भोर बतकाया है कि बाद में आय समाज में 
मास पार्टी, घास पार्टी दो दक्ष होगये | तबसे सास पार्टी की समाजों का संगठन 
अलग होगया | आपको सम्मतिमें मास भोजी पर्याप्त भ्रभाव से आय खमाल में 
घास पार्टा वालों का मुकाबक्ा कर सकते हैं| स्था० दयानन्द को सम्मति खुलेझाम 
रख सकते हैं। उन्होंने मास भोजन को अपवाद रूप में रखा हे। इस प्रकार ये 
शाक ओजियों को सदा के लिये चुप करा सकते हैं । 
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( समीक्षा)-इस अध्याय में म० अमरसिह जी ने अपने पक्ष में किसी धर्म 
शास्त्र का कोई उद्धरण नहीं रखा जिससे उनपर विचार किया जाता कि उनका 
क्या अभिप्राय धर्म शास्त्रों से हे।कक्‍्या वे धर्म शासत्र ( प्राचीन लॉ--बुक्स 
7,9ज़-300४28 ) सास का विधान कर रहे हैं या सास भोजियों पर पावन्दिया 
कगा रहे हैं ? धममे शाख्न अपने २ समय के राजधम या राज नियमों के प्रतिनिधि 
हैं। राज्य में अच्छे-चुरे नीच ओर ऊँच सब प्रकार की प्रजाओं का होना सम्भव 
हे। उनपर राजाओं ने अपनी २ भ्रग्॒त्त के अनुसार बराबर राज नियम बनाए हैं 
तदनुसार भोजन के पदार्थों पर भी धार्मिक व सामाजिक और राजनेतिक नियम 
बनाये हैं | उनको अमरसिह जी 'सास का विधान! बतलाते हैं । 

अमरसिद्द जो को विद्त दोना चाहिये कि धर्म प्रवृत्ति रूप नहीं हे, निवृत्ति 
रूप होता है | प्रवृत्ति तो मनुष्य क्या, जीवमाश्र मे विद्यमान है, उसके लिये धर्म 
शास्त्र को क्या आवश्यकता हे ? मय, मास मैथुन, आदि कार्यों में जीवमात्र प्रवृत्त हैं 
तब धम शाल्लों ने न्‍्यूनाधिक भाव सं राज्य शासन की सुविधा के लिये उन पर 
पावन्दिया लगाई हैं| वे बिधान नहीं हे । 


यह कहना कि अददिसा का सिद्धान्त जेनों भर वेष्णवों का है।यह उनका 
अम है | अदिसा मद्दात्रत योगदशेन का मुख्य महाश्रत हे। वेदों के अनुसार त्राह्मणों 
में भी कहा दे, माहिस्यात्‌ सर्वा भूतानि | किसी भी प्राणी का घात न करो । फिर 
बेद तो लैन्तें ओर वेष्णवों से पूवे के आयों के धर्म प्रन्थ हैँ | उनमें ता उन प्राणियों 
के नाम क्षे २ कर भी उनको न मारने की अपील की है, जिनके मार्सों को ठ्ख २ 
कर मासादहारी अपने शरोर का जीवों का कपरिस्तान बना रहे हैं जब वेद के 
द्वारा सन प्राखियों का घात सबेथा रुक जायेगा, तो में पूछता हूँ श्री अमरसिहजी के 
घर की ढडेगची में 'भास' ( ४०७७ ) बकरे या भेढ़, गाय या मेंस का, 
क्यों कर पक सकेगा ९ 

हाँ यदि सरकारें या राजा लोग ऐसे कानून बनादेंगे कि खूब गौएँ सारी 
काटी जाय, उनका मास खुब खाया जावे, पशु बव कर २ के धर्म कृत्यकिये जाय, 
तो निरचय दी रन्तिदेव का जमाना ओर वाममार्गियों का राज्य पुन भा सकता है| 
भारतबधे में तो इस्र समय मासाद्वारी शासक होने से जिस नि्धेनता से भारत का 
पश्चुघन सहार होरहा है उससे अमरसिद् जो ओर उनके भाश्यों की करोड़ों 
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सम्तानों को घी, दूध, भोर अन्न भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मित्र रहा हे। इधर 
ऐडबोकेट साहेब कसाई खानों के बूते पर मास का प्रचार कराकर 'सिह! बनाने 
श्वप्त देख रहे हैं। भमरसिद्द जी को खूब समझ केता चाहिये कि मास की बोटियों 
पर कौए, चील, गीदढ़ और कुत्ते भी पात्ते जाते हैं। जो मास खाता हे, वद्द शेर 
दी बन जाता है, यह कोई साव भौम नियम नहीं है | यही बात शाकाहार पर भी 
है। शाक-अज़ पर समस्त जगत्‌ पलरहा है। करोड़ों जीव केवल शाक खाते हैं 
परन्तु वीरता, तेजरिवता, यद्ट गुण उत्तम भोजन ओर सात्विक ओर उद।त्तशृत्ति 
पर निभेर है | एक गाय भी शेर का मुझावला कर सकती हे। एक सूभर भी 
शेर का पेट फाड़ सकता हे । 


जिसको कोई प्राणी मार ले वह उसका मास खाये यह कोई आवश्यक नियम 
नहीं है । वीरता शत्रु, मित्र, और उदासी न प्राणियों के मास खाने से उत्पन्न नहीं 
होती | वीरता कत्तेव्य परायण होने के टढ़ु सकल्‍्प से उत्पन्न दती है | यदि कमओर 
का मांस खाने से बीरता आती हो, तो मनुष्यों का स्तियों, बालकों बच्चों वृद्धों को 
मार कर उनका माल खाना चाहिये । जो मुद्द| भर युरोपीयन करोड़ों जन सरया पर 
])906 & छेए)९ भेद नीति के सिद्धान्त सं शासन करते हैं वे महाभारत के काल 
के राकसों के खमान यस्तियों पर नर मास का खाने का सिद्धान्त आवश्यक सममते 
ओर बऊकासुर के समान मनुष्यों कों कच्ग खाने का टेक्स गाते हैं परन्तु बैमी 
बात नहीं है। मद्दाभारत कारने ही सिद्ध कर दिया है कि बकासुर को भारने वाला 
अन्न भोजी भीम अधिक पराक्रमी हे। वह राक्षसों को पीठ तोढ़ सकता हे परन्तु 
खेद है कि एक भी हथेट स्पंसर पर उसके किसो भाई ने अकासुर का सिद्धान्त 
वीरता उत्पन्न छरने के लिये नहीं क्षिखा | अमर सिदद जी सर्वय बतलाब कि 
आदमखोर जज्ञक्षी लोगों को बुरा क्यों समझा जाता है । उनका ( 3892० बहशी 
क्यों कहा जाता हे, क्योंछि वे मनुष्य मांस भी खाते हैं दूसरा कारण कि, वे अपने 
लेसा दूसरे आदमी को नद्वीं समझते हैं वे ईसाई, मुसलमान वा मासादह्दारी 
हिन्दुओं के समान गाय, भेड़, बकरियों के समान मार कर मनुष्यों को भी मार 
कर उनका भास खाते हैं । उनका अपना भाई-बन्धु नहीं समझते | ऐडवोकेट सा० 
बद नहीं कद्द सकते कि मनुष्य का मास स्वादु नहीं दोता। स्वाहु तो अवश्य दोता 
होगा, क्योंकि मासाइ्ारो शेर चीता आदि जिसका नर मास का स्वाद ( चरका ) 
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क्षग जाता है, वह उसके लिये पागल द्वो जाता है, और खूब मनुष्य पर हाथ साफ्र 
करता है! इसी प्रकार यदि नर मास का स्वाद उक्त मासाद्वारी सम्प्रदायों को क्षण 
जाबे तब वे वामसार्गी अघोरियों के समान नर सास के लोलुप द्ोकर घोर 
झनथे करने से नहीं चूके । पर एक साथभौसम 7छ/70॥ 708 है जो 
कसी तक करोढ़ों नर सह्दार द्वोने पर भी उनका सास खाने से योरोप एशिया 
झअमेरोका के सभ्य ससार को रोक रद्द है । 
अब रहा पशु पक्षी-जगत्‌ के मास खाने के सम्बन्ध में--सा यद्द तो अब केवल 
सममने की बात हे, क्या पशु-पक्षियों को अयने भाई-वन्धु के समान जीव मम्मे 
या केवतञ पेट-भराई करने के लिये खेती समर्से| यद्‌ उनको अपने खथ रहने 
बाला पढ़ोसी समझा जावे तो उनका मास खाना पड़ोसी का सास ख ने के समान 
है। यदि उनका अपना सवक समर तो उनकछा मास खाना अपने दालों का साख 
खाने के समान है| यदि शत्रु खमर्के तो साप जिच्छू, शेर च'ता का मास खाने के 
समान हैं, यदि खेती समर्मे ता यह उनका समम्ध को बलिहारी हे। जिसका दूध 
पीना वह दूध पीने के लिये माता, भऔर मास खाने के लिये खेती समझना चाहते 
हैं तो ज्ञिन जगलियों ने अपने बूढ़ों को भून कर उनका मास खाने का रिवाज्ञ 
बना रखा दे उन्होंने भो यदि यदहो सिद्धान्त बताया कि पालने पासने को माँ वाप, 
बूढ़ा होने पर वे हमारा अन्न-खाद्य। वस मासादहारो उनके छोटे भाई हैं। जरा 
न्याय कीजिये । बच्चों या गर्भों का नाश करने वालों के लिये तो आप कचद्दरियों 
ओर पुलिस का दरवाजा खट खटते हैं, न्याय को दाहाई करते हैं परम्तु आप) 
अपने पापी पेट, और जीभ के क्षिये या भमर सिह जी, अपने में झ्ाक्रमशकारी 
स्वभाव दिसक-ऋर स्वभाव पैदा करने के किये लाखों करोड़ों मु पशु भों की दत्था 
कराना चाहते हैं तो क्या आप सममते हैं कि भगवान्‌ के राज्य में रहने वाले 
जीवों पर इस प्रकार का अत्याचार करने वालों के विराघ में कोई कचंदरी, काई 
पुलिस और किसी न्याय की पुकार नहीं दोती ९ यदि अमर खिद जी का विश्वास 
है कि प्रिटिश सम्राद के ऊपर कोई सम्राट नहों हैँ तव तो ठोक हे, परन्तु मेरे 
विचार में अभी अमर स्लिद्द जी की इतनी स्थूव दृष्टि नहीं हुई हे । 
मि० अमर सिह अह्विसा' के सिद्धास्त पर बहुत रुष्ठ हुए हैं, आपका 
विचार यह है कि इसी सिद्धान्त ने हिन्दुओं के मरितष्छ बहुत पोपले कर दिये 
हैं। इसके विपरीत महात्मा शुद्ध महात्मा गॉथी, महर्षि दयानन्द्‌ का विचार 
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हे कि सांस भोजन ही लोलुपता ने अन्य लोगों के समान ही जग्त्‌ू भर के 
लोगों को हृदयद्दीन, क्र कर दिया है, जिखका प्रमाश प्राचीन समस्त धर्म 
पुस्तकों में सहस्तरों स्थत्षों पर है। 

स्वामी तेजनाथ ने तो फेवल माँस भक्षय के ३२६ उद्धरणों से मास भशण 
का पोषण किया है, यदि वे अहिंसा के पोषक बाक्यों का संकलन करके देखे तो 
कदाचित्‌ ३२६ से कई गुना आदेश वचन सकोल्षत हां सकगे | 

यदि पशु शेर चीते, बाज़, उछाव भादि तिर्थिंगू योनियों को दृष्टि में 
रखकर ही अमर सिद्द जी मॉस भोजन को महष्टय देकर उसको बीरता का नुसखा 
बसल्ाना चाहते हैं तो पशु बनकर तो मनुष्य को और बहुत से अधिकार प्राप्त 
हो सकते हैं। पशु दशा में रहने वाली जंगली जातियों की दृष्टि भें तो आदमी 
का गोश्त भो क्‍यों छोड़ा जाय, उसे खाकर तो बह अपने से प्रबल्ल जाधि को 
भी खा-पीकर ख़तस कर सकता है | ऐसी दृष्टि से भीम ने जो तु'शासन की छाती 
से रुघिर पान किया वह सब से प्रवल शेर बहादुर बनने की आदश 
साधना होगी ९ 

यदि भोजन के घटक अवयवों को दृष्टि से मास पर घिचार करके सि० 
अमर सिद मास भोजन का महत्त्व बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको पेशक व ढाक्टरी 
की दृष्टि से डी विचार करना चाहिये तव नि सन्देह उसी परिणाम पर पहुँखेगे 
जिस पर अमरीका के प्रसिद्ध बिज्ञान शासत्रो 7 0. ७४० पहुँचे 
हैं, अर्थात्‌ मानव माँस द्वी सवे श्रेष्ठ भोजन है, जिसके आस्वाद मात्र से सिंद 
का भी सृत्यु भय भाग जाता है, शेर ढवल शेर दो जाता है, वह रात को छोड़ 
दिन दहाड़े भरी बस्तियों पर आक्रमण करता हे, अर्थात्‌ जिसके भोजन से 
आक्रामक शक्ति चौगुनो दो जाती है, फिर उसी मानव मांस भोजन की पुष्टि 
अमरसिंहजी क्‍यों नहीं क्ररते 

अमर सिंह जी की प्रथलयुक्ति सास भोजन के पक्ष में यही है कि यह 
मनुष्यों में आक्रमणकारी बनता है, तब इसी युक्ति से अमरतिंद जी 'शराब' से 
भी नहीं बच सकते | उसमें तो दिसा भी नहीं हे, शराब के साथ २ फिर 
आखेट ( सुगया ) और अन्य भी व्यसन भावयेंगे और धर्म शाओओं से फिर 
माँस भक्ती सेनिक दलों के लिये बड़े २ वेश्यालयों को भी प्रमाणित करने का 
साहस किया जाबेगा | हम आगे नहीं बढ़ते । 

झगले लेख में इम मि० अमर सिंद जी के ४ थे अध्याय की आज्षोचना 

। 


रा आयांअंबामा 
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अिहडनकाक2+००फंअयाभधसमर्म, 


आये समाज के सामने मारी खतरा 


[ कै० श्री० स्था० वेदानस्द जी आचाये दयानन्द उतदेशक विद्यालय लाहोर ] 


>>>रेक्र चत्याआा6-० 


आये समाज के सिद्धान्त बहुत रपष्ट तथा शका रहित हैं। ऋषि दयानन्द 
के प्रादुर्भाव से पहले किस्ली आचाये ने बेदिक सिद्धान्तों को इतना र॒पष्ट नहीं 
किया जैसाकि महर्षि ने, महर्षि लिखते हैं छि “जो वेदादि सत्यशाज्षों और अह्या से 
लेकर जैमिनि मुनि पयन्तों के माने हुए ईश्वरादि पदाथे हैं जिनको मे भी मानता हू” 
साराश यहदे कि महर्षि अपना कोई मत नहीं चलाना चाहते थे। जेस्गकि महर्षि के 
शब्दों से प्रकट द्वाता है कि “मेरा कोई नबीन कल्पना या मतमतान्तर चलाने का 
अभिप्नराय नहीं है, किन्तु जा सत्य है उसको मानना मनवाना और जो असत्य 
है उसको छोड़ना छुड़वाना अभीष्ठ हे ।” । स्वमन्तज्यामन्तव्य प्रकाश ) 

महर्षि दयानन्द से पहले, ईश्यर के स्थान पर पशु पक्तियों तक की पूजा होती 
थी। इसमें मनुष्य, पशु पक्षी तथा जड़ प्रकृति सब ही थे। यहाँ तक चेतना 
शुन्य, ज्ञान रहित पाषाणादि को भी ईश्वर के स्थान पर पूजा जाने लगा। 

मदर्षि ने इसके जिरुद्ध जयदेस्त आवाज रुठाई। 

महर्षि ने मूर्ति पूजा के १६९ दोष सत्याथे प्रकाश नामक प्रन्थ में प्रकाशित 
किये । महर्षि मूर्तिपूआ को देश की स्वतस्त्रता में बाघक समझते थे। महर्षि के 
शब्द हैं ' इसमें क्‍या सन्देद जो आर्यावत्त की प्रति दिन महा हानि पाषाणदि 
मूर्तिपूजकों का पराजय इन्हीं के कर्मों से होता है, क्‍योंकि पाप का फल दुख 
है। इन्हीं पाषाणादि मूर्तियों के विश्वास से बहुत सी द्वानिया हो गई, जोन 
छोड़ेंगे तो प्रति दिन अधिक २ द्वोती जाबेगी”। सत्याथे प्रकाश के इस ही 
स्थारहथे समुक्लास में मध्मृद राज़नबी के दवार्थों सोमनाथ के सन्दिर की दु्देशा 
का बणेन करते हुए ऋषि लिखते हैं कि “हाय | क्यों पत्थर की पूजा कर 
खत्यानाश को प्राप्त हुए, क्‍यों परमेश्वर की भक्ति न की जो विदेशी स्लेच्छों के 
बात सोढ़ डालते और अपने देश की स्वतन्त्रता को रक्षा करते।” 

इन रद्धरणों से प्रकट दोता है कि महर्षि देश में समस्त बुराइयों का 
कारण सूर्तिपूजा को ही मानते हैँ। ऋषि ने अपना प्रति निधि आये समाज को 
पनाभा। 
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किन्तु आये समाज ने ऋषि के मिशन को पूरा करने में बतपूवेक काये 
नहीं किया। भाये समाज के मुख्य सिद्धान्तों के प्रचाराभाव के कारण दी देश 
में अब भी मूर्ति पूजा नये २ रूपों में प्रकट हो रही है और देश को रखातक 
में पहुँचा रद्दी हे । 

आज का क्या खतरा है ९ 

किन्तु आज हम आये समाज का ध्यान एक और भयहुर खतरे की ओर 
आकर्षित करना चाहते हैं। जो कि आय समाज ही जढ़ों को खोखला कर 
रहा है। आज दमको शिकायत है कि नवयुवक आय समाज में झाते नहीं । 
किन्तु देश मे आजकल एक ऐसी लहर चक्त रही है जिस मे आय समाज के 
झनेक नेतृत्वाभिमानी शामिल हैं। जो कि नवयुत॒कों को आय समाज से 
बहुत दूर ले जा रद्दी है। भोर जो ऋषि दयानन्द्‌ और आय समाज के विरुद्ध 
प% विशेष तरीके से आय समाज के स्थानों में प्रचार का काम कर रही है । 


हमारा मतलब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से है 

इसकी नींव मद्दाराष्ट्र में पड़ो, इसके चलाने वाले सम्मन कट्टर मूर्ति 
पूजक थे ओर हैं । 

महाराष्ट्र में वैदिक धमे का प्रचार अभी प्रारम्भिक अबस्था में हे । 

महाराष्ट्र की इस लहर के सह्बालकों ने मूर्ति पूजा के लिये एक ऐसे भारे 
का अवलम्बन किया कि जिसके लिये उनकी बुद्धि की प्रशंसा करनो चाहिये। 
उन्होंने सोचा कि यदि कोई मूर्ति आदि रखवा कर उस पर पुष्प ओर ऐसे 
आदि चढ़ाने को कद्दा तो आय समाज से प्रभावित जनता इनको न मानेगी। 
सन्होंने मण्छा गेरुआ खड़। किया और योरोपियन विचारों के आधार पर 
जिनसे कि आजकक्ष के गुलाम मस्तिष्क बाले नवयुवक प्रभावषिद हों, भ्यजा का 
परिचय दिया। 'ध्वजा किसी देश तथा जाति की आन बान और शान का 
परिचय होता है। जोवित जातियां अपनी ध्यजा को रखा के लिये जाने बक 
लड़ा देती हैं। आय संस्कृति में संस्यासियों का बढ़ा मान हे। संम्यास्री ग्रेरुए 
कपड़े पहिनते हैँ। दमारे मण्डे का रहा भी गेरुआ हे। आरम्भ में इस 
प्रकार के विचार देकर नवक्‍युवकों को इकक्ष किया जाता भा। रूभी २ पढ़ सी 
कह दिया जाता रहा कि “ऋषि दयानन्द बहुत अश्छेथे। किस्तु आय सन्काज 
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नहुत खराब है। यदद हिन्दू जाति में फूट डल्बाता हे। शाख्राथे करके झंगढे 
खड़े करता है ।” 

ओर अब नौबत यहाँ तक पहुँची है कि इनमें से कई लोग खुल्लमखुल्ला 
कहने लगे हैं कि “ऋषि दयानन्द ने देश को नुकसान पहुँचाया हे”। लोग इस 
प्रकार की बातें विशेष रूप से उन आये नवयुवकों से करते हैं जो अपने सिद्धान्तों को 
भत्नी प्रकार नहीं जानते द्वोते | मैंने स्वय इन लोगों को बाते करते सुना है । 
क्योंकि ये लोग ड्रिल और परेड सिख्वाते हैं। इस लिये नवयुवकों का इनकी 
ओर आकर्षित होना रवाभाविक है | फौजी परेड के लिये कण्डा भी चाहिए! 
शने ० भण्डे की सलामी शुरू हुई और अब गुरु पूजा आदि पर्षों पर मण्डे 
की सविधि पूजा होती है। फूल चढ़ाए जाते हैं रुपये पैस भी चढाए जाते 
हैं। झण्डे के साथ सरथापक का फोटो भी रक्‍स्वा जाता है | मे एक बार इनकी 
गुरु पूजा देखने गया था। वहाँ इनके एक लीडर ने कहा कि “हम इस्र भण्डे 
को अपना गुरु और नेता मानते हैं क्‍योंकि सनुष्य भूले करता है। किन्तु यह 
मण्डा भूलों से रद्दित हे इत्यादि? । जों लकड़ी का टुक्ड। एक धक्का देने मात्र 
से गिर जाता है ओर अपने आपको सम्भाल नहीं सकता जिस पर कोई उद्देश्य 
अद्ित नहीं है ऐसे जड़ रूप निरुहश्य कपडे और लकड़ी के टुकड़े को 
आराध्य देव के स्थान पर पुतवाना नवयुवकों के हृदय में भयकर विष का 
सख्जार करना है। 

जआ्याय पुरुषो ) यद् हालाहइल विष हे जिसे देश भोर जाति के नाम पर 
झाये जाति के नवयुवकों के मस्तिष्ड में उड़ेल्ला जा रदा है| इसका क्या फसल 
होगा ९ जिस अविद्या के गहरे खड से मदर्षि जाति को निकाज़ना चाहते थे 
उसमें ये लोग धकेल् रहे हैं। 

समय है, प्रबन्ध करलो, फिर पह्ुताना पड़ेगा। 


_>कसकरल रस अमा--पम« पक जाराक७ «तर अ>काऊ. 
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सत्यार्थथकाञझ की प्रत्येक बेध उपाय से 
रक्षा की जायगी । 


संयुक्त प्रान्तीय जाट सभा का निश्चय 


जाट प्रास्तीय सभा सयुक्तप्रान्‍्त की कायेकारिणी मे जिसको बेठक २८। ११। ४३ 
को मेरठ में हुई थी निम्न प्रस्ताव पास किया है-- 
संयुक्षप्रास्त के जाटों की यह ए% मात्र प्रतनिधि सभा अपनी सुनिश्चित 
खम्मति की घोषण। करती है कि ऋषि दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रतिपादित वैदिक 
घमे पर लिखे हुए प्रस्थ सत्याथेप्रकाश में ऐसी कोई वस्तु नहीं दे जो किसी व्यक्ति 
की धार्मिक भौर सामाजिक मावनाओं को ठेस पहुँचाने के विचार से लिखो गई हो 
अथवा मो बास्तव में ठेस पहुँचाती हो | 
यह सभा भारत सरकार से प्राथेना करत है कि वह मुस्लिम क्षीग वालों के 
समस्त प्रयत्नों को इपेशा करे जो उपयुक्त धरम प्रन्थ की जब्तो के लिये सरकार को 
प्रेरण करने का व्यथ॑ प्रयास कर रहे हैं जिसे «० वर्ष से अधिक से वेश और 
विदेश के करोड़ों भारतीयों ने पढ़ा और जिसकी शिक्षाओं को जीवन में धारण 
किया है| 
यह सभा पहले से ही भारत सरकार को सूचित कर देना अपना करतेथ्य 
खममातो है कि यदि सरकार ने इस प्रस्थ की जब्ती की आज्ञा दी तो सयुक्त प्रान्त 
के समस्त जाठ इस आजा को अपने नागरिक और धार्मिक अधिकारों में ख्रीघा 
हस्ताक्षेप सममेंगे और थे इस प्रस्थ के यथापूवे स्वाष्याय ओर प्रयार को देखने के 
किये, जो कि उनका मुझुय धमेप्रस्थ हे, कोई बेध उपाय न छोड़ गे । 
( है. ) वीरेन्द्रसिंह 8., 8 ॥,, 8., 
मन्त्री, संयुक्त प्रास्तीय जाट सभा, शामतरी, थू० पी० 
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शार्यसमाज के विषमोपवियस २॥) भति सेकढा )॥ भति 
प्रयेश-पञ्र ९) सैकढ़ा | 


लिलने का पता-- सार्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, देहली | 
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अखिल भारतीय आय सम्मेलन विषयक सृचनाएँ 


अखिल भारतीय आय॑ सम्मेलन की स्त्रागत ममरिति का चुनाव | 


अखिल भारतीय आर्य भद्दा मम्मेलन की / जो ०० से २२ फबेरी १६४४४ 
तक देहली में होगा ) स्व गत समिति का अधिवेशन पदाधिडारियों के चुनाव के 
लिये दोबान हाल अझाय समाज मन्दिर में मगनवार २९ द्मिम्धर की रात को 
८ बजे प्रो० इन्द्र जी विद्याव/जस्पति के सभापतित्व में हुआ। निम्न पदाधिकारी 
चुने गये। स्वागताध्यक्ष श्री जा० नागायणदास जी ठेकेदार । 


उपस्यागताध्यक्ष-- श्री प्रो० इन्द्र जो विद्यावाचरपति, श्र! ल/० ज्ञानचन्द्र जी ठे केदार, 
श्री चो० देशराज जो मा० इश्वग्ढास जी, प० व्यासदेव जी, 
शास्री श्र बाबा मिलखासिह जो श्री ला० घासीराम जी, 
लाहिया. श्रो प० रामचन्द्र जी देहलवो, ज्ञा० बुद्धिप्रकाश जी, 
मास्टर केदारनाथ जी, प? गामस्व रूप जी । 
प्रधान मन्त्री--भी प्रो० सुधाफर जी एध० ए*। भिन्न + कार्यो के लिये 
निम्न विभागों के निम्न लिखित सज्जन मन्‍्त्री चुने गये। 


कार्यालय मन्त्री--भी शिवचन्द्र जो, स्वय सेव विभाग-ला० रामगोपाल जी 
शाक्षवाले, अतिथि सब! जि०-प० रामचन्द्रजी जिज्ञासु प्रच/र वि०-श्री देवश़तज़ी 
धर्मेन्दु चन्दा विभाग--ला श्यामलाक्ष जी, स्वागत विभाग--हा० ज्ञानचन्द्र जी, 
जलूम--ला० विशन्स्वरूप जा गाटे वाले स्वास्थ्य बभाग--8(० तुलसीराम जी, 
प्रकाशन विभाग-प० सत्यदेवजी विद्यालकार, पढाल विभाग-वाबा मित्नखासिद्दजी, 
इनके अतिरिक्त काय समिति के लिये निम्न बारद्द सदश्य और चुने गये । 


सर भी का० हरिश्वन्द्र जी एम० ए०, ज्ञा० श्यामलाल जी गुड्वाला, 
प० घमवीर जी वेद्‌ लकार, ला० बालमुकन्द जो आाहुआ, प० अन्द्रभानु जी, 
जौ० महासुख जी, ज्ञा० धर्मपाल जी गुप्त सम्पादक तेज, श्रो० रामसिध जी 
स्युनिसिपक्ष कमिश्नर, म० कमचन्द्र जो, प० धंदेव जी षिथ।वाचस्पति, 
सा० नोबतरास जा तथा वेय मूलचन्द्र जी । 

स्वागत समिति का कार्यात्ण आय समाज दीबान हाल मे खोला जा 
रहा है। आय सम्मेलन को सब प्रकार से सफल्न बनाने का यञ्न आरम्भ कर 


दिया गया है | 
शिवचन्त्र 
कार्यालय मन्त्री 
पंचम अखिक्ष भारतीय आय सम्मेजन, देहली 





भ्त्क्र्‌ साव्वेदेशिक जनवरी, १६७४ 





पंचम आन कांग्रेस की स्वागत समिति का कार्यालय खुल गया । 
आय जनता को आर्यन कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिये आवाहन 


समस्त देश में प्रचार आरम्भ करने की अपील 


पचम अखिल भारतीय आये महासम्मेज़्न की स्वागत समिति का 
कार्यालय भागे समाज दीयान द्वाल देशली में खुल गया है । स्वागत समिति 
सम्बन्धी सब पश्र व्यवहार प्रधान मन्त्री, स्वागत समिति, पचस अखिल भारतीय 
झायेन काप्रेस आय समाज दीवानहाल देहली के पते पर होना चाहिये। आर्यावर्तं 
की प्रानोन सथा अरवाचोन राजध'नी देहली नगर में झायों का यह महोत्खव 
खन्‌ १६०७ के बाद बड़ी घूम धाम के साथ अपनी शान का निराल। होगा जिसमें 
झाये जाति तथा देश #' घाम्मिक, सास्कृतिक, राज्नेतिक तथा सासाजिक समस्याओं 
पर विचार किया जावेगा। भ्रत्येक आय भाई तथा बहिन को यत्न करना चाहिये 
कि बह इस अआय महोत्सव मे अवश्य सम्मिलित हो और उस अबसर पर 
देदली पधारने फे लिये अभी स तेयारी आरम्भ करदे। आय महामम्मेकनाथे 
आझाय समाजों को झोर से प्रतिनिधियों के नाम भेजने के लिये सावेदशिक झाय 
प्रतिनधि समा की और से आय समाजों के नाम प्रथक्‌ निमन्त्रण भेजा 
जा चुका है। 

वेश के प्रत्येक नगर तथा आम से जो भाई और बहिन धह्ार्यन काप्रेस में 
दशेक के रूपमे सम्मिलित दाना चाहे उन्हे आने वालों को सख्या अधिक से अधिक 
ता० २४ जनवरी १६४७४ तक स्वागत समिति के कार्यात््य मे अवश्य भेजदेनी 
चाहिये ताकि स्वागत समिति को उनके ठहरने की समय के अन्दर उचित 
व्यवस्था करने भें सुविधा हो 

देहली नगर तथा प्रान्त मे आार्यन काप्रेस सम्बन्धी प्रचार आरम्भ कर 
विया गया है। देहक्नी नगर की समरत आय समाजों के प्रचारक, अधिकारी 
तथा कार्यकर्ता आर्यन का्रेस को सफल बनाने में जुट गये है। समस्त प्रान्तीय 
झाय प्रतिनिधि सभाओों, आय समाजों के प्रचारकों, अधिकारियों, कार्यकर्ताओं तथा 
झाय समाचार पत्रों के सम्पादक महांदयों से प्राथना हे कि वे आर्यन कार्प्रेख के 
मदरव के प्रचार को अपने कार्यक्रम का एक मुख्य अग बनाले ओर प्रत्येक स्थान 
पर आर्य कारभ्ेस की चचा करें तथा आय जनता को भारी सख्या मे भार्यन 
काप्रेस में सम्मिलित होने को प्रेरणा करें| 

शिवचन्द्र 


कार्यालय मम्त्री, 
पंचम अखिल भारतीय आर्य काम्रेस, देइली । 
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कुरान में अन्य मतावलास्बियों के लिये कुछ 


उत्तेजक आति कठोर वाक्यों का संयह 
( सग्रहीता >-अरबो के सुप्रसिद्ध विदान्‌ भी १० रामचन्द्र जो देइलबी ) 


*--२०५:३० यहु्थिकाए--+ 


(१ ' व इज़ा लकुल्लजीन आमन्‌ क्रालू अमनन्‍ना, व इज़ा खली 
इला शयात्वीनिदिम कालू इसा मभझकछुम्‌ इस्रमा नःनु सुस्त/जिऊन। 
सू०२ | रुकू २। आ० १४॥ 

006078० 88]6१8 ('एथ8ं&00 घ-०*- 


#ज्0० धा०ए 77९6$ 60086 जछी0 00!696, 00०ए 899 6 06896, 
0००६ ए़60 ६6ए 76076 फ़राए»५९ए, ६४0 धाशर 06क्‍ी8 छै6ए 8879 छ6 
३१689 ॥0०6 ज्ञ.00 ॥०० »00 00]ए9 0700४ 8४६ 00086 9७००१०”, 

7007' १४०07'8& -'7७७४ ए7070० प्ाकटाए& प86 06 ह6 ॥09९76४ए 
2088008 0 8) 70॥07098 97०, एज ए706807फ07 ०0 ह्ाश्रा78 7] 
]880989,  0080098 ऐ8 ग्र76 ० 6 उ0एछा80 780००778 874 
(ए0ट8080 9778808, 00080 ॥6 8९678 077609 ६४0 77697 66 07767 
88५0॥80 ज्ञी07॥ 06 ॥80 09 गरप60 ४06 6708&867 8.]6९07, 


अयेः--ओर जब उन क्ोगों से मिलते हैं जो ईमान लाचुके तो कहते हैं 
इस ईमान ला चुके हैँ, ओर जब तनहाई में अपने शेतानों से मिक्षते ह तो कहते 
हैं हम तुम्दारे साथ हैं, हम तो स्षिफे ( मुसलमानों को ) बनाते हैं | 

( इस झआायत में ईसाई भोर यहूदी विद्वानों को शयातीन कः गया है ) 


(२) 570 798७ 00 ॥0 200५ 707 898&]] ७४९४ 08 ॥0)8 ४0० 00 ॥$॥ 
एड ए का 08 679. क्व080 69] ॥8 है 3 ७0 800708 97078780 
॥णः ह6 एा0००॥०७९०९४४ 


(इस आग्रत में दोशख को आग का ईघन मूर्ति पूजकों और मूर्तियों को 
बताया गया हे। यह आयत सस्याथे प्रकाश के १४वं समुल्लाध के खण्ड नं० ८ में 
आयुकी है )। 

सेल ( १७!० ) साहब 77&)8९ 8008 &॥0 70008 मुराद ली हुई फर्माते हैँ 
देखो प्रूष्ट ६ (70०६ 7२०७७ ) 








भ््क्छे सा्वेदेशिक अनवरी, (४४४ 


( ३ ) फ्र इम्मायातियन्नइुस्‌ पिसनी हुदन्‌ फ्रमन्‌ तर्विभा हुदाया 
फ्रला खोफुन भलेदिम्‌ वलाहुम्‌ यःशनून्‌ 

वल्लज़ीन कफ व कज़्ज्बू बिभायातिना उलाइक अस्तताबुन्नारि, 
हुम फ्रीदा खालिदून। छू० २। रु० ४। आ० ३६ 

अथे:--अगर हमारी तरफ़ से तुम लोगों फे पास कोई हिदायत पहुँचे ( तो 
रुख पर चलना क्योंकि ) जो हमारी हिदायत को पेरवी करेंगे उन पर न तो 
(किसी क्रिस्म का ) खोफ़ होगा ओर न बह आाजदी खातिर (दुःखित) होंगे। 

और जो लोग ना फ्रर्मानी करेंगे झोर हमारी आयतों को मुठलायगे बही 
वोकखी ( नरक बास्री ) होंगे, और बह हमेशा २ दोजस्तर में रहेंगे। 


“ [0708687 898 00676 00770 पञ/0 ए0०ए 8 07060707 (० 
706 भागते छ00767 839)] (0]005 एाए धा7607070, 07 ४9007) 888)] ४80 
8687 0006 ग्रशा्र67 शा&)) ४0०ए 0० 870॥०9०४ ! 


प्र धध०ए ज्0 छ8)) 09 ए00॥07078, 80088 0घ7 छाह्ग8 0 
(&)500000, ४69 श॥&)] 06 ६06 0077एश्या078 0० 90-79, 0/शप7 
8ं॥७)] ह0ए एशाक्ाय 07 6फ७7”, 


(इस आयत में क्र्मान्‌ से इकार करने बालों को ओर उनको भुठलाने 

वालों को ) दोज़खू (नरक) में इमेशा के लिए रहने वाला बताया गया है। 
(४ ) छ० २। $० ६। भ० ४४ 

#8घते पछा60 0808 8806 प700 ॥8 9९0980, 0 एए 96०० 

6०त्तोए १७ ॥8&४९ 77]0766 9०७४ 0जछ7० 800४, एच ए०घा एटा) 6 #0७ 

5 07 ए077 ७00, 86727078 ४96 #प८॥6व4 प्700 ए0प7 (7768607, ६0 

3,2९१ ।प्न0558 320४७ १00 9 प्त०0 पघ&ए४७ छछएछर ०एव]- 


4,05४ 0फऋ 734 एशएा6 8 जाग 06 00697 0 7०४३७ #॥० 8606 
्ज ए०पर 07880" 


5090६ 3008--70 39]6 8 ४878॥8&0707., 6 (१07790768६078 ०0 
6 मं0/का ॥876 06 7पर70867 0 606 800 ६0 &770776 60 70,000, 
8घत 800 ५४08५ (00 5०॥६ 80७४६ 500व जत्र00 97006760 ४06 6 
86008 006 &700767 ॥९8 606 88060 800प0 70799 ६086 ज्0 
७820607660 806 86000706 ६0 00797888707. (?9६० 6) 
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अथे --और जब सूसाने अपनो क़ौस से कद्दा कि साइयो | तुमने बजडे 
की पूजा के इस्तयार करने से अपने ऊपर बड़ा द्वी जुल्म किया तो (अब) अपने 
खाकिक्क को जनाब में तोबा करो ओर ( बह यह कि अपने कोगों के हाथों स्रे ) 
अपने तई' हलाक करो। जिसने तुमको पेदा किया है उसके नज़दीक तुम्हारे इक्त 
में यही बिददतर है | 
( इस आयत में बछड़े या गाय बगैरा की पूजा करने वाक़ों को ) वाजियुलल 
करल ( मारने योग्य ) करार दिया हे, जो हमेशा के लिए हिन्दू मुसलमानों में कगडे 
का कारण है। 
(५) ख० २। रु० ११।आ० ६०॥ 
ह700 ४6 प॥09०॥०४९४8 उ4,, 807४8 405 797030 भरा- 
0ए५3 ए77।8प्त१४छारप' 
अवे--ओर मुंकिरों के लिये जिल्‍्लत का आजाव हे । ( इस्माम को न मानने 
बालों को भयझुर तिरशकार होगा ) 
(६ ) ध० २। ९० १२। भा० €८ 
एए॥0800₹670 78 00099 0४0 9800, 07 ड़ ७70868, 07 8 
3908868, 07 80 08४0७७४९), 07 (00889), १677 (0 ॥8 80  0शा७ए१ए 
६0 6806 ए0700॥₹078 
यह आयत १४ थे समुल्कास के २९ थे खयड़ में भा चुकी हे। इसका अभे सह 
है कि जो अल्लाह, फ्रिश्तों पेशम्बरों और जिंश्राइल का शत्रु हे अल्लाह भो ऐसे 
काफ़िरों का शत्रु हे । 
(७ ) 587709 धालए ० 3977४ घ07' 40) 0%, एफ ॥07 
प्रयणशथाल, एएुणा धारण 88 08 ४76 00७88 ०6 (0979 47४7० 07 
६6 8गह08 870 0 &॥| 770॥, ४०7 शाश्व दिए ५ 570 एए0एछाडह ॥7' 
छ0छ७ छरएछएछ "'प्रष्ठा हे फष्ताशाउ6३४ 5िछ 849 ४0१. 3७8 &॥,॥48- 
तप] 37020, प्रा०४४०7 शा) ६०9 00 7०8%7600? 
ए४8.:--(०) 07 8४ 7५४!॥8040008 ७5ए०प्रगते8 6, 900 ज्ञा। 706 
ऋ876 07 #0077 79.000060706 
हू० २ | रु० १६ | आ० १६१ 
अर्थेः--ओ जओोग ( जीते जी दीन इक से था सश्श धम (इस्लाम) इंकार करते 
रहे, और इंकार दी की दालत में मर गए यही हैं जिन पर खदा को लानत 








२७ स्रावेदेशिक जनवरी, १६४४ 





और फ्रिश्तों की औरअआदमीयों की सब की, हमेशा २ इसी ( फिठकारों ) में 
रहेंगे, न तो उन (पर ) से अज्ञाब (दुख) दी इलका किया जावेगा ओर न उनको 
( अज़ाब के बीच यीच में ) मुहकत ही मिलेगी | 

(८) छू० २। रु० २९। भा० १७१ 

“झौर जो लोग काफ़िर हैं ( बुतपरस्ती वा मूर्ति पूजा में ) उनकी मिसाल 
हस शख्स की सी है जो ए८ चीज़ के पीछे पढ़ा चिल्ला रहा है ( ओर ) बद सुनती 
सुनाती खाक नद्दीं (तो उसका चिल्लाना ) मदज्ञ ( बेसूर ) बुलाना भौर पुकारना 
है ( जिसका कुछ नतीजा नहीं बुतों पर क्‍या मुंदसर है यह लोग खद भी ) बहरे 
गंगे, अंधे हैं तो यह सममते ( बूमते ) कुछ भी नहीं । 

“"प्‌ण6 प्राएआआ6च७२8 876 वर6 एत00 ०6 क्षत0 660 8]070 
६0 ४05४ जात) 0287600 5800 80 ॥7प00॥ 35 व 69]708 07 000 80णावदे 
0 शाह ए000, 4॥लु। 6768 बंढदाँ 6४४8 काव भागते, ४९०7८ ##९५ 60 
80 ४४4९४४६767, 

इस झायत में मूर्ति पूजकों की ओर उनकी मूर्तियों को हंसी ढढ़ाई गई 
है ओर दोनों को बदरे, गगे और अस्थे कद्दा गया है। 

(६ ) छू० २। रु० २७ अ!० २१७ 

ओर जो तुममें अपने दीन से बरगश्ता ( बिमुख ) होगा और कुफ़ दी को 
दालत में मर जायगा तो ऐसे लोगों का किया कराया ( क्‍या दुनिया और ( क्‍या ) 
आखिरत (परकोक) (दोनों) में भकारत ओर यहो हैं दोजद्शी ( ओर ) वह दमेशा 
( हमेशा ) दोशख ( नरक ) ही में रहेंगे। 

“87060 ज्7007670 06 ०० हों 070. 080०४ #074 8 
#0॥४700 ध्गते 076 &0 7706], 677 ज्०णा५६8 89)) ७७  न७॥ ॥ ऐंड 
जछ0760 8०0 (96 ॥050, 70ए ७४9)] 9७७ 06 0030।743 ४४707ए08 079 
मत, एल्‍रछे) एफ्रर ७४७) छे४8 307४ पप्त7छएाण 7058 707५8, 

(१०) ब० २। रु० ३८ आ० २७४ 

और जो ( मनाही हुए पीछे ) फिर (सूद ) ले तो ऐसे वी क्षोग दोजख्ी हैं 
ओर बह इसमेशा दोजख दी में रहेंगे। 

४800 ज्ञोी00₹67 76०पा०ंध ४0 प्रषप्ापर शा0ए ४99]) 50 ६0९ 
6077947008 ० 80]] 76, #80ए भे३8]] 60507 १९ #86768 [5.57 6९४७५, 
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(११) घू० ३ | रु० | आ० ६ 


जो लोग ( दीन इस्लाम से ) मंकिर हैं। अल्लाइ के हा न तो ननके 
माल हो उनके कुछ काम अ'्ए गे और न उनकी ओऔत्लाठ ही ( उनके कुछ कास 


आएगो ) और यही हैं जो दोशख के धन होंगे। 


“38 [07 ह6 ॥7॥98|93 07 एलकएं)। 89॥ 060 9709॥ धाशा। 
89000 6 707" 6-7४. 50707९9 ३6७08 (७00, ह6ए४  अडप्ू&.4, 
छछ पछ्तश शञाफ्रा, 080 प्रधव। एछ्ाए 


(१२) ब० ३। रु० ३। आ० २७ 

पुसल्मानों को चाहिये कि मुसलमानों को छोड़कर काफ़िरों को अपना 
दोस्त न बनाए', और जो ऐसा करेगा तो उससे और अल्लाह से कुछ सरोकार 
नहीं, मगर ( इस तदबोर से ) किर्स! तरह पर उन ( की शरारत ) से बचना 
आहो (तो खैर) ॒ 

[08 506 006 [80070 ६8४6 8 7006]8 07 ऐश 970॥600078 


ह#067 07 6 शिएं।पि, 06 ए0 0000 #8 80७] 700 ४९ ७70660, 
४00 6 0060 86 8, ए688 ए6 (९87 छचए ते॥0667 (0 ४९७ 


( यहां मौलवी मुहम्मद अज्ती आदि अन्य सब अनुवादकों ने ?700006078 
की जगह 7८७7१ ४3 यद्दो अनुवाद किया हे ) 
(१३) सू० ३ । रु० ६। भा० ५५ 
तो जिन्होने (तुम्हारी पेग्रम्वरी नबुव्वत से) इंकार किया उनको सो दुनिया और 
आखिरत ( दोनों में बड़ी सर्त मार देंगे और कोई उनका द्वामी या मददगार 
न होगा ( कि उनको दम से बचाए ) 


#](0760787, 8४8 [07 006 7770688, 4 जय] एपफाश/_/!) 00079 जाए 8 
है'990058 9ए०७७७४७९४४ ए #ा5 जश्ञए0०0, 890 ६0७४ क्00 38 ६0 
6076 &70 #076 ४४७)] 96 70706 $0 90 ४0? 


(१४) छ० ३ । रु० &। आ० ८४ | ८५ 
ओर जो शात्स इस्शाम के सिवा किसी ओर दीन को तलाश करे तो 
खुदा के हां उसका यह दीन मक्बूल (स्वीकुस ) नहीं भोर बद आखिरत में 
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कियांकारों ( टोटे वालों ) में होगा,खुदा ऐसे कोगों को क्‍यों दिदायत देने खगा जो 
( तौराश की पेशोगगोइयों (भविष्य वाणियों) से पैग़म्बर-आाखिदज्ञमों पर ) ईमान 
काए पीछे करे कुफ करने । 

*“फए॥0606॥ [गॉलत्शं बड़ गाल #धा(0+ #6% उसंदश ॥ गोद! 
बला 86 ६22९[#८व 0 #॥४898. कद ४8 ##९ #ल्या ॥/6 ॥९ छा? 26 णाँ 6800९ 


0 70480, 70ए 839]। 004 88760॥ ग्राशा ज़ञोी0 08१8 900006 
408006]8 ७६56४ ४00५ ४७0 0श०॥6२७० ? 


झा० ८६। ८७ 


इनकी सजा यह है कि इन पर खुदा की और फ्रिश्तों फी 

ओर (दुनिया जदहान के ) लोगों की सब की फिटकार, कि 

छसो फिटकार में हमेशा ( इमेशा ) रहेंगे, न तो (आखिरत में) इनसे अज्षाथ (कष्ट) 
ही इसका किया जावेगा ओर न उनको मुद्द॒कत दी दी जावेगी। 

पृषशः 70ज्रडतते 008] ७6, #80 0॥ ९० 8७] (७) ६06 60786 

ण॑ 900 &7४0 6 878९४, 800 06 8] ए६चोाएत.. ४909 शादी] 70शधाा 


घा067 ४06 88776 [07 6987, शा #0000060 8॥8)) 7000 ४06 छाधव- 
8०४०0 080॥067 80४७] ६७6ए ७९७ 70887000 


आा० ६० ६० 
जो इस्लास से मुंकिर हुए ओर इंकार हो को दाकृत सें मर गए उनमें का 
कोई शख्स (कुरेए) क्षमीन (की गोल) भर कर भी सोना मुआवश्षे में देना चाहे तो 
इर्गिजा कुबूल्ष नहीं किया जावेगा, यही कोग हैं जिनको दर्दनाक भज़ाब होगा 
और (उस वक्क) उनका कोई भी सद॒दगार न होगा। 
प्रताप ॥86ए ज़ञा0 00॥090 505, #ा४३ 06 ए ४ैशर घत्तणशाशं, 
686 तज्ञण्ीते धी। 0 8000 8098)) 77 70 छा86 0९ 80009000 [7070 879 0 
ह070, 6१67.  70प९0 6 नाठएते 896 ॥ 07 शै8 78॥8070, $0679 
88]] 8परं०० & 8700ए078 एए78977076 8४० #ं6ए ह8]] ॥896 0076 
६४0 980 धाशा। 
(१४) छ« ३ । रु० १८। आ० १७७॥ 
और जो लोग ( दीन इस्लाम से ) हकार कर रहे हैं, इस खयाल में म रहें 
कि इम जो उसको डी ते रहे हैं यह कुछ उनके हक़ सें विहतर है, इम तो उनको 
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सिर्फ इसलिए ढील दे रहे हैं ताकि श्रोर गुनाह ( पाप ) समेट लें ओर (झारिवर 
कार) उनको जिल्लत ( तिरस्कार ) की पार है । 


50 वते [60 708 6 एएएशं।89878 फायर 0008780 छ९ हा 
फिशा वए068 00 ते ए0४90008 #86 70 78 068887. [07 शा 
80708, 8 67860 000॥ 0008 #&700 9708[687008 ॥988 00ए7 ४098४ शा 
पा९पुणाएए 78] 06 700708860, शयाते 6067 88)] 80#67 870 ॥070- 
क्रा7008 एप्रगाक्रेाशाए? 


(१६) ध० ४७। २८ | आ० ५६ 
जिन लोगों ने हमारी आयतों से इक।र किया हम इनको (ऋयामत के दिन) 
दोजाख (नरक) में (लेजा) दाखिल करेंगे, जब उनके स्वार्तें गल जांयगी तो हम इस 
गे से कि अज्ञाब (का मज्जा अच्छी तरह) चखों, गली हुई सवालों की जगह उनद़ी 
दूसरी ( नई ) खाल्ें पेदा कर देंगे बेशक अल्लाइ ( बढ़! ) जबरदस्त साइब 
तदबीर है। 
एफ ४0086 ज्र0 वाड008ए४68 0प7 ड878 07 00 णायप्राव08- 
४४008 ९ जरा) उएाएछ्ा,र 045। 70 88 85807,087 एफ भषणा॥।, 
एप डोाठ, 80 0860 88 #60 भंदा8 88]| 06 छरयों ७प्र९त०, छ6 जा 
हाए९ काश 0067 88 ॥. ९0:5003708९ #0860 ४67 प8ए 886 06 
88700" ॥070606, [07 (9०0 ॥8 फ्राह00ए 80७0 76 
(१७) छ० ७। रु० ५। आ० ४०, ४१ 
बेशक जिन लोगों ने हमारी भगयतों को कुठज्ञाया और उनसे अकडढ़ बेंठे 
न तो उनके किए भासमान के दर्वाज्षे खोले जाबेंगे ओर न बहिश्त ही में 
दाखिल होने पाएगे यदा तक कि इंट सुई के नाके में से ( होकर न ) गुशर जाए, 
_ और मुज़िर्मों ( अपराधियों ) को हम ऐसी ही सज्। दिया करते हैं| 
प्क्वोए ४069 ज्ञी20 69|| 00878९ ०प7 8808 07 6007रपरप्रा0०80078 
ज्ञात 8४९०४०००, #00 हक) ए70फ्वीए 72९]९०७ छिशा। 00९ 8४088 
० ॥089४670 889] 709 06 ०9९7086 पए० #३९७॥7, 0870067 808] (069 
शाप 7600 9878086 प्गञाए & 68॥60॥ 9885 #॥707९80 6#68 096 0 8 
घर९९0!९ 70 हशीए8 ज्यों) ज९ 76त9700 00 ए्रा०्घ९ते 00078: 
पणाशाल 60700 थानों 98 ॥0 गशी छाते 0707 शिशा। हो।#)] 0९ 
00फ62788 ० 78, ते 08 छ€ 78जछाते 9 घा।]एधा- 
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कि उनके लिए आग का विछोना होगा और उनके ऊपर से 
आग ही का ओढ़ना, और तरकश लांगों । हम ऐसी ही सजा दिया करते हैं। 


(१८) सू० ४ । रु० ३। आ० १७ 


जो क्ोग कद्दते हैं कि मयम के बेटे मसीह वहीं खदा हैं, कुछ शक 
नहीं कि यह काफिर होगए | 


[॥69ए 886 ॥एत68 . छी70 88६ भंटलोए 9045 ॥8 एाशक्ष ४06 





807 0 '(०7ए ( शेष अगल अछु में ) 
53%96&04६5662# +€66>-व ५५ +२७.--३/ वाहक: पट वकप 5 (3 
0 दप गई! छप गई |! छप गई !!! 


शवों महात्मा नारायण स्वामा थी का 


आत्म-कथा 


( श्री स्वामीजी का अपनी कलम से लिखा हुआ जीवन-चरित्र ) 
छपकर तेयार होगई है। मूल्य २) 


यह जड़ी परतक है जि पका विज्ञापन " बेंदशक के गत चार 
पॉच अद्डों न॑ नि तर छप चुका 2 य७ हला सर रण परिमित 
सख्या में छूपोया य्या है। रसक जिए आएर 4 धड तारहे हैं 
आइर भेनने मे शीघ्रता क जिए श्रन्याग दूम्र सस्क्रण क लिए 
प्रतीक्षा कर री ांग. आडेर सेचत समय भर |ा ते डाकखाने और 
रेलवे स्टेशन के उल्लख क॑ चर फू २ लनग्य 7 य। 


कमीशन रूस 

पा पुस्तके इकट्ठी लेने पर “" रुपया ६) प्रतिशत 

दस पुस्तक. , +>) +*॥ 

बीस ६५) 

इसक आरो २० प्रनिशा से अधिक के 
इससे अधिक कमोशन न दिया जा सकेगा । 

व्यवस्थापक--- 
आयं-साहित्य-सदन, 


दहली शाहदरा (प छ ३) है! 
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सत्यार्थ प्रकाश ओर हमारा कत्तेव्य 


(ले० श्री डाक्टर यूयदेव जो शर्मा साहित्यालक्लार सिद्धान्त शास्त्री 
एम ए एन टी, डो लिट, डी ए वी कॉलेज, अजमेर ) 


४५>कूक् पहिधक 4-० 


सखार के समस्त मतों भोर धर्मों में कोई न कोई ऐसा मान्य प्रन्थ द्वोना है 
जिसके आधार पर उस मत या धर्म के सिद्धान्त निग्वित किए जाते हैं। कोई भी 
धर्म अथवा सप्रदाय उस समय तक सफल नहीं दे) सकता और प्रचार नहीं पा 
सकता जब तक कि उसके कुछ सिद्धान्त निश्चित न हों ओर जिस पुस्तक या प्रन्थ 
में उन सिद्धान्तों का प्रतियादन किया जाता है वह्दी प्रन्थ उस मत का घर्म ग्रन्थ 
कट्ठल्ाता हे । किस मत का कोनसा धम प्रय है इत वात का निणयय उस मत के 
माननेवाल लोग ही कर सकते हैं। भनन्‍य मता।वलब्ी इस बात का निणंथ नहीं कर 
सकते कि उस मतका धरम प्रथ कया हो ओर क्या न हो | यद्ट दूसरी बात है कि 
किसी धर्म वाले अपने धमम प्रथ को ईश्वरीय ज्ञान या इम्नहाम कहते हैं ओर 
कुछ घम वाले अपने धघम प्रन्थ को ईश्वर|य ज्ञान न कह ऋर उसको सर्वोच्च 
कोटि में इस लिए रखते हैं कि वह उनके धर्म के प्रवत्तेंक अथवा आचाय द्वारा 
रचा हुआ द्वोता है| कुअ भा दो, अत्येर धम के अनुयायी अपने घमे श्रथ को सबे- 
श्रेष्ठ और सवे मान्य समझते हैं ओर यही कारण हे ७ वे उसके लिए ग्राण 
निछाबर करने तक को उद्यत रहते हैं। 


जिस धम्मे के अनुयायियों में अपने धम प्रथ के लिए सर्वेश्रेष्ठ मान्यता क़ा 
भाव ओऔर उसके लिए अपने तन-मन-घन तक का बलिदान करने की भावना नहीं 
दोती, वह घम ससार में कभी फल्ता फूश्ञता नहीं झोर शीघ्र ही विनाश को प्राप्त 
हो जाता है। प्राचोन रोमन साम्राउ्य के समय में जब कि ईसाई मत का प्रचार 
यूरोप के देशों में भोर रोमन साम्राध्य में होना आरम्भ हुआ था, ईसाई मत के 
प्रचारकों पर क्या २ अत्याचार नहीं हुए, क्या २ जुल्म नहीं किये गये ओर उनको 
क्या २ यातनायें नहीं दी गई , किन्तु फिर भी उन सहनशोल प्रचारकों ने अपने 
धरम ग्रथ बाईबिल को द्वाथ में लेकर अपने प्राण देना स्वीकार किया। बहुत से 
जीबित चिताओं में जला दिये गये, बहुत से सूली पर चढ़ाये गये और बहुत से 
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रोम और स्पेन के वृद्दत्‌ प्रदशेन ग्रद्दों में भूले सिद्दो के सामने डाक दिये गये, क्षेकिन 
उनमें ऐस्ग कोई नहीं था जिसने अपने वक्तिदान के समय आह | की हो भर जो 
अपने धर्म प्रथ बाईबिल को अपनी छाती से चिपटाए सृत्यु का आलिगन 
करने को आगे न बढ़ा हो । 
उस दीन को ज्योती के वे बन गए परवाने, 
कुरबान कर दिया सब छस दोन को बचाने | 
पर ज़िल्द मुक़दस को मरते हुए न छोड़ा, 
राह अदम के साथी से मुँह कभी न मोढ़ा ॥| 


यही कारण था कि उस अत्याचार करने वाले रोमन साम्नाभ्य का तो पतन 
हुआ ओर वाईबिल का बोल बाला हुआ | बलिदान कभी निष्फक्ष नहीं जाते। 
बाईविल का यह इतना प्रचार तो उस समय हुआ जब कि छापे के प्रेस नहीं थे 
लेकिन उसके प्रचारकों के हृदयों में अपने घमे प्रथ के प्रचार की एक आग जल 
रही थ)। यद्दा तक कि जब किसी ईसाई प्रह्मरक को बिना लगर की नौका मे 
बिठा कर मरने के लिए समुद्र में छोड़ दिया जाता था तो वह भी नौछा में भोजन 
रखने के स्थान मे बाईविज्ञ रख देने की प्राथेना करता था ताकि वह भूख से 
तड़पने के समय बाईबिल को अपनी छाती से लगाकर शातिपूबक प्राण त्याग 
सके । ऐसे की जाती दै अपने धर्म प्रन्थ की रक्षा | क्या आया में भ्पने धर्म की 
रक्षा की उतनी भी भावना नहीं हे जितनी कि प्राचीन काल के ईसाई प्रचारको में 
थी ९ यदि है तो उन्हें इस समय अपने प्राण प्रण से भी अपने धमम प्रथ सत्यार्थ 
प्रकाश की रक्षा करनी पडेगी। सत्याथ प्रकाश उनका जीवन धन है, उनका प्राण 
ओर प्रण है उनका धार्मिक सबस्व है, वीय भोर वचेस्व हे, उनको शक्ति का स्रोत 
है, उसो में उनका ज्ञान ओत श्रोत हे, यदि सत्याथे प्रकाश नहीं तो आब समाज 
नहीं । सत्याथे प्रक्राश को ज़ब्ती का आन्दोलन आय समाज के लिए खतरे की 
घटी हे | उसकी रक्ता के लिए उन्हें सब प्रकार से तुरत कटिबद्ध दो जाना चाहिए | 


धर्म रक्षा के किए क्षेत्र में आना होगा, 

हथ से मृत्यु को निज पास बुलाना दोगा। 
खत्य रक्षा के लिए प्राण भल्ले ही जाये, 

इस को मरके भी अमर भ्रन्थ बचाना दोगा॥ 
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लेकिन सत्याथे प्रकाश की रक्षा केवल कथन मात्र से नहीं हो सकती । रक्षा २ 
चिल्काने से कुछ नहीं होगा। इसमें तो कोई सदेह नहीं कि सत्याथे-प्रकाश हमारा 
धमे प्रथ है ओर उसकी रक्षा करना हमारा अनिवाय कत्तव्य है। लेकिन वह 
रक्षा एक निश्चित प्रोझ्राम के अनुसार होनी चाहिए। अनिश्चित रूप से कार्य करने 
से हमारी शक्ति का व्यथे अपव्यय होगा और उसमें हमारी सफलता भी सदेद्दास्पद 
होगी | इस समय दमें निम्न लिस्बित काय विशेष रूप से करने चाहिए -- 


(१) सत्यार्थ प्रकाश का प्रचार/--सत्यार्थ प्रकाश के प्रचार के लिए 
यह सुबणे भबसर है। इस समय मुस्लिम क्षीग द्वारा किए गये आन्दोलन के 
कारण सत्याथ प्रकाश को चर्चा सवेत्र हो २ही है। समाचार पन्नों में भो सत्याथ 
प्रकाश के संबन्ध में लेख भोर टिप्पणियाँ निकल रही हैं । इस अवसर से लाभ 
छठा कर सत्याथे प्रकाश के प्रचार के सब साधन हमें काम में लाने चाहिए। ( अर ) 
नगर २ ओर प्राम २ में और भ्रत्येक मोहल्ले में सभायें करके सत्या्थ प्रकाश 
सबधी व्याख्यान कराने चाहिए (व ) स्थान २ पर सत्याथ प्रकाश की कथा का 
आायोजन किया जाना चाहिए ( स ) हम में से जो अच्छी तरह पदूँ सकते है वे 
अड़ोस पढ़ोस के लोगों को सत्याथे प्रकाश पढ़ कर सुनाया करें। (द) जो पढ़ 
नहीं सकते वे सत्याथे प्रकाश की बिक्री ऊा प्रयत्न करें। प्रतिज्ञा करले रि जब 
तक कम से कम पॉंच रूत्याथे प्रकाश प्रति दिन नहीं बेच लेंगे तव तक रात्रि को 
विश्राम नहीं करेंगे। बाजारों में, मेलों मे, नगरों में स्कूलों में धूम २ करके सस्ते 
दामों पर सत्याथे प्रकाश लोगों का दें | यद्द सबसे बढ़ा पुन्य का काये होगा। 

(२) भारत की समस्त भाषाओं के समाचार पत्रों में सत्याथे प्रकाश 
संबधी, उसकी मदहसा सूचक लेख प्रकाशित किए जाने चाहिए। (३) सत्याथे 
प्रकाश सबधी छोटे २ ट्रैक्ट लिखे जाबें जेसे कि देद्राबाद आये प्रतिनिधि सभा 
झादि की ओर से काये आरंभ भी होगया है, ओर वे ट्रेक्ट देश के बड़े २ ख़ब 
क्ोगों के पास भेजे जावं। ( ४ ) समस्त प्रातीय सरकारी अफसरों, कॉसिलों के 
मेस्बरों, और वाइसराय की काये कारिणी के सदस्यों के पास एक विशेष 
मैमोरियक्ष अंप्रेजी में छपा के भेजा जाना चाहिए 

(४ ) विभिन्न प्रांतीय भाषाओं में अनुवादित सत्याथे प्रकाश का जितना 
प्रधार हो सके किया जाना चाहिए। (६) जो कोग व्यास्यानों भौर त्ेखों द्वारा 
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काये नहीं कर सकते और न घूम कर उसका प्रचार कर खकते हैं उन्हें धन द्वारा 
इस काये में सद्ायता करनी चाहिए और सत्याथे प्रकाश की लाखों प्रतियाँ छपा 
कर मुफ्त बैंटवानी चाहिए। (७ ) यह सब कुछ करते हुए भी प्रत्येक आये-स्तरी- 
पुरुष भौर वीर बालक को प्रत्येक समय सखत्याथे प्रकाश की रक्षा के क्षिण तन मन 
धन से तैय्यार रहना चाहिए और प्रत्येक क्षण यह भतिज्ञा ध्यान में रखनी चाहिए । 

अपने धमे प्रंथ के द्वित में, हम स्वेस्व लुटा दंगे। 

तन मन घन को, जन जीवन को, उसके हेतु मिट। देंगे॥ 

प्रिय सत्याथे प्रकाश रहेगा, तभी हमारा जीवन हे । 

आय जाति के बर बीरों का वह सवेस तन मन घन है ।॥। 





उदबोधन 
[ रचयता--ठाक्कुरप्रखाद विद्यार्थी ] 
डी० एम० एच० इ० स्कूल, शेषपुरा ( मुगेर ) 
+-->०३ क्र सटटयब::+० 
केवल लेकर जन्‍म जगत में, सफल न कर सकते जीवन | 
यदि इच्छा दे तो आजाओ, दूँ उपाय बतला नूतन ॥ 
नदियाँ यदि निज “कल्न-कल” छोड़, ओऔ निमेर छोड़ें “मर-मर”। 
यदि समुद्र छोड़ें निज लहरें, तो क्‍या पा सकते आदर ९ 
यदि द्निकर त्यागे निज विक्रम, रहे न उसमें किरण प्रखर। 
क्या तूफान कह्दोगे उसको, अगर चले वह नहीं लहर ९ 
निज विक्रम से दी सगेन्द्र, भारण्य-राज कहताता हे। 
कायरता से ही शगाल, सत्र खदेड़ा जाता हे॥ 
झतः पुरुष। पुरुषष्ष तुम्हें, यदि अपना भाज बचाना हे। 
जग में लेकर जन्म सफल, जीवन को अगर बनाना हे | 
तो त्यागों आतस्य जगत में, उठो और पुरुषाथे करो। 
अय का भूत भगा निज दिक से, द्वो स्वतंत्र जग में बिचरों | 
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पहिला जगत्‌- 
उन्नति द्वार 
[ कवयिन्री श्रोमती कृष्णाकुमारी जी चोहान कालपी ] 
अर चहधदार>-म 
मेरा उन्नति द्वार न रोको, जरा समय की गति अवलोको॥ ध्रुव |। 
आज नहीं है समय निकम्मे-बन पल पत्ष निश्चास विम्वेर | 
झआझाज नहीं वह समय कि हमको जय के मधुमय सपने घेर ॥ 
आज हमारे मन में हो उत्साह--देह में भमिनव बल हो। 
झ्ञान-कमे अरु सदाचरण, सूने जीवन पथ के सबल हों॥ 
पल पल दृढ होने बाले मेरे--स्वाधीन विचार न रोको॥ मेरा ॥ 
मुर्मीसी आशार्य जागें, जीवन अनुपम चाह भरा हो। 
लक्ष्य प्राप्ति के हेतु चली, सरिता सा तीज्र प्रवाद्द भरा हो ॥ 
उल्च भावनाझों को अपना--सल्चा साथी आज बना ल। 
विमल प्रेम की स्वच्छ धार मे--झअपनी जीवन नौका खे लू ॥ 
हँस हँस प्रतिपल आगे द्वी-बढ़ने का प्रिय व्यापार न रोको ॥ मेरा ॥ 
जीवन के इस गहन जाल को, मानव अपने हाथ बनाता। 
सदा उसी पर हँसता-रोता, सुख दुखों के भार उठाता॥ 
क्योंकि हमीं पर है अवलबित, निज जीवन की उन्नति अवनति। 
बन जायेगा जीवन बैसा--जैसी होंगी भावों को गति॥ 
खबन। रही मन को अपने शुभ--भाषों का आगार न रोको। 
मेरा उन्नति द्वार न रोको। 
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सस्ता, ताज़ा, बढ़िया सब्जी व फूक्न-फल का 


| | 
। बीज बीज और गाछ हम से मेंगाइये। | 


पता--मेहता डी० सी० वर्मा, बेगमपुर (पटना) | 
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आय॑ कुमार जगव्‌ 


/पधामिक-परीक्षाओं की तिथियाँ” 
अखिल भारतवर्षीय आय कुमार परिषद्‌ की सिद्धान्त शासत्री आदि 
चारों परीक्षायं ता० २०३, तथा ३० जनवरी १६४४ का भारत के लगभग १४० केन्द्रों 
में होंगी। सिद्धान्त शाखी आदि चारों पर क्षाओं के पहले और दूसरे प्रश्न पत्र 
ता० २३ को तथा सिद्धान्त भास्कर ओर सिद्धान्त शासत्र” परीक्षा के तीसरे और , 
चौथे पत्र ३१ जनबरी को होंगे। पहला प्रश्न पत्र प्रात ९० बजे से १ बजे तक 
तथा दूसरा १३ से ४३ बजे तक हुआ करेगा । 
देववत 
धर्मेन्दु 
परीक्षा मन्त्री 
परीक्षाओं के केन्द्र व्यवस्थापकों को खचना 
अखिल भारत बर्षीय आए० कु० परिषद्‌ की सिद्धान्त शास्ती आदि धार्मिक 
परीक्षाओं के समस्त केन्द्र व्यवस्थापकों को परीक्षा सम्बन्धी सब प्रकार का सामान 
जनवरी के प्रथम सप्ताह तक भेज दिया जावेगा जिन २ केन्द्रों का १० जनवरी 
तक ख़ासान न पहुँचे उन्हें तत्काल श्री० प० देवश्गरत जी धर्मेन्दु परीक्षा मन्‍त्री 
भारतवर्षीय आय कुमार परिषद्‌ दीवान हाल देहली को सूचित करना चाहिए। 
$/३७ का परीक्षा तिथियों से पूषे खारा सामान दो बारा पहुंचाने की व्यवस्था 
जावे। 
देवीदयाल उपसन्त्री 
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अखिल भारतोय झ्ाय॑ सम्मेलन का पाँचवों अधिवेशन 
ता० २० | २१, और २२ फरवरी १६४४ को वेहली में 


आय (हिन्दू) जनता से अपील 


झाय समाज अपने जीवन काल में भाय ( हिन्दू ) जाति के मान और 
प्राण की रक्षा के किये पिछले १०० वर्षों से जो २ मद्दान्‌ प्रयत्न, त्याग और बलि- 
दान करता आ रहा है वह किसी से छिपे नहीं हे | इस समय हिन्दू जाति तथा 
श्राय समाज पर चहुँआर से भोषण से भीषण आक्रमण किये जा रहे हैं। देश के 
भिन्न २ भागों में हिन्दुओं के विरुद्ध नये २ कानून और शअआश्ञायं जारी करके उनके 
अधिकारों फर आघात किया जा रहा है। हमारी मातृभाषा हिन्दी का गल्ला घोटने 
का जाल रचा जा रहा है इसके साथ ही साथ जहाँ मुसलमानों द्वारा पाकिस्तान के 
नाम पर हमारी मातृभूमि अखड भारत देश को खढ २ करने का षड़यन्त्र रचा 
जा रहा है वहा दिन्दुओं और विशेष कर श्राय समाज की ७० साल से लाखों 
को सख्या में भारत का भिन्न रे भाषाओं में छपने बाली लोक प्रिय धमम पुस्तक 
सत्याथेप्रकाश के विरुद्ध एक बवडर खड़ा करने को कुचेष्टा की जा रही है। 
मुस्लिम लीग ने अब इस निनन्‍्दनीय आन्दोलन को ठप्न रूप देने का निष्फल यत्न 
करना आरम्भ किया है । इस घृणित कुचेष्टा को प्रारम्भ में ही बकपू्षेक कुचल 
देने की महती आवश्यकता है जिसमें मुसलमनों को भविष्य में किस्ती भी अन्य 
धार्मिक पुस्तक के विरुद्ध आख उठा कर देखने का दुस्साहख न हो। अब ऐसी 
विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई दे कि हिन्दुओं ओर विशेषत आयों को अपनी, 
झपने धममम प्रन्थों की और अपने अखड भारत देश को रक्षा के लिये सक्रिय 
प्रयत्न करना नितान्त आवश्यक हां गया है | 

इन्हीं गम्भोर परिस्थितियों ओर समस्याओं पर विचार करने तथा इनका 
निराकरण करने के लिये देहलों मे पचम अखिल भ।रतोय श्राय॑ सम्मेलन २०, 
२१, और ९२ फरवरी ४४ को बडे समारोद्दपूलेक करने का सहान्‌ आयोजन किया 
जा रहा है | देदली नगर की विशालता ओर गोरब तथा सम्मेज्ञन के महत्व को 
रृष्टि में रखते हुये सम्मेलन के लिये बहुत बड़ी तेयारो की आवश्यकता है । 

आप क्या करें । 

१ स्वागत कारिणी समिति के स्वय सदस्य बे झोर अपने परिचितों को 
बनावें | सदस्य शुल्क केबल ५ रु० हे | 

२ सम्मेलन के प्रबन्ध क॑ लिये स्वय सेबकों मे नाम लिखाइये । हिन्दूभातश्र 
का परम कतेव्य है कि तन, मन ओर धन से इस महान्‌ पवित्र धमे यज्ञ में 
अपना खहयोग ओर सहायता देकर इसे सफल्न बना पुण्य तथा यश' लाभ करें| 

देवबत पर्मेन्दु 
प्रचार भन्त्री, अखिल भारतीय पत्रम आय स्म्मेतन 
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कार्याक्षय*->- 
सा्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा. 
भ्रद्धानन्द बलिदान भवन, देदल्ी । 





समस्त आय्ये समाजों के मन्सत्रियों से । 

आपको बिद्ित हुआ होगा कि सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा ने सत्याथे 
प्रकाश बिरोधी भान्दोलन तथा कई अन्यान्य आवश्यक विषयों पर आये जनता के 
सामूद्दिक विचार के लिये देहली में अखिल भारतीय आय सम्मेलन करने का 
निश्चय अपनी २२। १९ । ४३ की अन्तरग सभा मे किया था और सम्मेज्ञन की 
तिथिया १। + जनवरी १६४४ नियत की थी परन्तु इसे पूर्णतया सफल बनाने के 
किये समय की कमो तथा प्रबन्ब को विशालता का दृष्टि में रत्न कर इन तिथियों 
में परिवर्तन करके झब ऋषि बोध!त्सव दिवसों पर अर्थात्‌ २०, २१ और २२ 
फ्रबरी १६४४ को यद सम्मेलन करने का निश्चय किया गया है। 

अत अब प्रत्येक आये समाज, आय संस्था और झाय भाई बद्दधिन को इस 
सम्मेज्ञन को दर प्रकार से सफल बनाने के काय में लग जाना चाहिये। 

इस आय सम्मेक्षन कं लिय सावंदेशिक सभा द्वारा बने हुये नियमों की 
समाजों से सम्बन्धित सगठन की धारा निम्न प्रकार है -- 

१ आय समाज का अत्येक सभासद्‌ प्रतिनिधि होने का अधिकारी होगा। 

२. प्रत्येक आय समाज को जिनमे सत्री समाज भी सम्मिलित है कम से 

कम एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार द्वागा। 
३. जिन समाजों के दस या दस से अधिक सभासद्‌ होंगे उन्हे प्रत्येक १० 
सभासद्‌ के पीछे १ प्रतिनिधि भेजने का श्रधिकार द्वोंगा । 

झब आप इन नियमों के अनुसार अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करके 

उनकी सूची अधिक से अधिक २०-१-४४ तक सभा के कार्यालय में भेज दीजिये । 
सम्मेलन विषयक आवश्यक सूचनाए समय २ पर आपको दी जाती रहेंगी | 

नाट --गत माचे मास में गुरुकुल कागड़ो के उत्सव के अवसर पर जो 
श्रायं सम्मेलन होने वाला था उसके लिये कुछ समाज़ों के प्रतिनिषि सदस्यों के 
नाम प्राप्त हुये थे । वे नाम इस सम्मेलन में कार्य में न आ सकेंगे अतः पुनः नये 
सिरे से नयी नामावत्नी भिजवाये। 

भवदी य-- 


धर्मदेव विद्यावाचस्पति 
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बिहार प्रान्तीय आय कुमार परिषदों से 
प्रान्तीय समस्त आय कुमार परिषदों के मन्त्रियों से निवेदन है कि अपने 
झपने आय कुमार परिषदों के बतेमान सदस्यों की नियमावली, पदाधिकारियों 
के नाम विगत दो बष के कार्यों की रिपोटे, “निकट भविष्य में कौन स्रा काये-क्रम 
हो” दूसरी पूरी रिपोर्ट शीघ्राति शीघ्र कार्यालय आय समाज मन्दिर बाकीपुर 
पटने के पते से भेज दें। प्रान्तीय नया चुनाव सम्बन्धी सूचना तथा भविष्य का 
कार्यक्रम सम्बन्धी बुलेटिन शीघ्र सभी सॉन्त्रयों को भेजे जाने का प्रबन्ध हो रहा है। 


रामनारायश् 
सन्‍्त्री प्रान्तीय आय कुमार परिषद्‌ 


पूर्वीय अफ़रीका का आर्य-सम्मेलन 


आये समाज नैरोबी के ४०वें वार्षिकोत्सव पर किये गए “पूर्वीय अफ्रीका 
के आय -सम्मेलन” में निम्न आवश्यक प्रस्ताव सवे सम्मति से स्वीकृत हुप। 

स्थान --आय कन्या पाठशाला नेरोबी, केनिया | 

सभापति :--श्री देवीदास जी पुरी । 

१--यद्व सम्मेलन केनिया के सरकारी शिक्षा-विभाग द्वारा कन्या-शालाओों 
में शिक्षा के माध्यम के लिए कम्याओं की माठ भाषा के स्थान पर अज्जरेज़ी पर 
बल देना और उसे प्रचलित करना, भारतीय कन्याओं की माठृ-भाषा, संभ्कृति 
तथा विभिन्न विषयों को शिक्षा के लिए, अत्यन्त घातक समभतता है, इस लिए 
यह सम्मेलन केनिया की सब भारतीय-कन्या शालाओं से अनुरोध करता है कि 
वे शिक्षा-विभाग की इस भ्रवृत्ति का तीश्र विरोध करते हुए मातृ-भाषाञं को 
पाठ्य-क्रम में समुचित स्थान देने के लिए व्यक्तिगत या सामूद्दिकरूप से आवश्यक 
कार्यवाही करे। 

७. रेश्स सम्मेलन की सम्मति में भारतीय विद्यार्थियों मे भारतीय-संस्कृति, 
धर्म तथा जातीय जीवन की रक्षा के लिए और भारतराष्ट्र की मातृ-भाषा 
हिन्दी के प्रचार के किए “आय -स्कूल” ( 3798 |3098' 80॥00) ) को स्थापना 
करना आवश्यक है, इसे कायेरूप में परिणत करने के लिए यह सम्मेलन आय 
प्रतिनिधि सभा ई अ तथा आय समाज नैरोबो के अधिकारियों से साप्रह 
प्राथना करता है कि अवस्थाओं का ध्यान रखते हुए शीघ्र ही अव्यवस्थित हिन्दी 
स्कूल को एक संगठित “ आये-स्कूल” के रूप में सचालित करने का पृ प्रयत्न करें! 

३--(क) यह सम्मेलन भारतीय लोगों में अपने शुद्ध तथा साथेक नामों 
को यूरोपियन तरीके से निरथेक तथा सक्षिप्तरूप से बिगाड़ कर लिखने की 
बढ़ती हुई प्रवृत्ति को अन्धपरम्परा तथा आत्म-अवज्ञा के रूप में अनुभव करता 
है, भत सब भारतीयों से इस प्रवृत्ति को दूर करने के किए साप्रह् प्राथेनी करता है । 

(ख) इस सम्मेलन को सम्मति में भारतीय सभाओझों तथा उत्सवों में 
झनावश्यक अक्लरेज्ी का अ्रयोग करना भारतीयों के झात्म सनन्‍्मान का बाधक हे, 
इस लिए यह सम्मेजन पूर्वीय अफ्रीका के सब भारतीयों से श्रा्थेना करता है 
कि ऐसे अवसरों पर अज्जरेज्जी को भनुत्साहित करते हुए हिन्दी या दूसरी 
भारतीय भाषाओं का अपने व्याख्यानों तथा कार्यक्रम में प्रयोग करें। 

४--इस सम्मेलन की सम्मति में धार्मिक दृष्टि से भारतवर्ष का विभाग 
करना भारत के शान्तिपूण! स्वाभाविक विकास तथा उत्जवज्ष भविष्य का घातक हे, 
इस लिए यह सम्मेलन भारत के सब धर्मों के उत्तरदायी नेताओं से साप्रह 
अनुरोध करता है कि वे भारत-विभाग की प्रवृत्ति का भारतीय जनता में 


शान्तिपूरे उपायों से दूर करें। 
सत्यदेव वेदालझ्वार, 
सन्त्री, पूथथोय अफ्रीका आये सम्मेलन । 


श्ध्र 


साथेदेशिक 
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धम्पादकीय 


अखिल भारतीय मुस्लिम लीग भोर सत्याथे प्रकाश :-- 


आऋषि दयानन्द ओर इस्लाम के अन्य समालोचक३--- 

२४५ द्सिम्थर सन्‌ १६४३ को कराची में सि० मुहम्मदअली जिन्ना के 
सभापतित्व में जो मुस्लिमलीग का अधिकेशन हुआ उसने सर्वेसम्मति से 
विषय निर्धारिणी सम्रिति के निम्न प्रस्ताव को स्वीकृत किया कि 

“अखिल भारतीय मुस्लिम क्रीग का यह अधिवेशन केन्द्रीय सरकारतथा 
प्रान्तीय सरकारों का ध्यान स्वामी दयानन्द द्वारा लिखित 'सत्याथे प्रकाश” नामरू 
प्रन्‍्थ के उन अध्यायों की भोर झाकर्षित करता है जिनमें पवित्र पैगम्बर मुहम्मद 
साहेब और अन्य धम प्रवतकों के विरुद्ध आक्तेप योग्य, अपमानजनक और 
उत्त ज़क समाक्षांचना की गई है और बल पूष क यद्द माग पेश करता हे कि रक्त 
सरकारें इन समाल्तो चनात्मक भध्यायों कां जब्त करलें और भारतीय दण्ड विधान 
की उचित धाराओं का प्रयांग करके उनके प्रकाशकों पर मुकइमा चल्ाएँ ताकि 
ऐसे साहित्य के प्रचार को प्रभाव जनक रूप में रोका ज्ञा सके ।” (08 छए 0४7 
२६ दिसि० १६४३ में प्रकाशित प्रस्ताव का हिन्दी अनुवाद ) 

इस प्रस्ताव को उपस्थित करते हुए क्षाह्दीर के श्रो० मलिक इनायतुल्ला ने 
कड्दा कि “ इस्लाम ने प्रारम्भ से अब तक कभी भी अन्य मर्तों के विरुद्ध कठोर 
आक्ोचना नहीं की । मुसलमान इस बात को कभी सहन नहीं कर सकते कि 
खत्याथेप्रकाश में १२ वें १३ थे और चौददयें समुज्लास को रहने दिया जाए जिन 
की भारत भर के मुसलमानों ने निन्‍दा की हैं। ' बक्ता ने कुछ रद्धरण देने चाहे 
पर मि० जिला ने बद कट्ट कर उन्हें रोक दिया कि ये वाक्य इतने आज्षेप योग्य हैं 
कि में उन्हें प्रकाशित नहीं होने देना चाहता। देदराब।द के हाजी अली अकबरशाह 
ने दपयेक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए कह्दा कि '8| 00008. 06 006 ४००३: 
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870परंते 96 80280 फ४ए ४७ ७0४७४7007+ ० 70/»” झर्थात्‌ भारत 
सरकार को इस पुस्तक ( सत्याथे प्रकाश ) की सब श्रतियों को जब्त करके छीन 
ज्ञेना चाहिये। मो० अब्दुलद्मीद ने कहा कि महात्मा गान्धी ने यद्ध इन्डिया में 
लिखा था कि जब तक सत्याथे प्रकाश विद्यमान है भारत में हिन्दू मुस्किम एकता 
नहीं हो खकती । मुसलमान इत वात को देखने के लिये कि भाक्षेप योग्य अध्याय 
ज़ब्त कर लिये जाएँ सब प्र द्वार का त्याग करने को तय्यार हैं । ((08ए7) 20-2-4 3) 





इमारा विश्वास था कि मुस्लिम लीग कौन्सिल के १४ नब० के सत्याथे 
अ्रकाश की जुब्ती विषयक प्रस्ताव का जो घोर विरोध समश्त आय्य ( हिन्दू ) 
जगत्‌ में दी नहीं बल्कि कई बिचार शील् मुसलमानों की झोर से भी किया गया 
भा उसको दृष्टि में रखते हुए मुस्लिम ज्षीग इस अविवेक पूण, अन्याय्य भागकों 
पुनः प्रस्तुत करने की मू्खेंता न करेगी किन्तु इतने विवेक की मुस्लिम लीग के 
वतंमान कशेधारों से आशा करना ब्यथे था। वे तो अ्शिक्षित या अर्धशिक्षित 
मुसलमानों को मतान्घता को प्रोत्थाहित करके दी अपनी गद्दी कायम रखना चाहते 
हैं। मुत्तिस लोग की काय कारणी के गत नवम्बर अधिवेशन में एक सुप्रसिद्ध 
मुस्किम नता ने यद्दा तक कद डाला था कि यदि '"सत्याथे प्रकाश” को जुब्त न॑ 
कराया गया तो इस्लास नष्ट हो जायगा याद इस्ज्ञाम को लिंदा रखना है तो 'सत्याथे 
प्रकाश” को नष्ट बा जुब्त कराना ही दोगा। ऋषि दयानन्द ने जो समाक्षोघना 
अन्य मतों की की है बह सत्य के प्रकट करने और उसके प्रचार के विशुद्ध रद्देश्य 
से की न कि किसी का दिल दुखाने के किये। इस बात को उन्होंने बार २ 
सत्याथे प्रकाश की भूमिका और अनुभूमिकाओं में दुह्दराया है। इस पर भी उस 
समालो बना का युक्ति युक्त उत्तर न देकर उसकी जब्ती का बवनन्‍्डर खड़ा करना 
मुखल्मानों की निबंज्षता को सूचित करता है और कुछ नहीं। सभी सुधारक 
अपने २ समय में प्रचक्ित बुरे विश्वासों ओर प्रथाओं का घोर विरोध करते रहे 
हैं लेसे कि इसी अूु में प्रकाशित प्रो० दरिदत्त जी वेदालड्भार के ऋषि वदयानन्द 
ओर अन्य धमे सुधारक! शीर्षक क्ेख में दिखाया गया है। मुहम्मद साहेब के कुरान 
में वर्णित इस बिषयक आदेश तो समालोचना की उचित सीमा का खवेंथा 
उल्लह्षन करके अन्य मतावलम्धियों के प्रति ऋरव्यवद्वार तथा हिंसा के स्पष्ट समथेक 
हैं सैसे कि--अरबी के भारत में सबसे बढ़े विद्वान तके शिरोमणि श्री प० राम- 
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चन्द्र जी देदकवी ने अपने सप्रहर्मक लेख मे दिखाया है जो इसी अूू में प्रका 

शित किया गया है। ऋषि दयानम्द्‌ की युक्ति युक्त समालोचना की जब हम अन्य 
सुप्रसिद्ध आलोचकों के लेखों से तुलना करते हैं तो हमे उस में कुछ भी कठोरता 
नहीं प्रतीत दोती । उदाहरणाथ बर्तमान समय के सुप्रसिद्ध विचारक मि० वेल्स ने 


( 5007 म्8॥079 ० ४06 छ०7१ ) में मुहम्मद साहेव के विषय में अपनी 
स्म्मति इस प्रकार क शब्दों में प्रकट को है “४ ५थ)७70080 8007768 60 ॥98५6 
09000 & 7भ97 00779 0प्रा466 06 २67० 00708700780]8 ए७॥7ए 87900, 
0्गगाएं 8९४ बै९५७७७०7 छापे वृष्रा8४ शा0008 702008 98०8४707 
(5"॥9०09% घा860ए 0686 ज्ञ070 ४४ म्र ७ प़शव8 ? 387) 


अर्थात्‌ मुहम्मद मे अत्यधिक अहृद्भार लोभ कपट आत्म बचन और सश्ा 
धार्मिक उत्साह प्रतीत होता है। वतमान काल के दूसरे सुभसिद्ध विचारक बर्नाड- 
शॉ ने 706 &0४७४४७४९४ 04 096 3]807 ७7] 7 967 508700 07 000 मे 
मुहम्मद साहेब का जा चारत्र चित्रण किया हे जिसमे नीप्रो लड़की के यद्द पूछने 
पर कि तुम्हारी कितनी ख््रिया विद्यमान हैं. जा मुझे भी तुम अपनी बीबी बनाना 
आइते दो उनके मुख से उत्तर दिलिवाया हे." 98५6 ]008 9706 068880 80 
००००६ 00०7 अर्थात्‌ बहुत समय से मैने उन्हें गिनना छोड दिया है भौर जिसकी 


समाप्ति इन शब्दों से की है कि (५४४७६ ०७७४ 0०४ 080 ज४7/9 & 300४ 
बाते 9707786 ह677 &7 00009 06 0॥88 867 6९0 60800 शा॥ 


8)] 006 80600070ए 0 $ जरागत प्र8 090 8पघष्टा0प्पदे ॥8 0श् 7ए7०॥6 
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अर्थात्‌ कोन सा ओर नेता है जो एक पुस्तक लिखऋर म॒त्यु के पश्चात्‌ उन 
अपने अनुयायियों को सदा के लिये आनन्द देने की प्रांतश्षा कर सकता है और 
अपनी मन घढ़न्त बातों के लिये इलद्वाम की शान का दाजा कर सकता है इत्यादि 
उसके आगे सत्याथ प्रकाश की युक्ति युक्त समालोचना जां विशुद्ध सदूभावना से 
प्रेरित दे खवेथा कोमल प्रतीत होती है । ॥070700096078 0 40!67078 
धगाते 9४08 में मुदृम्मंदोय मत ()(0॥8777700&70877) विषयक लेख के क्ेखक 
डा थामस हन्टर 5 ). ने अपने लेख में इस्ताम की सहिष्णुता और मतान्धता 


के विषय में बताया है कि (07 606 वुए०8807 ०॑ 7०॥8078 $0007#8#07 
४806 (ए7७४7७ 007&778 & 8877089 06 608787068 08407270 6 600 तारैं07९॥४ 
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अर्थात्‌ धार्मिक सहिष्णुता के विषय में कुरान में मिन्न सिन्न समयों में भिन्न 
सिन्न प्रकार के वाक्य पाये जाते हैं. जो उदारतापूण सबिष्णुता से पहले दर्ज की 
मतान्धता तऊ हैं। किसी प्रकार के वाद विवाद बा समालोचना का भी अधि- 
कार नहीं रखा गया। अन्य स्थानों पर मुसलमानों से यह कहा गया हे कि वे अन्य 
मत वा जातियों के लोगों से तब वक निदेयतापूर्येक युद्ध करें जब तक कि वे 
इस्लाम को न सबीकार करले वा बड़ी नम्नता के साथ कर देना न शुरू करें। अन्य 
जातियों के साथ मित्रता भी निषिद्ध ठदराई गई है (मुहम्मद साहेब की) भन्तिम 
उक्तिया सबसे अधिक असहिष्णुता की सू वक हैं। इत्यादि 

मुहम्मद साहेव के चरित्र के विषय में ढा हन्टर छेसे विद्वान्‌ ने जो भरबी 
के रक्षासगों युनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर हैँ अनेक प्रन्थों के आवार पर निम्न वाक्य 
लिखे हैं “[8 (3[प्रो।8777760 8) 087९67' 88 ॥ए7876 06 १6077%8 78 ॥086 
ए 8 20008" &८४' 089 900608)॥ €०0707स्‍ए 00788॥8 ॥॥ 860प72 
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(४० 8 7ए, 878). 

लपयु क उद्धरण में मुहम्मद साहेब के चरित्र की इतनी कठोर आकोचना 
है कि उसका हिन्दी में अनुब(द तक देने में हमें सकोच होता हे। इसमें उनके 
लिये। “४००००० 0४०१ (डाकुओं का सरदार ) 'प्राएटा0]०0 ॥007070! 
( स्वच्छन्द विषयी बा कामी ) जेसे भयदहूर शब्दों का प्रयोग किया गया है। 
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ऐसे सेरूदों ताश्चात्य और दूसरे विद्वा नों के प्रन्थों से कठोर समा- 
लोचनात्मक वाक्य उद्धत किये जा सकते हैं किन्तु स्थानाभाव से ऐसा करना 
असम्भव है। क्या हमारे मुसलमान बन्धु इन सब प्रन्थों को जब्ती के लिये भी 
बेसा ही बयवनन्‍्डर मचाएगे जेसा फि सत्याथे प्रकाश के विषय में उसके प्रकाशित 
होने के लगभग ६० वष बाद आज मचाया जारहा है ९ गत १ई सदियों के हज़ारों 
निरपराघ हिन्दुओं के अतिरिक्त आये पथिक प० लेखरास जी और अमर धमेवीर 
श्रद्वेय स्वामी श्र्वानन्द जी महाराज जैसे कितने ही आय नेता मुसलमानों की 
मतान्धता की बेदि पर बलि दे चुके हैं उस पर भी उनके अपनो उदारता का 
गुणरान को कौन निष्पक्ष इतिहास का विद्यार्थी स्वीकार करेगा ९ मुस्लिम लोग 
तथा मरकार को यह भक्ती भांति समझ लेना चाहिये कि ये अपने किसी भी 
आनन्‍्दरांनन से आयों को अपनी इस प्राण प्रिय वर्म पुस्तक सत्याथे प्रकाश से 
जिस ने उनकी आन्तरिक दृष्ट खोल क< उन्त मे नवजीबन का सचार किया है 
ब'जित करने मे कभी सफल्न महीं हो सकते | समस्त आये और हिन्दू ( जैसे कि 
हिन्दू महासभा ने सबव सम्मति से सत्याथेप्रकाश विषयक प्रस्ताव क। स्वीकृत करके 
स्पष्ट कर दिया है ) प्राण पण से महर्षि दयानन्द की इस अमर कृति की रक्षा 
करंगे और आवश्यकता हुई तो प्रबक्ष से श्रथश सरकार का भो इस विषय में 
अहिसात्मक रीति से मुकाविला करेंगे यद्यपि हमे आशा नहीं कि कोई भी सरकार 
इनलो अविवेक पूण काय वाहयी के करने का स्वप्न में भी विचार करेगी। यह आये- 
समाज के लिये जीवन मरण का प्रश्न हे भोर इम में मद्रात्मा गान्धी जेसे महा- 
पुरुषों की सम्मत का भी आय कोई मूल्य नहीं सममते | यद्यपि यह असत्य है कि 
मद्दात्मा गान्धी जी ने अपनो सम्म।त उस प्रकार के शब्दों मे दी थी जिन्हें मौ० 
झब्दुल हम द ने प्रकट किया है । महात्मा गान्धां जी स १७-६-३१ तथा ६-३-३३ 
को यरवदा जेल में मेरी जो भे ट भौर पत्र ब्यवहार हुए उसके तथा अन्य विश्वश्त 
सुत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर मैं कद सकता हूँ कि महात्मा जी की सध्याथे 
प्रकाश विषयक सम्मति में ( जो सस्‌ १६२४ में किसी येन केन प्रकारण एकता 
स्थापन विषयक भावावेश में प्रकट की गई थी ) काक्की परिवततेन भा चुका है अत 
मौलाना अब्दुल हमीद का १६ बचें पूव को उनकी सम्मति को अपने मन घड़म्त 
रुप में प्रकट करना सव था अनुचित है। मुसलमानों ने अन्य मर्तों की कठोर 
आलोचना नहीं की यह बात इतती असत्य ओर टउपदासास्पद है कि इसका 
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गम्भरीता से निराकरण अनावश्यक है। 


डाक्टर श्याम प्रसाद झुखोपाध्याय का माषणः-- 

अखिल भारतीय डिन्दू महा सभा के अमृतख्ऋर अधिवेशन में सभापति 
रूप से दिया गया ढा० श्यामप्रसाद मुखोपाध्याय का भाषण श्रसत्यन्त +शरगर्भित तथा 
प्रत्येक दृष्टि से प्रशसनीय था लिस में उन्हें ले इस बात की स्पष्ट शब्दों में घोषरा 
की थी कि पाकिस्तान जेसी देश के लिये अर्थिक तथा राष्ट्रय दृष्टि से सत्र था घातक 
योजना के आधार पर मुस्लिम लीग स किसी प्रकार का समझौता नहीं हो सकता । 
अन्द्रों ने पूरे स्व॒तन्त्रता मी प्राप्ति को द्विन्दू सड़ा सभा का रद्य बताने हुए उसकी 
वतेमान परिस्थिति में राष्ट्रय तथा सामा'जऊ दृष्टि से आवश्यकता पर बड़ा उत्तम 
प्रकाश डाज़ा है ओर समज्जठन पर बल दिया है। खेद है हि जाति भेद भोर 
अस्पश्यता जेसी कुप्रथाओं का समूल नाश किये त्रिना हृढ़ सगठन सब था असम्भव 
है इस बात को जितना रण्ट करने की आवश्य>ता है उतना स्पष्ट इस भाषण में 
नहीं किया गया यद्यपि इसका कुछ निर्देश अवश्य किया गया। हिन्दू मद्दा सभा को 
सगठन को दृष्टि से भी इस बात को स्पष्ट कर देना चाहिये तथ! बालन विवाह, दह्देनन 
प्रथा आदि समाज के किये अत्यन्त हानिकारक प्रथाओं के विरुद्ध प्रबल आन्दोलन 
करना चाहिये जिससे हिन्दू समाज एक बल्शाल्ी और सुसगठित समाज बन 
सके । हिम्दू महासभा के जलूस पर किये गये लाठी प्रद्दार को हम श्रत्यन्त निन्‍दनौय 
सममते हैं. जिसका प्रतीफार आवश्यक है | 


अखिल भारतीय आय॑ महा सम्मेलन/-- 

अखिल भारतीय आय महा सम्मेलन विषयक आ्रवश्यक्र सूचन!एँ पाठक 
इसी छह में अन्यत्र पढ़ चुके हैं जो २०, २१, २२ फ्रवेरी ( ऋषि बोधोत्सव वा 
शिवरात्रि के दिनों में ) - देहली में बडे समारोह के साथ किया ज्ञाएगा | मुस्लिम 
लीग के सत्याथे प्रकाश बिरोधी आन्दोलन का क्रियात्मक उत्तर इस सम्मेलन को 
अधिक से अधिक सफल वना कर आायों को अपने हृदू संगठन और सामूहिक 
शक्ति तथा अद॒म्य उत्साह का परिचय देना है। वे दिक धरम प्रचार, समाज तथा 
देशकी उश्नति के साथ सम्बन्ध रखने बाली सब समस्याञ्ओं पर इस सम्मेलन में 
विचार करके भविष्य काय क्रम का निम्नय किया ज्ञाएगा | अत' प्रस्येक ये नर 
जारी को इस रुस्मेलन को रूफक्ष बनाने के लिये पूणण सहयोग देना चाहिये ताकि 
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झारयों' की सुसगठित सामूद्दिक शक्ति का देख कर उसका विरोध करने का किसी 
को साहस न दो सके ! 


पंजाब सरकार ओर डाक विभाग की इन्दी विरोधनी नीति।-- 

पज्ञाब सरकार जिस हिन्दी विरोधिनी नीति का अनुसरण कर रही है वह 
अत्यन्त निन्‍्दनीय है| विद्यालयों तथा डाक विभाग से इसके क्रियात्मक बहिष्कार 
अथवा लिरस्कार के अनेक उदाहरण पाठकों ने सुने दी होंगे पर अभी द्वाल में जो 
नांदरशाही हुअम जेल विभाग के अधिकारियों ने जारी किया है उसने तो सभी 
को मात कर दिया है। जेल विभाग के अधिकारियों ने क्रैदियों को आज्ञा दी है 
कि वे हिन्दी मे पत्र नहीं लिख सकते और न प्राप्त कर सकते हैं। इसका 
परिणाम पज्ञाब की देवियों के लिये जिस्होंने विशेष रूप से दिनदी भाषा को अप 
नाया हुआ है कितना भयह्ूुर होगा इसकी सहज में कल्पना को जा सकती है। 
झपने पतियों से अँग्रेजी या ८दूं में प्राप्त पत्रो को पढ़वाने के लिये देषियों को दूसरों 
के ढ्वार खटरवटाने पडे गे शथा अपने पतियों को पत्र भो उन्हें दूसरों से किखवाने 
पड़ेंगे यदि वे अग्रेजी दढ़े या गुरुमुखी नहीं जानती लेसे कि बहुत सी हैं। यह 
आदेश सत्र था अनुचित, शिष्टता विरुद्ध तथा उपहासजनक है। कड्टा जाता है कि 
कुछ ल्ागों ने हिन्दी मे आज्षेप जनक बातें लिखी थीं इस लिये सरकार को ऐसी 
आज्ञा निकाकनी पड़ी | ऐसा कर ने वालों के विरुद्ध उचित कारय वाही की जा 
सकती थी पर कुछ थांडे से व्यक्तियों के अपराध के कारण निरपर।ध देवियों को 
दण्ड देना स्वेथा श्स्याय है। इस विषय में आन्दोलन करके इस नावर शाही 
हुकम को क्षोटाने के लिये सरकार को बाधित करना चाहिये यदि अपनी भूल को 
स्वीकार कर के वह स्वय दी ऐसा न करले | 

डाक विभाग में दिम्दी विरोधिनी जिस नोति को बर्ता जा रहा है रुसके 
अनेक उदाहरण हमारे सामने आये हैं। १६-११ ४३ को साथ देशिक सभा कार्या- 
क्षय से एक पत्र श्री पुस्तकालयाध्यक्ष जी गुरुकुल काब्नढ़ी के नाम भेजा गया जिस 
में २२ ११ ४३ को देदलो में होने वाक्नी धर्माय सभा के विचारार्थ कुछ आवश्यक 
पुस्तक भेजने की प्राथेना का गई थी। लग भग १ मास वाद पुस्तकाकयाभ्यक्ष 
श्री प० बागीश्बरजी विशधावह्कार ने सूचन। दी कि सभा का बह आवश्यक पत्र खन्‍्हें 
१३-१२-४३ को घूस फिर कर मिलता क्‍यों कि दस पर पत्ता शुद्ध हिन्दी में टाइप 
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किया हुआ था| डाक विभाग को कृपा से धर्मायं सभा उन पुस्तकों से लाभ न 
चठा सकी | १५-१२-४३ को देहली के एक स्रावेदेशिक पत्रके श्राहक भी ऑंप्रकाशजी 
के नाम सभा कार्याज्ञय से चन्दे के लिये पत्र भेजा गया जो मत पत्रालय 
( 70680 ९६0०7॥ ०06 ) मद्रास की सेर ऋरता हुआ 9६ दिस० को देहल्ी 
पहुंचा | कारण पूरा पता शुद्ध हिम्दी में लिखना था। पेसी दी गति अन्य बहुत से 
पत्रों की हुई ज्ञिन पर पता शुद्ध हिन्दी में लिखा हुआ था। सरकार तथा डाक 
विभाग की इस हिन्दी विरोधिनी नीति के विरुद्ध प्रवल आन्दोजनन की आवश्यकता 
है जिस से राष्ट्र भाषा के प्रति इस भोर अन्याय को शीघ्र दूर किया जा सके। 
इस विषय में सब राष्ट्रभाषा प्रेमियों को सगठित रूप से प्रथल आन्दोलन करना 
आहिये। 
भारत का घोर अपमान+--- 

आस्ट्रेलिया के सेनिक अधिकारी मि० केसी की बगाल के गवनेर पद पर 
नियुक्ति सच मुच भारत के लिये घोर अपमान सूचक हे जिस ने सारे भारत में 
घोर असन्तोष उत्पन्न कर दिया है। आस्ट्र लिखा जेसे देश के पक नागरिक को 
जहा भारतीयों को बसने का भी अधिकार प्राप्त नहीं हे भोर उनके साथ मनुष्यो- 
चित व्यवद्दार नहीं किया जाता भारत के एक बढ़े प्रान्त का शासक बना देना 
वस्तुत' अत्यन्त निन्‍दनीय काय है जिसे कोई भी आत्म सम्मानयुक्त व्यक्ति 
पसन्द नहीं कर सकता। क्या ब्रिटिश सरकार ने इस युद्ध काल मे भारतीयों को 
करने का यही उपाय सोचा है ९ 


भी राजगोपालाचाये का धामिक पतन-- 

हमने 'सावेदेशिक' के फ्रवरी १६४४३ के अछु में भी राजगोपालाचाये 
पर “विवेक अष्टानां भवति विनिपात शतमुख! इस भर्ठ हरि कबि की सुप्रसिद्ध 
राक्ति को चरिताथे होते हुए बताया था। राजनेतिक क्षेत्र में भी राजगोपाम्ाचाये 
का राष्ट्रीय महासभा से प्रथक्‌ हो जाने के वाद कोई प्रभाव नहीं रहा किन्तु 
प्रतीत होता है कि अब वे घट भिस्वा पट छित्बा, कुट्वा रुघिरकदेसम्‌। येन 
के नाप्युपायेन, प्रसिद्ध पुरुषों भवेत्‌ |” इस नीतिवाक्य का अनुसरण करते हुए 
प्रतिंद्धि प्राप्त करना चाहते हैं और ऐसा करते हुए जो आय धमे की शष्टि से 
इसका पतन हो चुका हे उसका सदाहरण उनकी मद्रास के बकरीद रत्सब पर 
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दी गई वह विचित्र वक्‍ठृता है जिस में उन्होंने मुसलमानों द्वारा भार्मिक दृष्टि से 
किये गये गोवध भौर गामास भक्तण तक का समथन किया है--“]॥07०९ ७8 
88077706 जशा! जछौ80 006 05760 ज़83 ४]60 98 80 800 0 607866-« 
ए8४४00... | 8 9९7807 780 6९ 8000 & 60786079060 0% 087९77079) 
8800706, 006 870प0]06 700 7760€#6₹९ 5$8॥ 9, 06 
जा8घ8 00+ (प्र 86 80 7र[परो 88 ताता।. ( प्ाप्व) 9 9-48 ) 


इस प्रकार के वाक्य श्री राजगोपालाचाय जेसे मद्रासी आह्मण कुलोत्पन्न 
व्यक्त के मुख से निकल सकते हैं इस बात की कल्पना भी कुछ बर् पूर्वे न की 
हा सकनी थी पर अब तो मसलमानों मे लोकप्रियता प्राप्त करने के लिये 
ऐसे आय हिन्दू मात्र के चित्त दुखानेवाले वाकयों का प्रयोग करके वे केबल 
अपने धार्मिक पतन का ही ढिढोरा पीट रहे हैं। हम भी राजगोपाल(चाय की 
इस मनोवृत्ति को अत्यन्त निन्‍नदनीय सममते हैं और उन्तकों ठीक मांग पर 
लाने फे लिये आवश्यक सममते हैं कि भाय हिन्दू सात्र उनके इन विभारों 
का घोर प्रतिबाद सा्थेजनिक सभाओझों में करें। “उयनिपदों! पर उत्तम प्रस्थ के 
केखक एक आहाण का इसना धाभिक पतन जितना शोचनाय झोर निन्दनोय हे । 
जिस प्रकार आय समाज मद्रास ने इस विषयक नन्‍्दा सूचक प्रस्ताव पास 
किया है. उसी प्रकार अन्य सब झाय हिन्दू सभाओं को भी कर के इस सागे 
अंष्ट आचाय का से मागे +र लाने का यन्न करना चाहिये। 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन के भधिकारियों की धांधली-- 

जयपुर में दिसम्बर के अन्तिम मप्राह में होने वाले द्विन्दी साहित्य-सम्मेज्षन 
के अधिवेशत को ( जब कि उसके लिये तय्यारिया बडे जोर शोर से हो रही थीं ) 
ईस्टर तक स्थगित कर और हिन्दी के सुप्रसिद्ध विद्वान और उद्भट लेखक 
भी प० इन्द्रजी विद्यावाचर्पति के बहुमत से हुए सभापति पद पर चुनाव को 
रइ करके सम्मेलन की स्थायो समिति ने घोर असन्तोष की श्वाला को 
सर्वेश्र प्रथ्यलित फर दिया है जेसे कि हिन्दी के प्राय सब प्राम्तों के सुभसिद्ध 
पन्नों में प्रकाशित टिप्पणियों और इस घाधली के विरुद्ध श्री प० कन्हैयालाल जी 
मि% “प्रभाकर” के आमर णान्त अनशन की घोषणा से स्पष्ट ज्ञात होता है। सम्मेलन 
के प्रधान भम्त्री का तम्बे मौन के बाद प्रकाशित वक्षत्य कुछ भी सम्तोष जनक 
महीं है । दिम्दी साइत्य सम्मेलन को एक जीवित जागृत ससथा बनाने और सके 
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द्वारा राष्ट्र भाषा के गौरव की रक्षा के लिये ऐमी घाधली का घोर प्रति बाद करना 
ओर स्थायी समिति को अपने अविवेक पूरे तथा दलबन्दीसूचऋ निरणेय को 
बदकने किये बाघित करना सब राष्ट्र भाषा प्रेमियों का क्तेव्य है । 
पद्रास सरकार का मद्यपान समथंक निन्दनीय कार्य: -- 

का्रेस सन्त्रि सण्ढल दढ्।रा प्रवर्तित मद्यपान निषेधक कानून का जो मद्रास 
सरथान के झनेक भागों में प्रचलित था और जिस सब साध/रण ो नैतिक 
तथा आर्थिक रृष्टि से बढ़। लाभ हां रद्दा था स्थगित करके मद्रास सरकार ने बढ़ा 
ही भनुचित तथा निनदनांय काय किया हे जिसका सत्र घोर प्रतिवाद किया जा 
रहा है| सेलम उत्तर आग्काट ज़ित्षा जित्तर आदि मे अब पुन' शराब का दौरा 
अल रहा है और ज्ञात हुआ है कि शरात्र को अब ३०० प्रतिशतक अधिक भाव से 
बेचा जा रहा है |! अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिये इस पाप को प्रोत्साहन देना 
ओऔर इस प्रकार जनता की नेतिक तथा धार्मिक अवबस्थ। को खराब करना किसी भी 
सरकार के लिये अत्यन्त निन्द्नीय बात है जिस के विरुद्ध प्रतक्त आन्दोलन 
करना चाहिये | 
चीनी प्राच्य विश्वविद्यालय में हिन्दी को स्थान!-- 

हमें यह जान कर अत्यन्त प्रमन्नता हुईं है कि चीन के युझ्नान प्रान्त की 
कुतमिंग ओरियेन्टल युनिवर्श्टी ने हिन्दी भाषा और साहित्य के अ्रध्ययन के 
लिये एक गद्दी स्थापित की है | गुरुकुन् केक्लड़ी त्रिश्व विद्यानय ने जो हिन्दी 
भाषा के साध्यस द्वारा सब विषयों में उच्चतम शिक्षा देने वाली प्रथम जगद्विरुयात 
संस्था है भारतीय ससकृति, सम्यता और इतिहास विषयक अपने सत्र प्रकाशनों 
को एक २ प्रति चीन के उक्त प्रच्य विश्वविद्यालय को एक अभिननन्‍्दन त्मक ह॒थे 
सुचक पत्र के साथ प्रेमोपद्वार स्वरूप भेजी है। 'चोन ओर भारत में पारस्परिक 
प्रेमसस्बन्च के हढ़ी करण में यद्द प्रशंधघनीय प्रयत्न भी सद्दायक होगा इसमें 
संदेद नहीं । 
श्री स्वामी शंकरानन्द जी सरस्वती का देहदावसानः-- 

यह जान कर इसमें अत्यधिक दु.ख हुआ कि देश विदेश मे बेदिक धर्म के 
सुभश्चिद्ध प्रचारक श्री स्वामी शह्लूरानन्द जी सरस्वती का लग-भग ७६ बे की 
आयु में काठियाबाड़ में गत मास वेद्ााथसान दो गया है। उनके सहयोगी भी स्वामी 
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भवानीदयाल जी ने ठीक दी लिखा है कि “स्वामी शब्भुरानग्द जी के निधन से 
जेदिक धममे का एक प्रबल प्रचारक उठ गया आय सस्कृति का एक चमकता हुआ 
सितारा डूब गया और हिन्दुत्व का एक आधार स्तम्भ डूब गया |” हमें खेद हे कि 
स्थानाभाव से श्री रवा० भवानीदयाक्ष जी के स्व० स्वामी जी विषयक अत्युत्तम 
केख को स्थानाभाव से हम इस अक्कू में नहीं दे सके अगले अहु में उसे चित्र 
खद्दित प्रकाशित किया जायगा | हम स्वर्गीय स्वामी जी के ( जिनके मगजौर बग- 
कौर इत्यादि में दशेनों का सौभाग्य हमें भी कई वार प्राप्त हुआ था / बेंदिक धर्मे 
प्रचारा्थ अदम्य उत्साह तथा आय जाति की ठोस सेवा के लिये उनके प्रति आये- 
जगत की ओर से श्रद्धा जल्लि अपेण करते ओर उनके समस्त मित्रों तथा भक्कों के 
प्रति-ज्ञिन में से अनेरू राजा महाराजा भी थे-इार्दिक समवेदना प्रकट करते हैं। 


--धर्मदेव विद्यावाचस्पति 


न्‍अय-अजनननननन-मना 3 पिनननकततनीनिग ता 


नई देहली में श्रद्धानन्द बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में 
सार्वजनिक सभा 


आाय्य कुमार सभा ढी० ए० वी० द्वायर सैकण्डरी स्कूल नई देदकी की 
ओर से ता० १८। १० | ४३ शनिवार-प्रात १० बजे से 'स्वामी श्रद्धानन्द जी 
मद्दाराज के बलिदान दिवस के उतलक््य में एक सावजनिक खभा भी० लाता 
हरिश्चन्द्र जी एस० ए्‌० प्रित्पल के सभापतित्व से हुई। श्री प० देवश़्त जी 
धर्मेम्दु सचालक कुमार सभा ने पारम्भिक भाषण मे भ्रां स्वामी जी के जीवन 
कारय्यों ब बल्षिदान के सम्बन्ध मे परिचय दिया कुछ भाय्य कुमारों ने स्वामी जी 
के बारे में कविताएँ पढ़ीं ब गायन गाए तदुपरान्त श्रो प० धमेवेबजी विद्यावाचस्पति 
स० सम्त्री सावेदेशिक आर्य्य प्रतिनिधि सभा का लगभग १३६ घण्ठे तक मनोहर 
तथा प्रभावशाली भाषण हुआ । आपने अपने भाषण में स्वामी जी के जीवन व 
कार्य्यों का भरपूर परिचय दिया तथा कुछ कविताएँ भी पढ़कर सुनाई । अस्त में 
धन्यवाद व शान्ति पाठ आदि के उपरान्त सभा समाप्त हुई । --अन्त्री 





$ स्वाध्याय योग्य उत्तम साहत्य 


श्री महात्मा नारायण॒स्व्रामी जो कृत 
कातिपय थन्थ 


(१) खत्यु और परलोक 


शगर, अन्त'ररण तथा जीव का स्वरूप ओर भेद, जीए ओर सृष्टि 
की उत्पत्ति का प्रकार, मृत्यु का स्वरूप तथा बाद की गति, 
मुक्ति और स्वग नरक टत्थादि के। «रूप, झुक्ति 
के साधनमादि आदि प्रिपयो “र अद्भुत 
पुस्तक | प्रल्य ॥|7) 


(२) विद्यर्थी जीवन रहस्य 


विद्याथियो के ललए उनके माग का सच्चा पथ प्रदर्शक, उनके 
जीवन के प्रत्येक पह नू पर शड्डलाबद्र प्रकाश डालन 
वाले उपदण | वताय संस्करण |”) 
(३) उपांनपद्‌ रहस्य 
केन, कठ, प्रश्न, मुंडक माण्डक्य, ऐतरेय, (त्तिरीय, 
बृहदारएयक उपनिषदों की बहुत सुन्दर सोजपूर्ण 
ओर देज्ञानिक व्याख्यायें | 
मूल्य क्रबशः-- 


कु 
70 | ह+%॥ |) “0७ ह% ४ |“ २) 
; नोट--उपयेक्ष पुस्तकें प्रत्येक आय समाज पुस्तकालय में रहनो चाहिये । 
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ओश्म्‌ छदस्पतिन परि पातु पश्रादुतोत्तरस्मादधरादघायो । 
इन्द्र पुरस्तादुत मध्यतो न सखा सखिस्यों वरिष कुणोतु | झथव २० ६४-११ 
शब्दाथ---( झृहरपलि ) बड़े २ लोक लोकान्सर ओर वेदज्ञान का स्वामी 
परमेश्वर (न ) हमारी ( पश्चात्‌ ) पश्चिम (उस ) भोर ( उत्तरस्मात्‌ ) 
दिशा से ( अधरात ) नीचे से ( परि ) चारों ओर से ( अघायो ) पापी पुरुषों 
से रक्षा करे (सखा ) मिन्र रूप (इंद्र ) सारे ऐश्वये का श्वामी परमेश्वर 
( पुरस्तात्‌ ) आगे से (उस मध्यत ) और ब च से (न सस्विभ्य ) दम मित्रों 
के लिये ( वरिष कृणोतु ) झ्ञानादि रूप स्वीकरणीय दरुत्तम ऐश्वयं का दान करे ॥ 
सय--है समस्त ससार ज्ञान भौर के स्वामिन। हम सब आप 
के पुत्र ओर मित्र रूप भक्त अपने जीवनों को पौित्र बनाना चाहते हैं। 
आप इस में हमारे सहायक हों तथा उन पापियों से हमारी सब ओर से रहा 
करे जो हमें अपने आदशे से गिरामा चाइते हैं। भाप क्ञानादि द्युभ धन देकर इसमें 
इतना सामभे बना दें जिससे दमें जमे श्याय ओर सत्य के अवक़स्बन और प्रचार 
से कभी कोई जियकतित न कर सके | अपने भ्राणों की आहुति देकर भी हम सत्व 
को निर्भंबता पूर्णषक स्वीकार करें और उसके प्रचार में सदा तत्पर रहें ॥ 


६०६ सावेदेशिक फरवरी, १६४४ 


अध्यात्म सधा 


आत्मिक दृश्य 
[ केखक--अमर घमंवोर स्वामी भद्धानम्द खो महाराख, सप्रहोता भी लब्भूराम जी, 
आनन्द झाभम, झुधियाना ] 
(१) 

अविशया अन्धभकार से अन्धा हुआ मनुष्य अपने आपको केखा बलवान 
समसमे तलेता है। आग; दा, पानी और प्रथ्वी को बश में करनेवाक्षा विद्वान 
पुरुष यदि इस प्रकार का अभिभान करे तो कुछ आश्वेय न हो यथ्पि उसका 
भी अभिमान एक विन नीचा देखता है परन्तु भारचेय हे तो यह कि मूख्रे से मूसे 
मनुष्य भी अपने बक्ष का अभिमान करता है | बढ़ी से बढ़ो ईश्वरीय शक्तियों 
की उपस्थिति केवल अपनी खुशी के किये ही समभतता है ।परस्तु एक मोंका 
ईश्वरीय नियम का ऐसा चलता है जो सारा अभिमान खाक में मिक्षा 
देसा हे। कहा हैं वे पदाथे वेत्ता जो आग और हवा को अपना गुलांस सममते थे | 
क्या यह वही फ्रिज्ञासफ्र है जो उसकी हस्ती पर हँसी उड़ाता था ? 
अब क्‍यों हाय २ के नारों से आसमान सिर पर उठा रहा है। मनुष्य क्‍या 
झोर उसकी हस्ती क्‍या। नि मनुष्य बल को अपना स्थाभावबिक गुण सममतता 
हुआ भाँति २ के क्क्ेशों के अन्दर फँसता है। कितनी ही वार तो अविश्वास 
के गठे मे गिर कर आाखत्रों को मेँदते हुए मैंने अपने आप को दुनिया भर के 
ज्ञोब-जन्तुझों का माक्षिक समझा है परन्तु एक ही दृषा की आधी या पानी 
के तूफान, बिजली की कबढक या बादल की गरज ने दिल को ऐसा ददका 
दिया कि अपने आप पर ही विश्वास न रहा। मेरी निवेज्ना की कोई सीमा 
नहीं है। निरबेत्ों के बलदाता इस दीन की पुकार को सुनो और अपने अनस्सत 
बक से मुमे: बक़बान्‌ करो ताकि में हढ़ता के साथ सासारिक आपत्तियों का 
मुकाबला करता हुआ अपने जीवन के रुइई श्य को पूण कर सक | 

(२) 

प्रभो । शब्द को आपने केसी प्रबल शक्ति प्रदान की है भौर जब शब्द मनुष्य 
की बाणी द्वारा प्रकाशित होता है उस समय ठसकी शक्ति ही कुछ भौर होती है। 
भ्रद्डी वाणी जो अपनी कोमलता से मनुष्य के मन को बशीभूत कर केती है 
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कठोर दोकर मनुय्य को दुजेन बना देती है। बह्दी वाणी जो किसी समय 
में बादशाहत को भी दिखला सकती है उल्टी चलकर अपने मालिक जीवबात्मा को 
भी कक्क्ित फरती है| एफ ही वाणी के काये से इस प्रकार भिन्न २ परिणाम 
क्‍यों उत्पन्न होते हैं ? वाण्यी वही रहती है परन्तु उसके प्रयाग में भेद होता है । 
परमात्मा की आाश्ञा के प्रतिकूल चल कर जो वाणी मनुष्य की हानि का कारण 
होती है बही उसफो आज्ञा के अनुकूल चल कर मनुष्य की मुक्ति का साधन 
बनती है, परन्तु परमास्मा की आाश्ञा का पता क्‍यों कर जगे ? केसा दर्दनाक प्रश्न हे 
परमात्मा की सृष्टि में विचरते हुए परमात्मा के बनाये हुए शीतक्ष जज्ञ और 
सुगस्घित पबन से शान्ति लाभ करते हुए भी यदि परमात्मा की आज्ञा का 
पता हम न क्षगा सके तो हम से बढ़ कर शोचनीय अजस्था और किसको दो 
ख्रकती है ? परमात्मन्‌। हम सथ झापकी भाज्ञा को भूले हुए हैं. भोर इस्रोलिये 
भूल कर इस बाणी को जो आपने हमें अपने भोतर के स्वच्छ विचार दूश्तरे 
भाइयों पर प्रकट करने के लिये दी थी उसको धोखे में ढालने का साधन 
बनाते हैं। जो बारी हमें सचाई के फैलाने के लिये प्रदान की थी उसे भखत्य के 
राज्य का मन्‍्त्री बनाते हैं। इसलिये हे करुणा निषे पिता । हम सब की वाणियों 
को अपनी झआाह्ञा के अनुकूल चसने की प्रेरणा करते हुए हमारी रक्षा कीजिये।॥ 
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छप गई । छप गई ॥ छप गई ।॥॥ | 
बृहृदारण्यकोपनिषदु की व्याख्या 

कल 

| श्री पूज्य नारायथ स्वामी जी मद्दाराज 

| मूल्य २) पृष्ठ संख्या क्गाभग ७०० | 

। सिने का पता-- | 

| सापदेशिक भाय॑ प्रतिनिधि सभा देइली । 
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आनन्द सागर 


>ऋप छुषक>न 


१ आनन्द सागर ईश के में साथ चित को जोड़ता। 
बस प्रेम सागर से कभी, में हूं नहीं मुँह मोड़ता।॥ 
इस में मज़ा जा मिक्ष रहा, वणेन न उसका हो सके। 
इस ध्यान से ही भक्तजन, निज दुख सारा स्रो सके ॥ 

२ सुख मूल को जाने बिना अज्ञानिजन यों भटकते। 
इस वस्तु पर रस वस्तु पर, वे मुग्ध होकर अटकते ॥॥ 
पर सुख्छ विषयों से कद्दा, सुख वह अनश्वर मिल्र सके ९ 
बह तो अनश्वर ईश के नित, मेज्ष से ही मिक्ष सके ॥ 

३ हा मेल जब वह हो गया, सुख धाम जब वह मिल गया। 
डसकी कुपा से मैज्ञ दिज् का, जब कि सारा घुल गया।। 
झानग्त दी भानम्द सब, हैं भक्त जन पाते सदा। 
आानस्द गछृूा में नहा, जगदीश गुण गाते खदा।॥ 

४ सुख शाम्ति पाने इसलिये, बाइर भटकना छोड़ दे। 


रे मूढ़ मन सुख मूल से, सम्बन्ध अपना जोड़ ले। 
आपत्ति जो आबे ढसे, सनन्‍्तोष से तू सदन कर। 


अपेण उसे सब कर अचल, विश्वास रख चिन्ता न कर ॥ 
४ रुद्धार तब तेरा करेगा, प्रेम सागर प्रेम से । 
बस ध्याम कीतेन देव का तू, नित किया कर नेम से ॥ 
आनन्द के साम्राव्य. में, विधरा करेगा सब सदा। 
आनन्द असृत पान कर, सुख से फिरेगा भव” सदा॥ --भ्रुवा 


जायेसमाज के वियमोपनियम २॥।) प्रति सेकढ़ा )॥ भ्रति 
प्रभेश-पत्र ९) सैकड़ा | 
मिलने का पता-- सा्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, देहशी । 
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बेदी पढेश 
बेदो पदेश 
झोश्म उदुत्तम॑ वरुण पाशसस्मद्वाधर्म वि मध्यमं श्रथाय । 
अथा वयमादित्य ज्ते तबानागप्लो अदि्तिये स्याम॥ अग्वेद १०२७-१४ 
तीन प्रकार का योग 
( कैखक-« भी स्वामो अभव देव जां विद्यालक्लार सम्पादक 'अ्रदिति! ) 
( गताझ्ूु से आगे ) 

यह सो कहने की ज़रूरत नहीं > ऐसी अवस्था लाने के और इसे पार करने के 
जो साधन हैं उन्हें योगसाधन नाम से पुकारा जाता है । योग का जो एक प्रकार 
से ज्ञनयोग, भक्तियोग और कमेयोग यद्र त्रिवित् विभाग किया जाता है वह हमारे 
इस प्रकरण में बहुत उपयुक्त हे | शन्योग हे जिससे हि ऊपर का बन्धन खुल्नता 
है। शान की सत्वगुणी वस्तु होने से ऊष्य मुग्य' गति होती हे। ज्ञान की उपासना 
करने से अस्त में आत्मा ऊपर के वस्थन को खोल ऊपर चढ़ने का रास्ता बना लेता 
है और कूपर एक से एक बड़े प्रकाशसमय लोकों में पहुँचना हुआ, श्यातिध्मती 
ऋतभरा आदि प्रज्ञाओों को प्राप्त करता हुआ, श्रीक्ररविग्द कहो परिभाषानों के 
झनुसार दक्ष मानस, प्रकाशित मानस, स्फुरण'रमक मानस, अधिमानस से होता 
हुआ अतिमानस तक पहुंच जाता है | इस ऋचा में जो पेसा कहा गया हे कि 
'हूपर के बंधन को ऊपर की तरफक्र स्थोज्न दे! ( सक्षम पाश उत्‌ श्रथाय ) इसका 
झाशय अब पाठकों को स्पष्ट हो गया हांगा। क्योंकि यह ऊपर ऊपर जाना मान- 
सिक चेतना से ऊपर, मानवीय चेतना को अतिक्रान्त कर ऊपर अतिचेतन मे 
पहुँच जाना है | सो वस्धन को ऊपर की तरफ्र स्योलने का सतक्ब यह हुझा कि 
रसके खुलने से ऊपर की तरफ्र गति हो सके। एवं भक्तिसारों द्वारा हृदय का 
मध्यबर्तों वरधन खुलता है । यह प्रेम का मागे हे । प्रेम की साधना द्वारा इम हृदय 
की गहराई में रहने बाते अपने प्रेममय अस्तरात्मा को पाये, यही संक्षेप में 
भमक्ति-साधना है। रुसे भनन्‍्दर पाने से फिर वह बाहर भी पाया जाता है, और घही 
खश्या प्रेम बाहर की सब क्रियाओं का भी प्रेरक हो जाता है। पर यह काफ़ी 
कठिन काम है। विशुद्ध व्यपक आह्मिक प्रेस द्वारा प्राण के बाकी सब आवेगों, 
रह्टेगों, भाषावेशों, रागहेषों को पराभूत कर आत्मिऊ प्रेम का राश्य स्थापित करना 
आखान काम नहीं हे, इसीलिये शायद्‌ इस मध्यम बन्धन को खोकने के क्िप्रे 


६१० सावेदे शिक फरवरी, १६४४ 





बेदमश्र मे (वि! विशेषण लगाथा गया है, जिसका अथे हे विशेषतया या विविध 
प्रकार से | और तीसरे स्थूल शरीर के अधम बन्धन को खोलने का साधन 
कशेयोग है | शरीर से भी निष्काम, भगवदपण-पूथेक के करने की साधना से 
आत्मविशुद्धि होती है ओर इस स्थुश्ष भौतिक जगत में भी सब जगह, सब भूतों 
में, प्रस्येक छोटी वढ़ो वस्तु मे परमात्म-दशन सहज दो जाता है। स्थूल जगत में भी 
परमात्मा को प्राप्ति होने से स्थूल शरीर भी हमारे किये वन्धन कारक नहीं रहता, स्थूल 
हमें परिभित करने वाला नहीं रहता | हमारा अपना स्थून्न देह तो आत्मा के काये में 
बाघक रहता ही नहीं । पर यह काम पूरा तब होता है जब आत्मा का प्रकाश स्थूल 
देह से भो नीचे अवचेतना तक मे पहुँच जाता है; नहीं तो अवचेतना की शुद्धि हुए 
बिना, अवचेतना के विकार हमारे स्थूल देह को खराब करते ही रहते हैं। अत' 
बेद्सस्त्र में 'अब श्रथाय' का अभिप्राय 'नीचे की आर, नीचे तक, अवचेतना तक 
खोल दो!” ऐसा समम्कना चाहिये। 

यह दोहराने की ज़रूरत नहीं कि जैसे आत्मा की ऊँचाई, गहराई और विस्तार 
की गति आखिर में एक हो जाती है, भात्मा के लिये ये शब्द बोलना केवल 
मानवीय भाषा प्रयोग करने के कारण ही है, मैसे ज्ञान, भक्ति और कमे भी 
प्रत्येक अपनी पराकाष्ठा में पहुँच शेष दो से अभिन्न हो जाते हैं। पर साथ ही यह 
भी ठीक है कि साधना की अबस्था में इन तीनों योगॉ-ज्ञान, भक्ति, कमे की 
आवश्यकता दोती हे, किसी एक या दो से काम नहीं चल सकता | कम्म से कम 
श्रीक्षविन्द द्वारा प्रतिपादित योग इन तीनों का ही समन्‍्यय चाहता है। सचमुच 
महात्मा होने के लिये तीनों ही विशाओों मे प्रगति करके तीनों ओर दी महास्‌ 
होना होता है, तीनों बस्धन तोढ़ना आवश्यक द्ोता है | 


आदित्य के ग्रत में 


इन सीनों पाशों, बस्धनों से छूट जाने पर क्‍या होता है ? क्या तब हम क्षय 
को प्राप्त हो जाते हैं, हमारे मन, प्राण, शरीर प्रकृति में लीन हो जाते हैं ? वेदिक 
प्राथेना तो इस प्रयोजन के लिये नहीं है। तीनों ब्धनों से छुड़ाने की याचना 
करने के बाद वेदमन्त्र के तीसरे चरणा में लो कद्दा गया हे बद तो यह है “जिससे 
इम तेरे ब्रत में, हे आदित्य, हो जायें!। तीनों बन्धनों से छुटकारा इसक्षिये भांगा 
गया है जिखसे कि आदित्य के ब्त में हम हाय और अदिति के लिये अनागस 
हो जाथ !! मन प्राण, देह नह नहीं होते किन्तु वे बदल झरूर जाते हैं, इनका दिव्य 


फरवरी, १६४४ खानेदेशिक ६११ 





रूपान्तर हो जाता है | ये अब व्व्य श्रत के, दिव्य नियम के अघीन दो जाते हैं, 
अपने अविव्य नियमों को छोढ़ देते हैं। मन के बन्धन के खुलने का भथे यही है 
कि सन तब अपने मानसिक ( अद्विव्य ) नियम को छोड देता है, उस नियम- 
बन्धन से छुटकारा पा जाता है । इसी तरह प्राण ओर देद भी अपने प्राणगत 
ओर दैहिक नियम के बन्धन से मुक्त हो दिव्य नियम में, आदित्य के त्रत में चलते 
जाते हैं। ये सब एक अवषद्ध, अस्लीम आत्मा के नियम में भा जाते हैं, भग्य सभी 
नियमों से मुक्त हो जाते हैं । 

वैसे तो दिशायें श्रनम्त हैं, जो जिधर चाहता है उधर दी जाता दीखता है। 
पर सूह्मतया देखने से मुख्य छः दिशायें हैँ जिनका हम ऊपर वणन कर चुके हैं 
जब तक मनुष्य सचमुच मे मुमुच्तु नहीं दंता तब तर वह बद्ध रहता छत्नों 
दिशाओं में गति करता है अर्थात्‌ वह ऊरर जाता है ता नोचे भी जाता है, इधर 
( उत्तर ) जाता है ता कभी उचर ( वच्चिय ) भी जाता है, सामने जाता है तो 
पोछे भी हृटता है । पर मुमुक्षु द्वो जाने पर माना उसको तीन द्वी द्शाय हवा जाती 
हैं। वह ऊपर ही जाता है, उत्तरायण पथ का द्वी अ्वक्षम्धन करता हे, 
आगे ( प्राकू) ही जाता हे, वनन्‍्धन तोड़ने के लिये वह ढन तोनों ओर ही 
जाता है| पर बन्धनमुक्त हो जाने पर ये तीनों दिशायं भी एऋद्दो जाती हैं, यां 
कहना चाहिये कि वह व्शाओं की दुनिया स ही परे आदित्यलोक का हा जाता हे, 
जहा से सब दिशा, अनन्तों विशा, उत्पन्न होती हैँ वहा का वह हो जाता है। 
झत एक दिशा का न रद्द, अनन्त का अर्स'म का, अदिति का हा जाता है। 

झागस्‌ , पाप तभी तक द्वो सकते हैं, दाते हैं जब तक कि मन, प्राण भौर 
देह बन्धनमुक्त नहीं होते, जब तक कि ये अपने नियमों से चलते है अतएब 
अनृत गतिया भी करते हैं, जब तक ये आदित्य के त्रत मे नहीं आा जाते। 
तीनों पाशों को तोढ़ आदित्य के ब्रत में आ जाने से हम 'भनागस! हो जाते हैं, 
हमारे मन, प्राण, शरीर आत्मप्रेरित दिव्यनियमानुसार चलते हुए बिलकुल 
अनागस्‌ , शुद्ध, निष्पाप, त्रुटिरदित अविकल, पूरा काये करने वाले हो जाते हैं । 

तब हम वस्तुत “अदिति के लिये! हो जाते हैँ। अदिति जो बन्धनरद्वित 
मुक्तिस्वरूपा है, असीम अनन्त देवजननी जगवजननी है उसके असृत पुत्र 
हो जाते हैं, असृत पुत्र होकर रहते हैं । 
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हमारा जीवन-धन 
( लेखकू--डाक्टर सूयदेव शर्मा साहित्यालकार, सिद्धान्त शास्त्री, काव्य मनौधी, 
एम० ए्‌० एल० टी० डो० लिट०, डी० ए० बा कोंक्षेज श्रजमेर ) 


>ऋन्काक्रक २५६० 


(१) 
अग्धथकार, अज्ञान, अबिोशा का छाया था । 
तम का तोम महान, मलुज के सन भाया था ॥ 
अड बड़ पाखण्ड चर होकर आया था | 
अनय अजस्त्र अखण्ड अबुध जन अपनाया था ॥ 
हत भारत भू के भाग में, अम का भारो भूत था ! 
पर प्रभु के अति अनुराग भें, निद्चित दयामय दूत था।। 
(०२) 
द्निकर देबों दूत, भव्य भारत में आया । 
पावन युण्य प्रभूत, प्रेम का पाठ पढ़ाया ॥ 
ज्ञागा जगसग कोक, छोड़कर छक्के की छाया। 
हुआ दिव्य आक्षोक, मिटो सन सोहक साया ॥ 
श्रसि, “सूये”? रूप से उदित हो; दयानन्द ऋषि राजता | 
शुभ सत्य अथ सम्मुदित हो, पुण्य प्रकाश विराजता ॥ 
(३) 
वह सत्याथ-प्रकाश, हमारा घन, साधन है । 
वह सत्याथे-प्रकाश, इसारा जगल्‍जीवन है ॥ 
बह सत्याथे-प्रकाश, हमारा प्रण है, पण है। 
बह सत्याथ-प्रकाश, आयगण पर ऋषि ऋण है।। 
बह गुरु का आशीर्वाद हे, वही हमारा प्राण है । 
वह आये राष्ट्र का नाद है, वही हारा त्राण है ॥ 
(४) 
किसकी हे वह शक्ति, प्रम्थ पर आँख दठाये ९ 
किसको है आपत्ति, कोन बद भागे झाये 0 
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बनकर अबुध उलूक, सूय से क्‍यों घबड़ाये १ 

क्यों न रहे वह मूक, ज्ञान रवि जिसे न भाये ९ 
वद तक तोर को हाथ ले, क्‍यों न बढ़े सप्राम में ? 
थोथी बातों को साथ के, "क्यों उल्लका इलद्वाम में ९ 

(५) 

आये शिरोमणि बीर, न साहस को दूारेंगे। 

रहें सदा रणधघीर, प्राण तन धन बारेंगे॥ 

ले सत्याथे कृपाण, अस्त मत को मारंगे। 

देकर निज बलिदान, अमर कृति दद्धारेग॥ 
समुदित सत्याथथ-प्रकाश जब, जग में “सूय” समान हो। 
इस आय जाति का अमिट सब, गोरब-नारिसा-गान हो ॥ 


इराक ५-० पाएप्यंथ:। ४ अल्प" लमेंब:?-+ चऋइसलक+ . सूले” 
छप गई ! छप गई !! रूप गई !!! 
अत्यावश्यक पुस्तक 
शीघ्र मेंगवाइये 


“सत्याथ प्रकाश के १४वें सम्ुुल्लास में उद्धृत 
क्रान की आयतो का देवनागरी में उल्था 
औओऔर उनका हिन्दी अनुवाद” 


झनुबादक तथा भूमिका लेखक--अरबी के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ 
ताकिक शिरोमणि शाख्रार्थ महारथी श्री पं० रामचन्द्र जी देहलवी 
मूल्य ॥) 
सत्याथ प्रकाश के प्रत्येक पाठक के लिए इस पुस्तक का रखना अत्यावश्यक है। 
शीघ्र मेंगबाइये अन्यथा पछलाना पढ़ेगा । 


मिलने का पता+--सार्व देशिक आये प्रतिनिधि सभा, बलिदान भवन, देहली 


ससिपिय:*- + प्िफकए» सुहिपक>+ चयर्रिफिया:५-० आए भा. सॉर्सिक:+ » पटि०ण८- पहिसिएका९-+ जामिया सस्फिंका:++ चर्िका2-० पटक» चहिप्काल>-० 25265 
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महारँ दयानन्द व अन्य धर्म सुधारक 
(२) 
[ लेखक--पं० इरिदत्त ली वेद्वालक्कार गुदकुल काखड़ो ] 
गयाडु से आगे 


७ऋम्प0 चरवसिकाउ-म 


योरोप में १६ वीं सदी में एक बढ़ी धार्मिक सुधारणा हुई। जमेनी 
के मार्टिन लूथर ( (४८३-१४४६ ) नामक व्यक्ति ने उसमें प्रमुख भाग लिया। 
मार्टिन लूथर ने उस समय के चच्चे की प्रचक्षित बुराइयों का घोर विराध किया। 
पोष उस खमय धसे की चिन्ता छोड़ कर घन की जबिन्ता में भधिक पड़े हुए थे। 
घर्मप्राण एव सरल हृतय ईसाई जनता से धर्म के नाम पर धन का अपहरण 
करने के लिये कई साधनों का आविष्कार किया गया था। इसने १५०६ ई० में 
पोप जूलियस द्वितीय सैण्ट पीटर के विशाल चये की नींव रखी। रेफल और 
माइफेल एछलो इसके चित्रकार ये। जूक्षियस के बाद पोप लियो दशम ने इस 
काये को जारी रखा। यह काय विपुत्ष ध्यय-साथ्य था। इस विशाल अ्यय को 
पूरा करने के लिये मुक्ति पत्र ( [7000६97028 ) का आविष्कार हुआ । विदन वगे 
विश्व विद्यालय के अध्यापक एवं सैण्ट आांगश्टाइन सम्प्रदाय के परिवश्राजक 
मार्टिन लूथर ने ६५ मन्तव्यों द्वारा मुक्तिपश्नों की आलोचना कर पोप की 
प्रभुता के बिरुद्ध विद्राइ कर योरोपीय घ्म सुधारणा का श्रीगणेश किया। 


कूथर की आलोचना की भाषा अस्थम्त कठोर एवं बहुधा शिष्टता को 
मर्यादा को भी लाध जाने बालो हे | लूथर का वार्तालाप पढ़ने से पता तगता है 
कि यह निकृष्ठ कोटि के बार्तालाप करने का आदी था। के लूथर की यह मान्यता 
थो कि आलोचना सेव अधिक से "प्रधिक कठोर एवं कटु होनी चाहिए। 
लूथर ने पोप कियो ॥ को एक पत्र में लिखा था कि मैंने ईसा बिरोधी कुछ 
खिद्धान्तों की आलोचना की है और अपने शब्रुओं पर उन के पापिष्ठ होने के 
कारण गहरा घाव किया है किन्तु मुझे इसका पम्थात्ताप नहीं। ईसा का रवाहरण, 


१ नोसफ मेंकेब 0० 800७] 8600 06 0॥08#क70ए ७9 08०0ए॥ 
१8006 2, 87 


फरवरी, ९६४७ साथेदेशिक ६१५ 





मेरे सामने है। उस नमक का क्‍या लाभ जिसका तीखापन नष्ट हो चुका हो या 
तलवार की बह धार किस काम की है, जा काटती ही न हो ९ १ 

लूअर की इस काटने वाली तक्वार की धार के कुछ नमूने देखिये। पोप 
को लूथर ने नरम से नरम विशेषण भेड़िये ( [88४०7008 छ०0) 866 ? 2?॥2 ) 
का विया है | २ उसे कुत्ता, ढाकू और लुटेरे की उपाधियों से विभूषित 
किया है भर उसके बारे में यह लिखा है कि वह चाहता है कि बह 
आश्स्य, आडम्बर और दुराचार से जीवन व्यतीत करे, तथा पोप आश्ञा 
देना, ढराना, ठगना, झूठ बोलना, बदनाम करना, बहकाना, ( 56070 ) 
तथा प्रत्येक प्रकार का कुकमे शान्ति और सुरक्षा के साथ करना चाहता 
है। ३. अस्यत्र पोप को उसने दत्यारों का सरदार और शैतान का दूत कहा है । 
४. रोम के एक पादर! ने छूथर के सिद्धान्तों के विरुद्ध एक पुस्तक लिखी। 
लूथर को जब यद्द पता जगा तो उसने कहा कि में इटली के इस पशु का पित्त 
डसारूंगा और हत्तर में यह कहा कि बाइबल में जिस ईला-बिरोधी शैतान के 
राण्य का रकलेख हे -यह पोप का ही राश्य हे | / इरेस्मस ने जब लूथर के इच्छा 
( ए॥। ) संबग्धी सिद्धास्त की आलोचना की तो लूथर ने लिखा कि यद्द तो सोने 
चादी की थाकियों में कीचड़ ओर चूरा परोखा गया है | 

. ॥ह0 78 006 00०५0 4 98४6 ४60890४8866 0076#ा| 870 (शै060870 

6065छा68, शत 487४6 एग06660 & 0069 4669 जश०प्रधशव पफु0०ए 79 
के ९0788788, 2608086 06 ४0॥7 7]3९09 4 60 00॥ 76७96॥॥ 0 ४8, 
607 4 ॥8४० #6 6द७॥7 [06 0 (फ०8४6 00078 770_ 788 ॥8 889 प88 
ए 896, 7 | 05% ]0७ ॥86 एछप09६89०.0४ 070 00 ४0९ ७१४७ 0० 06 
#ज़070, ॥ ॥॥ 0पा8 70 ? ( दिकाार8 धघाह४07ए ण॑ छिशशक्रा०ता 
एशश 7, ? 80 ) 
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ह708&067 00788॥7 &7व4 एछा/8&08 8087 ॥6 (70[ल्‍स्‍0) 67080 7008 80प8, 
प्राएए8008 #७॥ 800 9७68 60 ६0 60800 छ07 06 प्र०५ 
9066 86877068 070ए $0 ॥ए6 श 70॥07088, प 788707700706 &7060 40- 
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पाह000प7, 00 860प08 87१ 00ग्राणा। 0907ए ैणवे ०0 ज्ञा0र607688 वा 
99806 ७00 890ए0:79.. (घा90079 0 छिर०0णा।णा ए७७ 7 ९. 385) 
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ख्राक्रंहा ह॥8.- 96॥९7/4॥8908700.. ०. १६४/'(6/6/8 है 
ये 8कात 0९"॥ए 80 ४6 706%6 छ़क३8 (॥80'8 ए097',, तर0ज 
88867॥ #046 08 78 077 3070!6 ॥809787887"ए ॥0त #06 ६6७४8 4७०88 ? 
( 90 7? 26 ) 


4. ०] ज्ञा]] छ7 पर #6 ७6 ० ४४ ॥8]8॥ ०९8४४ 
( ॥080080 ए00शा#&। 0060 70९60 ) |फ8 #शह्ाा ० ४70व-0ैए४४ 


970070080 &70 १680707060 ॥08 39]6 ज७8 606 ?89809ए ”” 
( [0१ ? 370 ) 


8. /6 ॥8 88 ॥ & पाक ज़078 00 80796 फू? प्रणव ४70 00००६ 
०7 08068 ०4 9]ए67 &ग० 280)00 ? (760 ?ए&७ 7 ए 280 ) 


इ गलेण्ड के तरकालीन राजा देनरी पम ने लूथर के सिद्धान्तों की आलो- 
चना में [060070९ ० 56987 530/क्षगर08 08 0 8056 'चाता) जप67 
०ए ४6 7708 'िर्ञ]0०0]० फापए ए फ्रिष्ठ]्नाते 8७6 फए७700, 7070 रत 
ए08700, प्र७त्ताए 09 एक ० ४88 787॥९ नामक प्रन्थ किखा | हेनरी 
ने उसमें लिखा था कि में चर्च को रक्षा के लिये सबसे आगे दौढ़गा भौर शश्रुओं 
के विषैले तीरों को अपनो छाती पर लूँगा। ( उस समय हेनरी को यह पता नहीं 
था कि कुछ वर्ष बाद अपनी स्त्री के तन्ाक़ के प्रश्न पर वह इ गल्तेण्ड में, पोप के 
चच्चे से भिश्न एक चचे की स्थापना फरेगा )। हेनरी ने अपने प्रतिपक्षी पर गालियों 

># दीरों की पर्याप्त वर्षा की और उसे नरक का भेड़िया, विषधर सपे और शैतान 
का झग लिखा। पोप को यह प्रन्थ बहुत पसन्द आया ओर उसने प्रसन्न होकर 
राजा को धर्म-रक्तक ( 70९/०7067 ० (&00 ) की उपाधि दी, जिसे आज तक 
इ गलैण्ढ के राजा धारण किये हुए हैं । 

लूथर को जब यह समाचार मिला तो उसे यह लगा कि राजा ने यह पुस्तक 
इ गलेण्ड के उस समय के प्रसिद्ध धम-सत्त्वज्ञष थामस एकिनास की सहायता से 
लिखी हो | अतः लूथर की गालियों की वाणवर्षा दोनों पर हुई । पुस्तक में लूथर को 
जलाने की धमकी दी गई थी । लूथर ने दत्तर में लिखा कि थामस एक्विनास की 








१ हिस्ट्री आफ रिफोस शन--तीसरा भाग ४० शे८० 
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जाति के बेबकूफ़ गधों ओर सुअरों का यद्र रोष | और हिस्मत हो तो ये सुभर भागे 
बढ़ें। ? आगे चलकर लूथर ने यह लिखा--'मै पुरानी परम्पराओं का बिरोधो नहीं हूं 
किन्तु मैं सनातन मद्त्व के शब्द-सुसमाचार (७०७०९।४) ऋा कट्टर अनुयायी हूँ। 
इसी पर में गये करता हू । इसी वात में पोप के अनुयायियों, थामस के मतवादियों 
हेनरियों ( 8007808 ) तथा नरक के तमाम सुअरों पर विजय पाने वाला हू । २ 
लूथर की पुस्तक इसी प्रकार की गालियों से भरी हुई हे । थामल एकिनास ने बड़े 
मनोर॑ज क ढग से उमके प्रन्थ के निर्माण का प्रक्रार लिखा है--लुथर ने अपने 
साथियों को बुलाया और कहा कि प्रत्येक अपने ढंग से काम करता हुआ 
सब तरह को गालियों ओर अ्रशब्दों का चयन करे । इनके चयन के 
किये एक साथी सावज्ञनिक सवारियों तथा किश्तियोँ में जाता रहा, दूसरे ने 
सावेजनिक सनानागार और जुआ घर चुने। तीसरा सरायों तथा नाइयों की 
दुकानों पर गया और चोथा चक्करियों ओर चकलों में । उन्होंने बे सब अत्यधिक 
घृष्टता पूण गन्दी बातें जो वहाँ पर सुनी उन्हें नोट ऋर लिया और ये सब दु्वेचन 
( 40097780074 ) भौर मलिनतायें उन्होंने लूथर के मन में डाल दीं। ३ उसी 
लेखक ने लूथर को शेली का गन्दे नालों एवं पाखानों का उद््‌गरण या वमन 
कहा है | ४ 
3.. 4 धार 87600 ह068 70. 7008700, ७५ए४ ॒७77ए 
एप (06 ए९छ 07868, ९ धापह्क॑ 98  ऐप्० काए60.. डइिप्रला 
876 0९ ज़60७70078 069 876 70छ ९70]0जशा78 8(/७786 ॥6, 006 पिए 
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खूथर ने श्णिक आवेश में आकर ये शब्द किखे दों-यह बात नहीं। लूअर 
यह अनुभव करता था कि तीज्न भालोचना ही फत्रप्रद द्वो सकती है। चाल्से पंचम 
ने लूथर को जब सथ जमेन सरदारों व राजाओं के समक्ष वाम्से की परिषद्‌ 
((७०ण४०॥ ) में अपने सिद्धाम्तों व मम्तव्यों को छोड़ने की प्रेरणा की तो 
सूथर ने अपने सिद्धास्तों का समथन करते हुए अपनी भआषा का समर्थन 
किया--हसंने कहा मैं स्पष्ट रूप से रवीकार करता हूं कि मैंने पोप के समयथेकों पर 
कहीं अधिक कटुता से आक्रमण किये हैं जो एक धार्मिक पेशे बाले के लिये रचित 
हैं। में सन्‍त नहीं हूँ। में इन लेखों को वापिस नहीं के सकता । १ 
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इस परिषदू के बाद भी खूथर की इस प्रकार की रथनाय जारी रहीं। 
लूथर की अन्तिस रचना की भाषा हो नहीं, अपितु नाम भी बढ़ा भदकाने बाला 
एवं अनुचित था | भ्रम्थ का नाम था--रोस के पोप पतन के विरुद्ध जो शैतान द्वारा 
स्थापित है --- 

( 8 887080 ४90 98807 &॥ 006, व780प/60  ४ए  #06 
00९7! ) सारी पुस्तक गाकियों से भरी हुई है! खूथर के एक प्रशंसक ने इन 
गालियों का सारा श्रेय लूथर की अन्तिम घीमारी फो दिया है , किन्तु इस बीमारी 
से पहले भी लूथर ने जो किखा, उसके नमूने हम ऊपर देख चुके हैं । 

इरेस्मस ने ( जिसे रथय लूथर की आल्लोचना का शिकार द्ोना पढ़ा था ) 
लूथर की कु आखोचना का यह समाधान किया था कि ब'मारिया इतनी बढ़ 
चुकी थीं कि वेश को भय कर ओषधियों का प्रयोग करना पडा | हम यद्द थोढ़ी देर 
के लिये ठीक मानते हैं किग्तु यूनान के महान्‌ दाशेनिक अरश्तू के लिये त्ूथर ने 
जिन शब्दों का प्रयोग किया है, वद्द कदापि क्षम्य नहीं। लूथर ने लिखा कि अरस्तू 
वास्तव में शेतान एक भय कर निन्‍्दक, एक धूक्तें, चापलूस, अन्धकार का राजा, 
+90]900) एक पशु, एक महाभय कर ठस--पक खायेजनिक और पक्षा कूठा 
पूरा चार्बाक ( 79086 ) है| उसके मत्त में इस समय के वाशेनिक ( म्कूलमैन ) 
टिट्डविया, ( 78/079)|67 ) मेंढक और जुय हें 

इ स्लेगड में, खूथर से दो सदी पहले धार्मिक सुधारणा का श्रीगणेश करने 
बाला जान विल्किफ ( १३२०-१३८४ ) था। उसकी भाषा का एक नमूना देखिये। 
यह जान विल्किफ ने पार्लियामैण्ट को दिये एक आवेदन पत्र में प्रकट को है-- 
इस्रका भ्रुष चिन्ह यह हे, कि शैतान से उत्पन्न ज़हर इस समय पादरियों के हृदय 
में शासन कर रदा है। 

स्वामित्व की लालसा का अभिमान भौतिक पदार्थों की क्षाकंसा के स्राथ 
मिलकर; शेतान के बच्चे पैदा कर रहा हे जब कि शुद्ध पादरियों की सम्तान कम 
हो रहो है । २ 
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यूरोप में मध्यकाल में, किस प्रकार की धार्मिक आलोचना होती थी अधो- 
लिखित सन्द्प इसका एक सुन्दर नमूना है। श्विंगली ( १४८४-१५३१ ) सूथर 
का सम-सामयिक तथा स्वटजरलैंड में धार्मिक सुधारणा का आन्दोलन करने वाका 
प्रथम व्यक्ति था ! ल्यूसरीन के परिश्नाजक ममेर ने श्विंगली की आलोचना करते 
हुए लिखा--में यह घोषणा चालीस बार करता हूँ कि जूरिच का अत्याचारी शासक 
( श्विगली ) और उसके समथेक धोखे बाज, झूठे, कूटीसाक्षी देने वाले (?67]- 
पह०78 ) व्यभिचारी, काफ़िर ड।|कू धर्म निन्‍्दक हैं और ऐसे व्यक्ति हैं, कि प्रत्येक 
ईमानदार व्यक्ति उनसे किसी प्रकार का सम्बन्ध रखने में लज्जा अनुभव करेगा। २ 
यह तो पता नहीं कि उक्त परिब्राजक के कहने से किसी ईमानदार व्यक्ति ने श्विगली 
व उसके साथियों के साथ व्यवहार करने में लज्जा अनुभव की, किन्तु इतना 
अवश्य सत्य है, कि प्रत्येक ईमानदार परिश्राजक इन शब्दों का प्रयोग करने में 
लज्या अनुभव करेगा। 


यह लिखने की आवश्यकता नहीं कि ऋषि दयानन्द ने इस प्रकार की भाषा 
का सखत्याथेप्रकाशादि में कहीं प्रयाग नहीं किया। इनकी अन्य मत समालोचना इन 
घ॒र्म सुधारकों की तुलना में अत्यन्त कोमल प्रतीत होती -है । ( अपूर्ण ) 
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सस्ता, ताज़ा, बढ़िया सब्जी व फूश-फल का | 


|; 
| बोज बीज ओर गाछ हम से मेंगाइये। | 


पता--मेह्ता डी० सी० वर्मा, बेगमपुर (पटना) | 
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शंका समाधान 
हृदय ओर आत्मा 


( श्री महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज ) 
०५६०० पहिका:2०० 


एक भाई ने निम्न पत्र में एक शक का उल्केख किया हे -- 
कुछ मास पूब आपकी सेवा में हृदय और आत्मा के शरीर में स्थान 
सम्बन्धी जिश्लासा उपस्थित की गई थी क्‍योंकि श्री स्वामी सत्यप्रकाश जी एक 
अथव बेद के मन्त्र बल से इन दोनों का स्थान मस्तिष्क बतलाते हैं। उत्तर में 
आपने लिखा था कि हृदय तथा आत्मा का स्थान कठोपनिषद्‌ के वचनानुखार दोनों 
फ्रेफ़्ड़ों के बीच का स्पेस है । मस्तिष्क ८ (26709९)]ए॥7॥ और ९(/०7९७००प7० यह 
दोनों मन ओर चित्त के गोज्ञक हैं | मन ओर चित्त छाती में होते हुए भी दूरस्थ 
अपने गाक़्कों से काम क्षेते और ले सकते हैं क्‍यों कि सभी इन्द्रियों के गोलक 
इन्द्रियों से प्रथक भर दूर होते हैं । 
उन दिनों श्री० स्वामी सत्यप्रकाश जो का अपने द्वा्थों से लिख कर दिया 
प्रमाण मिल नहीं रहा था। अब वह पुराने कागजों में मि्ष गया है जो निम्न 
प्रकार हे'-- 
मूर्धानमस्य ससीव्याथर्वा हृदय च यतू | 
मस्तिष्कादुध्ब' प्रेरयत्‌ पवमानोडघिशीपेत” || २६।| अथ १०।२ 
कृपया इस्र सन्‍्त्र पर जिचार कर, सगति तथा सम्मति लिखने का अलुप्रद्द 
करें। मस्तिष्क को हृदय मानने वाक्षों की युक्तियाँ तथा उनके समाधान भी सच्तेप 
से लिख भेज तो अधिक उपकार होगा। 


समाधान 

ऊपर अंकित सम्त्राथे इस प्रकार है -+- 
“बह ( पवमान )शुद्ध और ( अथर्वा ) एक रस रहनेवाला (ईश्वर ) 
( अस्य ) इस ( मनुष्य ) के ( मूर्धानम्‌ ) मस्तिष्क और (यत्‌ ) जो ( हृदयम्‌ ) 
हृदय है ( उन्हें ) ( संसीव्य ) सीकर - मेल रखने वाला बनाकर ( भेजे, जिससे ) 
बह सनुष्य ( मस्तिष्कात्‌ू+ऊध्य ) मस्तिष्क अर्थात्‌ उसके कार्य तक से ऊपर और 
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(शीषेत +ञधि ) शिर से नीचे हृदय में ) होकर ( प्र+ऐरयल्‌ ) बाहर --जगत्‌ में 
आवे”। 

मन्न का भाव यह है कि मनुष्य के मस्तिष्क भौर हृदय में, व्यावद्यारिक 
जगत्‌ में मेल रहना चाहिये जिससे मस्तिष्क के काय्य तक और हृदय के कार्य 
श्रद्धा और विश्वास में मेल रह्दे, न तक॑ को अबद्देज्ञना करके मनुष्य अन्ध विश्वासी 
बने ओर न श्रद्धा और विश्वास से उदासीन होकर कुतकी बनजावे | 

(२ ) मन्न में आत्म। भोर हृदय के मस्तिष्क में होने की गध भी नहीं है । 
आत्मा और हृदय दोनों का स्थान गुद्दा है। कठोपनिषद्‌ में कहा गया है “गुदा 
प्रविष्टी परमे पराधे, छायातपो ब्रह्म विदों बदन्ति।? ( कठ० ३। १ ) अर्थात्‌ 
गुद्दार-वच्ता के स्पेस + हृदयाकाश में आत्मा और परमात्मा छाया और आतपर- 
प्रकाश की तरह प्रविष्ट हैं । इस प्रकार के भाव और भी अनेक जगह वैदिक 
साहित्य में प्रदर्शित हुये हैं। पश्चिमी मनो वेज्ञानिक मस्तिष्क में सन ( गग0 ) 
कल्पना करते हैं परन्तु इन वैज्ञानिकों के इस विषय में दो भेद होगये हैँ । एक ब्रेन 
( 8/0॥ ) द्वी को माइन्ड कहते हैं दूसरे ब्रेन में माइन्ड के होने की कल्पना करते 
हैं परन्तु बतला नहीं सकते कि ब्रेन के किस भाग में माइड है। उसका 
आत्मा सम्बन्धी ज्ञान नहीं के बराबर हे। उनके यहाँ माइन्ड ही एक वस्तु हे जिसे 
चाहे आत्मा कदलो चाहे मन सममलो अथवा कुछ और कहलो | बे दिक साहित्य 
में मनको “हत्प्रतिष्ठ? ( देखो यजुर्ब द का ३४ वा अध्याय शिव सकलप के मंत्र ) 
कहा गया है | इसलिये मन का हृदय में होना निश्चित है। हृदय बच्ष के रिक्त 
स्थान में है इसे पश्चिमी तथा पूर्वी सभी विद्वान्‌ सब सम्मति से स्वीकार करते 
हैं ओर आत्मा का हृदय मन्दिर या सन मन्दिर में स्थान वेदिक साहित्य में स्वीकृत 
सिद्धान्तसा है | इसी लिये शिर की अपेक्षा हृदय अधिक महत्व का स्थान है। 
हृदय के भाग विशेष में चोट पहुँचाने से प्राणी तत्काल मर जाता है परन्तु शिर 
पर बैसी चोट पहुँचने से वह जीता रद्द सकता हे | 


( ३ ) तर्क मन का काम नहीं अपितु बुद्धि का कास हे। बुद्धि का स्थान 
मस्तिष्क है | मन, चित्त, हृदय और आत्मा इन सवका स्थान हृदयाकाश, अर्थात्‌ 
नाभि का ऊपरी आकाश हे | 


(४ ) सेरिन्रम (0०76०४०7) और सेरिबेक्षम (2९7००७।।णा०) ये शरीर 
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विद्या (27980।029) के अनुमोदित शिरो भाग हैं. और प्राकृतिक तथा स्थूल, 
हैं। पश्चिमी विद्वानों के अनुसार माइन्ड इन के द्वारा काम करता है। माइन्ड 
आत्मा मन और चित्त इन तीनों की जगद् पश्चिमो मनोविज्ञान का, एक कल्पित 
पदाथे है जैसा ऊपर कहा गया है परन्तु उसका स्थान अनिश्चित है अथवा यों 
कहिये कि इस सम्बन्ध में कोई सब सम्मत निश्चय नहीं है। पश्चिमी मनो 
वेशानिक चेतना के सम्वन्ध मे विचार करते हुये अपना बिचार क्षेत्र केवल शिर 
को बनाते हैं परतु हम जब इस सम्बन्ध में बिचार करते हैं तो हमारा विचार त्षेत्र 
खमस्त शरीर हुआ करता है इसीलिये हम कहते हैं कि मस्तिष्क के, शरीर विद्या 
के दोनों अनुमोदित भाग मन भोर चित्त के गोलक है। 


(४ ) मस्तिष्क दो आर्थों मे प्रयुक्त होता है --एक बुद्धि का केन्द्र होने से 
बुद्धि के अर्थों मे जिसका काम तक है | यह मस्तिष्क सूक्ष्म भूतों से बनता है 
ओर इसका सम्बन्ध मनो विज्ञान से हे | मस्तिष्क के दूसरे अथे शरीर विद्या के 
बतलाये स्थृक्ष भूत निर्मित सेरिव््‌रम और सरिवृलम है जिनका ऊपर उल्लेख हुआ 
है । इन्हीं को मन और चित्त की गालक कहा जाता हे। बुद्धि श्न से सब था भिन्न 
ओर सूह्रम पदाथे हे । 


हडन्या>-पमनमताल- पा हल उमनलश-०००० नर: ह[ऋ+-०__ ता -सछ 
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आये समाज की प्रारास्मिक उग्र ग्रगाति 
[ लेखक--श्री प० बालमुकुन्द लो मिश्र साहित्यालझ्वार दिल्ली ) 


झाय समाज प्रवततक का ध्येय था-- 


४  औओ जो बात सब के सामने माननीय हैं उनको मानता ' हूँ 
ऐसे सिद्धान्तों को स्वीकार करता हू और जो मतसतान्‍्तर के पररपर बिरुद्ध झंगडे 
हैं हनको में प्रसक्ष नहीं ऋरता क्‍यों कि इन्हीं मतवालों ने अपने मतों का प्रचार 
कर मनुष्यों को फँसा के परस्पर शत्रु बना दिये हैं । इस बात को काट सबे सत्य 
का प्रचार कर, सबको ऐक्यमत में करा, देष छुड़ा, पररपर में हृदृ प्रोतियुक्त कराके 
सब को सुख लाभ पहुंच ने के लिये मेरा प्रयन्ष ओर अभिप्राय हे । 
सब लोग सहज से * सदा उन्नत और आनन्दित होते रहें यही मेरा मुख्य 
प्रयो जन है ।” न 

[ सत्याथ प्रकाश, स्वमन्तव्यामन्तव्या प्रकाश ] 

इसी शुभ संकल्प मय प्रयोजन की परिपूर्ति के लिये श्री स्वामी दयानन्दजी 
सरस्वती ने अपना प्रतिनिधि स्वरूप, मत मतान्तरों की मंखाढ़ों 'के मध्य आये 
समाज को छोड़ा। भारतवषे की सभ्यता, संस्कृति अपने अस्तित्व को धुन्ध में 
छुपा चुकी थी। स्वामी दयानन्द्‌ जी की प्रगति से भारतीय पुरातन सभ्यता का 
पुन भाग्योदय हुआ । आये समाज स्थापित होजाने के उपरान्त आय समाज 
में वे लोग, जो विश्व प्रगति की दौड़ में भाय ससकृति-विभाग की ओर से दोड़ 
लगाने की शक्ति रखते थे--प्रविष्ट हुए । 

यह था भाय समाज का प्रारम्भिक युग। डस समय अर्य समाज की 
वेयक्किक और सामाजिक दोनों अवस्थाएं आचार-विचार, स्वाध्याय, घमनिष्षा, 
पारस्परिक स्नेह, प्रचार धुन आदि प्रगतियाँ साधना से लबाक्षबर भरपूर थीं | 

प्रत्येक आय समाज्ञी स्वसमाज प्रवतेक के भन्‍्थों का अधिक से अधिक 
मात्रा में स्वाध्याय करता था और बैद्क धम में श्रद्धा उत्पश्न करवाने बाकी नीति 
को अपना और रुढ़ियों की घवितयों बखेरता हुआ--बैदिक ज्ञान की आभा को 
मद्दातल से खोद लाने की चवेष्टा करता था। स्वय सका जीवन भ्रद्धायुक् और 
नेत्यिक कमें युक्त बनाने की ओर अप्रसर द्वोता था। सध्याबंदन, ईश्वर ध्यान से 
क॒दाचित्‌ ही कोई २ आय समाजी ब्रिमुख वा अनमभ्यासी होगा । वह 
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सत्याचरण और सत्यवादिता को अपने जीवन में ढ।लने की चेष्टा करता था | 
प्रत्येक आय समाजी स्वय ही आय समाज्न का प्रचारक और आये समाज 
का सेनिक, सेवक, भनुचर था। आये समाजियों की व्यक्तिगत उन्नतियों का 
ही प्रतिफल था, जो “नमस्ते! के पारस्परिक उद्चारण घोषों से आय समाज का 
आातकू उनके बिरोधियों पर भूत की भांति आक्रमण करता था। जिस ओर भो 
किसी झाय समाजी के पेर जाते थे इधर वेदों का नाम लोगों के हृदय में अग।|व 


आस्था से कम से कम कुद्ध क्षण का ता अवश्य ही, अगाघ समुद्रवत्‌ हृदय प्रेम 
तरह्लों से आच्छादित हो जाते थे । 


आय -समाजी स्वयमेब स्वय सेवक होने के कारण समाजी भाइयों की 
किस प्रकार सेवा करते थे ? जिस प्रकार आजकल के व्वाय रकॉउट बिना किसी 
मजदब-मिल्लत के नर-नारायण की सेवा करते हैं। वे स्थय सेवक कितने सुव्यव- 
रिथित होते थे ? इसका वबणन करना अशक्य नहीं तो अति कठिन अवश्य हे। 
आय समाज का प्रत्येक सदस्य अन्य सदस्यों के साथ सद्दोदर भाई से सम्भबत 
ही कम आतृस्नेद में बधा हुआ। होगा । परिवर्तित जीवन पथ पर वह इतना ढृढ़ होता 
था कि आय समाज प्रदर्शित-सिद्धान्तों के प्रहण करने के कारण, जो पूर्मत' 


डसकी धारा की ओर से जातोय उत्पात उसके प्रति होते थे उनको वशवत्‌ समझ 
कर उनका साम्मुख्य करता था। 


आय समाजियों की आवशे परिपूरो बैयक्तिक और सामाजिक आस्थामयी 
निक्त से सबवे सामान्य लोगों में आय समाज के प्रति आन्तरिक झादर का भाव 
जागृति के साथ उदय द्ोता था। कुछ ऐसे उदाहरण भी उपलब्ध द्वोते हैं, जबकि 
कतिपय सरकारी न्यायात्रयों में आय समाजी की सातय पर अनेक साक्षियों के 
प्रतिकूल होने पर भी अभियोग का निणेय किया गया । 

आय समाज का प्रारंभिक युग वैदिक धमसमें का किस्ती सीमा सक एक उज्श्यल 
आगृत स्वरूप था। भारतोय संस्कृति को पुनः नवचेतना का, आय सभाज की आदि- 
काल को उप्र-प्रगत्ि को देखकर अनेक पाश्चात्य उच्च-कक्षा के पंडित, आये समाज के 
बिरोधी मत-सतान्तर, पंथ, सम्प्रदाय, समाज यह स्वप्त देखने क्षग गये थे; कि 
सम्पूणें भूतल के कद्दीं मत-मतान्तर शीघ्र नष्ट न हो जॉय ' स्वार्थेलिप्त रुढ्प्रस्त 
कई ठप्म महानुभाव आशा भरी दृष्टि से आये समाज की ओर देखते थे, कि 
निकट भविष्य में भाय समाज हमारे सिद्दासनों को ब्वस न करदे । 
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आय समाज के उज्ज्वल रव्न 
स्व० स्वामी ज्ञंकरानन्दजी 


( लेखक--स्वामी भवानी त्थाल जा प्रवासी भवन अजमेर ) 


देश और विदेशोंसे मेरे पास प्राय इतने तार आते रहते हैं कि अब तार 
मे मेर लिये कोई विशेष अ कषणकी वात नहीं रह गई किन्तु गत <३ दिसम्बर 


२ 





को सरवन ( मध्य भारत ) के ठाकुर महेन्द्र सिह का तार पाकर एक अज्ञात 
आशकासे मेरा चित्त बिचलित हो उठा | उसका मजमून पढने पर मालूम हुआ कि 
स्वामी शकरानन्दजी महाराज इस क्ोकसे खदा के लिये विदा दो गये। हा हन्त । 
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बेदिक धम ओर आय सस्कृतिका वद्द देदोप्यमान दीपक बुक गया, जिसने अद्ढें- 
शताब्दी तक अज्ञान-तिमिराच्छन्न रजनोमें मांगे भूल-कर भटकते हुए भारत और 
दक्षिण अफ्रिराके हिन्दुओंकी पतनके गहरे गतेमे गिरनेसे बचाया और उनमें 
स्वदेशामसिसान, जातीय उत्थान एवं आत्म सम्मान के भव्य-भाव भरकर नवयुगके 
प्रशस्त पथपर भागे बढाया | उनका व्यक्षित्व जैसा विशाल था, वाणो भी उनकी 
वेसीही बलबती थी और ठोक लक्ष्यपर जाकर लगनेवाली थी उनझी तकेशैली। 
हिन्दी और अँगरेज़ी के वे धुरन्धर वक्ता थे और सस्कृत, फारसी तथा उदूं के एक 
अच्छे विद्वान । वेदिक धर्म और आय सस्कृतिपर उनकी अनुपम अनुरक्षि थी 
ओर हिन्दुत्वकी रक्षा एव उन्नतिके लिये उत्कट अभिलाषा | उनके न्धिन से बेदिक 
धमे का एक प्रबल प्रचारक उठ गया, आये-सस्कृतिक्ना एक चमकता हुआ सितारा 
डूब गया झोर हिन्दुत्व का एक आधार-स्तम्भ टूट गया। 

रवासी शकरानन्द ने सम्बते १६२४ से पजावमे जन्म लिया था और लगभग 
७६ वपे की आयु्ें उनका शरोरान्त हुआ है काठियावाढ़ में। इस दरम्यानमें 
हिन्दुत्वके विकास और उत्कषेके लिये देशमे जों छोटे बडे आन्दोजन हुए हैं उनमें, 
स्वामीजीका विशेष भाग रहा हे। जिस ससय पज्ञाबमे आय समाज का पेगाम पहुँचा 
जनतामे एक नई जागृति पैदा हुई, युवकोंमे देशसेवाकी भावनाएं उमड़ने लगीं, 
महात्मा मुशीरास ज्ञा० हँसराज, ला० ज्ञाजपतराय ला० देजराज आदि मद्दाभागों ने 
साठ्भूमि के चरणों पर भपने जीवन-सुमनक्रो चढाया और वे आये जातिको उठाने 
तथा आगे बढ़ाने के लिये कटिबद्ध होकर काय क्षेन्नमे कूदे। ठीक उसी समय 
रघासी शकरानन्दने भी अपने जीवनझा लक्ष्य स्थिर कर लिया और वह था-बेदिक 
धमेका प्रचार, आय जातिका सुधार एवं आय सस्कृतिका पुनरुद्धार | इसी काममें 
डनका जीवन बीता भर इसी कामके बीचमे उनकी सृत्यु भी हुई। 


स्वामी जीने भारतके अतिरिक्त विज्ञायत, दक्षिण अफ्रोका ओर लक्षातक 
चैदिक धसका पविश्न पेग्राम पहुंचाया था। विल्ायत-प्रवासके समय जब उन्हे 
दक्षिण अफ्रीका-प्रवासी हिन्दुओंकी धार्मिक ओर सामाजिक भ्रधोगतिकी स्वर 
मित्री तो उनका हृदय दद्दल उठा। वे विल्ञायतके गौराह्नों की आध्यात्मिक उन्नतिको 
बिन्ता छोड़कर दक्षिण अफ्रीका जा पहुँचे और वहों लगातार चार साल तक 
वैदिक घममका प्रचार कर अबासी हिन्दुओंकी हस्ती बचा ल्ी। रबामी विवेकानन्द 
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ओर स्वामी शकरानन्दकी श्रचार-पद्धतिमें यही अन्तर था। एकने अयेलोलुप 
अमेरिकनों को आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित करनेमें अपनी शक्ति लगाई और 
दूसरेने अपने दीन-द्ीन प्रवासी बन्धुओंमें वेदिक धमेका प्रचार और आयेसंस्कृति 
का सचार करनेमें | जिस समय स्वामी विवेकानन्द न्‍्यूयाके, वाशिज्लटन, चिकागो 
आदि नगरोंमें मुट्ठी भर अमेरिकनों को वेदान्त की दीक्षा देकर मठोंकी स्थापना में 
व्यस्त थे, ठीफ उसी समय उसी अमेरिकाके दक्षिणीय भागमें-डेमरारा, द्नी- 
डाड, सुरीनाम, जमेका, प्रनेडा आदि उपनिवेशों के इज़ारों शिक्षित युवक हिन्दू 
घमेको त्यागकर धड़ाधड़ ईसाई हो रहे थे। उन अभागे हिन्दुओंकी ओर रवामी 
विवेकानन्दकी दृष्टि नहीं फिरी, जो दक्षिणीय अमेरिका के उपनिवेशोंमें शतबन्दी 
मजदूरीका पट्टा लिखाकर गये थे और अपने धमके ममेसे अनभिश्ञ होने के कारण 
सहज ही ईसाई पादरियोंके शिकार हो रहे थे। आज उन उपनिवेशोंमें कोई 
बिरला ही शिक्षित व्यक्ति हिन्दू रह गया है अन्यथा भबके सब ईसाई हो गये हैं । 
सदियोंकी दासता ने हमारे दृष्टि कोण को ऐसा दूषित बना दिया है कि रवामी 
विवेकानन्दके दस-बीस श्रे त|झ्ष शिष्यों को देखकर हम फूले नहीं समाते हैं. किन्तु 
यह भूल जाते हैं कि उसी अमेरिकाके समीपवर्तो उपनिबेशों में हज़ारों-काखों हिन्दू 
ईसाई हो गये और ऑनरेबवल शरण तिलक सिंह ऑनरेबल सी डी लाला, 
ऑनरेबल क्क्खू के० सरी० प्रभृति जेसे नररत्न हमसे सदाके लिये बिछुड़ गये। 


इस कसोटीपर कसनेपर स्वामी शकरानन्दका काये अधिक महत्वपूरो 
मालूम देगा। वे खासकर यहां से गये तो थे यूरोप में बेदिक धमकी ध्वाजा फह्दराने 
किन्तु जब उन्हें प्रवासी हिन्दुओंकी तत्कालीन परिस्थिति का परिचय मिला तो 
उन्होंने अपना सकलप ओर कार्यक्रम बदल दिया। यूरोप के श्वेताज्ञों की अपेक्षा 
दक्षिण अफ्रिकाके अपने प्रबासी भाइयोंकी सेवा करना उनको अधिक उचित जँचा 
और वे यूरोप का मोह त्यागकर दक्षिण अफ्रिका पहुच गये। वहाँ उन्होंने प्रवासी 
हिन्दुओंको विधर्मियोंक्री शरण में जाने से बचा लिया। दक्षिणीय अमेरिका के 
उपनिवेशोंसे दक्षिण अफ्रिकाके प्रवासी हिन्दुओं की दालत किसी दृष्टिसे अच्छी नहीं 
थी किन्तु स्वामीजी ने नेटाल के अद्वेशताब्दी से दक्तित और पतित हिन्दुओं का 
केतल अस्तित्वददी नहीं बचाया प्रत्युत उनकी उठाकर अपने पेरों पर भी खड़ा 
किया । उन्होंने अपनी वाणी से गौराक्लों का भी यह अम मिटा दिया कि भारतबपे 
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केवल कुलीकबाढ़ियों की जन्म भूमि दहे। जो श्वेताज्ञ॒ हिन्दुभों को मूर्तिपूजक, 
धर्महीन और नाष्तिक समझते थे उनकी सभाओों में स्वामीजी ने सभाषण करके 
यह सिद्ध कर दिया कि बेद्कि धमेडो सब धर्मों का मूल है भोर आये सस्कृति 
हो सारे ससार की सस्कृतियों का स्नोत । 

यदि स्वामी शकरानन्द को हिन्दू-मद्दासभा का आाद्य प्रवतेक कहा जाय 
तो कोई अत्युक्ति न दोगी। आज से ३१ साल पहले सन्‌ १६१२ में उन्होंने “दक्षिणीय 
अफ्रिका हिन्दू महासभा” की बुनियाद डाली थी जो किसी तरद्द अबतक जीवित 
है। उसके बाद भारत में हिन्दू महासभा को स्थापना हुई हे जिखके पश्चीसव 
साल पर रजत-जयमन्तों द्वाल ही में मनाई गई है । भारत की हिन्दू-मद्रासभा की 
स्थापना में भी स्वामीजी का सहयोग रहा है| 


सन्‌ १६१३ में दक्षिण अफ्रिका से लौटकर उन्होंने कईवार देशभरका दौरा 
किया और वेदिक धमे का प्रचार, किन्तु उनके काय का केन्द्र काठियावाड़ रहा है । 
काठियाबाड में 'बीरपुर' नामक एक रियासत है, वहा के ठाकुर साहब को स्त्रामी जी 
पर विशेष श्रद्धा रही है। श्रतएब वीरपुर में ही वे कुटी बनाकर रइने तंगे ओर 
बहा से काठियावाढ़ की छोटी बढ़ी रियासतों में बेदिक धम का प्रचार करते रहे । 
झाज काठियाबाड़ के राजवशियों ओर वहों की जनता में जो जागरण दिखाई 
देता है उसका बहुत कुछ भ्रय स्वामीजी को ही है । 


स्वामी शकरानन्दजी से मेरा परिचय बहुत पुराना है जब में यहा से दक्षिय 
अफ्रिका गया, ठीक उसी समय वे भारत लौटे। उनपर मेरा सच्चा स्नेह था और 


मुमपर उनका अच्छा अनुप्रह। पिछली चोथाई सदी के अन्दर अनेकयार उनके 
दशेन और सत्सज्ञ के सोभाग्य प्राप्त हुए। उनसे धनिष्ठता और मित्रता होते हुए 


भी उनके विचारों ओर कार्यों से मेरा मतभेद रहा है किन्तु उससे व्यक्तिगत 
स्नेद-सम्बन्ध में कोई फ़क नहीं पढ़ा। स्थामीजी की साम्प्रदीयक सनोवृत्ति और 
नीतिका मैने कभी समथेन नहीं किया। वे हिन्दू मद्ासभा के हिमायती थे। यदि 
हिन्दू-महासभा का रद श्य होता--हिन्दुओं की धार्मिक ओर सामाजिक उन्नति, 
तो सससे किस हिन्दू का सम्पक न होता पर बह तो यन गई है. एक राजनीतिक 
सरथा, और साम्प्रदायिक राजनीति से मेरी कोई सहानुभूति नहीं है। में 
राजनीतिक क्ेत्र में दिन्दू-मुसल्मान का भेदभाव देश के लिये घातक समभता हूँ 
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झऔर इस लिये सन्‌ १६०६ से ही कार्रेस से मेरा सम्बन्ध है। हिन्दू महाख्भावादी 
ओर का सवादी में जो मतभेद दोन। चाहिये वही स्वामीजी और मेरे बीच में था। 

इस लेख में र्वामीजी के जीबन ओर कार्योपर सत्तेप में भी प्रकाश डालना 
असम्भव है। हिन्दी में उनकी दो विस्तृत जीवनी निकल चुकी हैं--एक तो मेरी 
ही कृति हे भोर दूसरी प० श्रीकृष्ण शर्मा आये मिश्री की । भावनगरके श्री उमेश 
कबि गुजराती में उनकी जीवनी लिख रहे हैं। स्वामीजी के शँगरेजी व्याख्यानों 
का भी एक सप्रद्द प्रकाशित करने का विचार दो रहा है। यहाँ तो इतना ही कट्द- 
कर सनन्‍्तोष करना पड़ेगा कि स्वामीजी के निधन से आये समाज ने अपना एक 
पुराना सेवक खोया, आये जाति ने अपने एक मदान्‌ सन्‍्यासी से हाथ धोया और , 
दक्षिण अफ्रिका प्रवासी हिन्दुओं का तो बटद्द उद्धारक चल बसा, जिसने उनको 
विनाश से बचाया था और अन्य जातियों के समकक्ष में सम्मान से बेठाया था | 

स्वामीज्ञी ने अपने जीबन को साथेक बनाया | जिस कार्य' के तल्िए उनका 
आविर्भाव हुआ था उसे रन्‍्होंने निष्ठा के साथ पूरा किया । इस ससार में स्थायी 
कोन रहा है ? 

“घराका स्तवरभाव यद्दी तुलसी, जो फरा सो करा बरा सो बुताना |” 
पर उसीका जोवन धन्य है जो मात्भूमि को सेबा में निछावर हुआ, उसीका 
नाम अमर रहेगा, जिसने देश वासियों के कल्याण और उत्थान में आत्मोसरे 
कर दिया और भाजी पीढ़ी उसीको श्रद्धा से पूजेगी, जो देश और राष्ट्र की बेदीपर 


अपने प्रा्णों का बलिदान चढ़ावेगा। भारतके धार्मिक इतिहास में ग्बामी शंकर।नन्‍्द 
का नाम ओर यश चिरस्थायों बना रहेगा। 
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० साथदेशिक में विज्ञापन छपाई के रेटस 

३ भासख का ३ मास का ६ सास का १ वर्ष का ४ 

दूखरा पृष्ठ १०) २५) ४०) ७४) | 

एक कालम १५) २५) ५०) 2 

आधा ,, ३॥।) ८) १५) २५) हु 
विज्ञापन छुपाई का घन नियमानुसार पेशगी आना चाहिये । 
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बर्तमान शिक्षा-क्रम व आर्य समाज 


लिखक--ना प्रेमबद्दादुर नो वर्मा |( 80. 8 |' [78960007 0०६ 80॥00]8 कोय] 
( राख स्थान ) 

आज कल शिक्षा-जगत्‌ में एक प्रकार की उथल पुथल मी हुई है। 
मौलिक शिक्षा ( 38870 !९67०४॥07 ) का जब से सूत्र पात हुआ हे तब से शिक्षा 
का अभिप्राय बिलकुल पलट गया है। निस्सदेह इसका उहेश्य कोरे आदशे के 
अतिरिक्त अधिक व्यावद्वारिक हो गया है। जिस क्रिया-शओ शल को हम गौण व तुच्छ 
खसममते थे वही श्राज हमारी शिक्षा-पद्धति का मूल रूप से आधार बना हुआ है 
तथा हम उसे मोलिक दृस्तकला ( 38870 (१78६ ) के नाम से पुकारने लगे हैं। 
अब दम उस शिक्षा-पत्र का मानने को तेथार नहीं हैं जिसमें हस्त-कोशक् को कोई 
स्थान नहीं दिया गया शभर्थात्‌ भ्रत्र हमने परिश्रम ( ],80007" ) की उच्चता 
ब श्रेष्ठता को स्वीकार कर लिया है। दस्त-कोशल के आखतिरिक्त शिक्षा-क्रम में 
अन्य बालोपयोगी विषय भी प्रारम्भ से ही सम्मिक्षित कर किये गये हैं जिनसे 
विद्यार्थी की मनोवृत्ति व चरित्र साथ साथ ही सुन्दर रूपमें ढज्त जॉय | 

इस समय हम आय समाज़ियों को यह न भूल जाना चाहिये कि इस नवीन 
शिक्षा-क्रम से हसारा कोई श्म्बन्ध ही नहीं है। दमारा काय क्रम धार्मिक भवश्य 
है परन्तु शिक्षा को हम धसं व धार्मिक प्रचार से अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 
धर्म के सूच्रम तत्वों को इसी के द्वारा अविचल रूप से वाया जा सकता दैे। यददी 
कारण है कि आय समाज की ओर से अनेकों गुरुकुलों व डी० ए० बी० स्कूलों 
तथा कालिजों की स्थापना की गई हे | 

उपरोक्त मौलिक शिक्षा ( 3880 ॥0708४07 ) के शिक्षा-क्रम ( (पराए- 
०प्रौषा। &70 59%0प8 ) में दस्त कोशल के भतिरिक्त दो और बिषयों का 
समावेश किया गया है। ये साम/ज्ञिक विषय व सामान्य विज्ञान हैं। इनकी शिक्षा 
प्रारम्भिक बाल कछाओं से आरम्भ द्वो जाती है, अर्थात्‌ तब से जब से कि बालक 
का अक्तर-ज्ञान आरम्भ किया जाता है जिससे सब द्वी उपयोगी बातें-बालक के 
हृदय में प्रारम्भ से ही स्थान पावें। सामाजिक विषय के अन्तगेस तीन विषय 
इतिहास, भूगोल ओर नागरिक ज्ञान हैं जैसा कि ऊपर प्रकट किया जा चुका हे 
ये प्रारम्भिक बाल-कक्षाओं से आरम्भ हो जाते हैं। यहा पर हम वलेम।न शिक्षा-क्रम 
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के सब अगो को न लेकर केवल एक ही शअग सामाजिक विषय को तथा ढसके भी 
केवल एक खण्ड इतिहास को लेंगे। आय समाज को इस इतिद्दास की शिक्षा 
पर विशेष ध्यान देना है क्योंकि इसी के द्वारा हमारी भाय -सस्कृति को दूषित 
किया जारदा है। अब समय है कि हम उसे अधिक दूषित न होने दें तथा जो कुछ 
भी दूषित प्रचार उसके विरुद्ध किया गया हे उसका प्रभाव बिलकुल नष्ट करदें। 
बतेमान शिक्षा-क्रम ( (ध००००|४7)) में इतिहास का जो पाठ्य-क्रम 
( 89]8009 ) है बह आय -सल्कृति के बिलकुल विपरीत है श्रत वह त्याथ्य है। 
इतिहास का वतेमान पाठ्य -क्रम ढारविन के विक्रास-वाद पर निर्धारित है जो अब 
अमान्य हो चुका हे, परन्तु हमारे स्कूलों में वह बद्म्तूर उसो प्रकार चला आरहदा है 
तथा उमप्तका बुरा अखर रपष्ट दी है । ऐसी स्थिति में हमारा कत्तेव्य हे कि आय 
समाज की ओर से पर्याप्त प्रयत्ष किया जाय कि स्कूलों में इतिहास का ऐसा पाठ्य - 
क्रम स्वीकृत हो जाय जो कि आय -संस्कृति विरुद्ध न हो। इस अ्रभिप्राय से 
इतिहास का, प्राम्सिक कक्षाओं में, क्या पाठ्य-क्रम ( 57/॥008 ) होना चाहिये, 
उसका नमूना नीचे प्रकट किया जाता है । परिस्थिति के अनुसार इसमें हेरफेर होना 
झावश्यक हे। यह पाठ्य-क्रम केवल बेदिक काल द्वी से सम्बन्ध रखता है ओर 
प्रारम्भिक कक्षाओं के लिये ही हे -- 
प्रारम्भिक काल 
( श्र्थात्‌ वेदिक काल के मनुष्यों का इतिद्दास ) 
« सृष्टि के आरम्भ में एक अति सभ्य जाति का द्ोना । 
उसका आय नाम से प्रसिद्ध होना । 
“शत्रिविष्टपए” ( तिब्बत ) या हिमालय प्रदेश में उनकी उत्पत्ति होना और 
बहा से सारी दुनिया में फैलना । 
« उनमें चार ऋषि ( भर्थात्‌ रब्ष चरित्र बाते, उथ विद्वान ) हुए। इम्हीं के 
द्वारा बेद के ज्ञान का फेलाना | 
४ आरयों का नाना प्रकार के अन्न उत्पन्न करना तथा खाने के किये उत्तम 
भोजन बनाना 
४, नगर के रहने वालों का सुन्दर बस पहनना । ऋषि-मुनियों का बस्ती 
से दूर रहने पर अपनी आवश्यकताझों को सीमित करने के लिये वृक्षों 
को छात्र के बढ भी पहनना | 


हा । 


९) 


० 
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६ पनका सुन्दर घर बना कर उन्हें कक्षशों भादि से सजाना | 
७ स्वच्छ सड़कों का होना और उन्हें जल से छिढ़का जाना। 
८ जीवन के लिये आवश्यक वस्तुओं का बनाना जानना | 


६ विविध कलाओँं-चित्र कला व काव्य-ऊला आदि को पर्याप्त व अच्छी 
उम्नति होना । 


१० युद्ध में विचित्र व उपयोगी दथियारों नलिकाक्न आदि का 
प्रयोग करना । 
११ केवल एक इईंश्वर का मानना | 
१२ वायु, जल आदि प्राकृतिक पदार्थों को अत्यन्त उपयोगी समझ कर उन्हें 
आदर को दृष्टि से देखना और ईश्वर भाव से उन्हें न पूजना । 
१३ वायु-जक्ष को शुद्धि के लिये अग्नि होत् प्रति दिल प्रात' व खाय करना । 
१७ परोपकार में बढ़ी रुचि होना और सारे परोपकारी कार्यों को यज्ञ 
कहना | यज्ञ का बढ़ा आदर करना |! 
१५ बालकों के लिये अच्छी पाठशाल्षाओं का द्ोना | 
१६ बडे २ और ऊँचे विद्यालयों में बढ़ी उम्र के विद्यार्थियों का पढ़ना 
अर्थात्‌ परिषदों का होना । 
१७ कुछ वान-प्रस्थियों का अपने आश्रमों में व्यक्तिगत रूपसे केवल भोजन 
ही पर शिक्षा दान करना | 
उपरोक्त पक्षियों में इतिद्दास का जो पाठ्य-क्रम प्रकट किया गया है वह 
हमारी आय -सस्क्ृति के अनुकूक्ष है। परिस्थिति के अनुकूल उसमें थोड़ी बहुत देर 
फेर करनी उचित ही है। यद्द पाठ्य-क्रम प्रारम्भिक कक्षाओं फे लिये है परन्तु 
उस कक्षाओं का भी इसी सिद्धान्त पर बनाया जा सकता है। 
जब यह निश्चय हो गया कि इतिद्टास का प्रचलित पाठ्य-क्रम अनुपयुक्त हे 
तो सद्द हमारा कत्तेव्य हे कि हम उपयुक्त पाठ्य-क्रम रखने के लिये सरकार से 
प्राथेना करें। इस के किये आये समाज की ओर से पर्याप्त छान बीन करके छोटी 
छोटी कक्षाओं के योग्य पाठ्य-क्रम पुस्तक लिखो जाथ। इन पुस्तकों को सरकार से 
स्वीकृत कराकर पाठशाल्ाओों में लागू कराया जाय । ऐसा करने से ही हमारी सस्कृति 
के विपरीत विचारों का अन्त होकर आयों की उच्च सस्कृति प्रकट हो जावेगी ॥ 
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जी इ 
प्राण ओर मुहस्मद साहेब 
( लेग्वक--चतुवदमाष्यकार श्री १० जयदेव जी शर्मा विद्यालंकार मीमासातीथे, 
आदर्श नगर, अबमेर ) 


+->>गाक (हुलपउद2 ० 


खण्डन-मण्डन का काय केवल आय समाज ने ही नहीं किया, भ्रत्युत 
सनातन धम के भन्‍्थों में सेकड़ों पारस्परिक मतों व पन्‍थों के खण्डन-मण्डन 
पुराणों में विद्यमान हैं तिनको सनातनधर्मी बहुत श्रद्धापूनक, साक्षात्‌ृ-श्री 
व्यासदेव जी महाराज का बनाया हुआ मानते हैं। यदि सनातन-धर्मी पुराणों में 
भी मुहम्मद सा० की खुब आलोचना की गई हो ता अगले दिन मुसलिम लीग 
पुराणों को जप्त कराने करी भी धमकी देगो क्‍योंकि उसमें मुहम्मद साहेब 'भौर 
कुरान के धरम की कड़ी आलोचना को गई है । 


पाठक यह न समर्के कि पुराणों में मुहम्मद साहेब और उनके पन्‍्थ 
को अछूता छोड़ दिया है । प्रत्युत, पुराणों में मुहम्मद साहेब की खूब तीघम्र आक्ो- 
चना को गई हे जिसका नमूना इस लेख में दिखाने का यत्म किया जाबेगा। 


भविष्य पुराण १८ पुराणों में से एक पर्याप्त बढ़ा प्रसिद्ध पुराण है। यदि 
मौक्षाना श्री अब्दुल हक के कथनानुसार भविष्य पुराण में सब भविष्य की बाते 
बतक्ाई हैं तब तो यद् एक बहुत मनोरजक बात सिद्ध हां जाती है कि सनातन 
धमम के पुराणों में मुहम्मद साहेब के पैदा द्ोने से ३५०० ( साढे तीन हज़ार ) बे 
पहले द्वी व्यासदेव ने मुहम्मद साहेव को ग़ति-बिधि परखली थी, भर उससे 
समस्त दुनिया को सचेत भी कर दिया था| 

अब पाठक देखें कि भविष्य पुराण के बनाने वाले ने मुहम्मद साहेब को 
कैसा माना है ओर उसके प्रचारित धमे की किन शब्दों में भालोचना की है | 

भविष्य पुराण प्रतिसगेपवे, अध्याय तीन में शालिवाहन वंश के राजा 
भोजराज घारानदेश का बेन किया है। उसके दिगू बिजय का बणेन करते हुए 
लिखा है फि- 
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( १) 'शालि वाहन बंश में दस राजा हुए थे, उन्होंने पाच सौ बे राज्य 
किया था, उस समय भूमण्डल पर शने 7 आय मर्यादाझों का लोप द्वोता जारद्दा 
था | शालि वाहन बश के राजाओं में से दसवें राजा मद्दाराज श्री भोज राज थे । 

प्रसंग वश हम राजा भोज के सम्बन्ध में इतना बतला देना आवश्यक 
सममते हैं कि राजा भोज के सम्बन्ध में भोज प्रबन्ध नामक प्रन्थ में 
लिखा है कि-- 

पचाशत पच्रवर्षाणि नवमासदिनत्रयम | 
भोजराजेन भोक्तव्य सगौढ़ो दक्षिणापथ ॥ 
राजा भोज ने ५५ वष ६ सास 3 दिन उत्तर भाग्त सद्दित दक्षिण भारत 


पर अपना शासन किया था | ऐसे प्रतापी राजा के सम्धन्ध में भविष्य पुराण में 
लिखा है --- 


(२) भोज राज ने प्रबल होकर आय घम की मर्यादाओं को क्षीण होते 
देख कर दिग्विजय करना प्रारम्भ किया वह अनेक अक्यणों, विद्वानों को साथ 
लेकर १० सहस्त सेना के साथ सिन्धु नदी पार करके यवन देश में गया। उसने 
गाघार ( काबुल-कन्धार) कश्मीर और छली, दुष्ट अरब वासियों को विजय किया। 
उसने उनका खज़ाना छीन लिय। ओर उनको खन्न दण्ड दिया। इसी बीच में 


'मुहम्मद” ( महामद ) नाम का स्लेच्छ अपने बहुत से शिष्यों सद्दित बहुत प्रसिद्ध 
हो गया था । 





( १) शालि वाहन वशे चर राबानो दश चाभवन्‌ | 
राज्य पचशताब्द च कृत्वा लोकान्तर ययु | 
मरयांदाक्रमवों लीना जाता भूमरढले तदा । 
भूषतिदंशमो यो वे भोघराज इति स्मृत* । 

(२) दृष्छ प्रद्ीयमर्यादा बली दिग्विजय ययो । 
सनाया दशसाहस्या काक्िदासेन संयुत | 
तथान्येत्राह्मणेंः साथ सिन्धुपारमुपाययौ । 
जित्या गान्धारबान्‌ म्लेच्छान्‌ काश्मीरान्‌ अरबान्‌ शठान्‌। 
तेषा प्राप्य महाकोर्ष दश्डबोग्यान्‌ अकारयत्‌ | 
एतस्मिञन्तरे म्लेच्छुः शिष्यशाखासमन्वित | 
महामद' इति ख्यात.....  . « » 9 
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( ३) रुस समय राजा भोज राजने अपने आाचाय कालिदास को लिये हुए 
मद्सथज्ञ निवासी महादेव को पच गव्यों सहित गछ्भ। जलों से रनान कराया। और 
चन्दनादि से सुशोभित करके मनसे हर ( महादेव ) को स्तुति की । स्तुति सुनकर 
मद्दादेव ने राजा को कहा कि--तुम महा कालेश्रर ( मकका-मह्दा कलेश्वर ) के 
स्थान में जाओो, वहा स्लेच्छोंने भूमि को दूषित किया हुआ है। यद्द भूमि 'वाहीक! 
नाम से अ्रसिद्ध है | यहा झाय धमे नहीं हे । वह देश बहुत दारुण अर्थात्‌ भया- 
नक, खतरनाक़ है, इस देशमें बढ़ा भारी मायावी, श्रिपुरासुर जिसको मैंने पहले 
भस्स कर डाला था, वह दैत्यराज़ बल्ति की प्रेरणा से पुन उतर झाया है। बह 
अयोनि है अर्थात उसका कोई स्थाननिश्चित नहीं, वा न उसके मा-बराप या घरवार 
का पता है वह्द देत्यों को बढ़ाने वाला, मुझसे ही बर प्राप्त कर, मुद्मत्त द्वोगया 
है| बह मद्दामद ( मुद्ृम्मद ) नाम से प्रसिद्ध होकर पिशाचों के आचार व्यबद्दारों 
में लगा रद्दता हे । 

(४) हे राजन्‌। धूतों से भरे पशाचों के इस देश में तुके न आना 
चाहिये। [ परन्तु तू अब आ द्वी गया है | सो मेरी कृपा से तेरी शुद्धि दो रही है । 
यह सुनकर राजा भोज पुनः अपने देश में आ गया, 'महासद”ः भी राजा भोज 


(३) आचार्यणु समन्वितः । 
तपश्र व महादेव मरसुस्थलनिवासिनम्‌ | 
गगाबललेश्व सस्नाप्य पचगव्य समन्चिते । 
चन्दनादिभिरभ्यच्य तुष्व मनसा हरम्‌ | 
इति भ्रुत्वा स्तव देव शब्दमाह नृपाय तम्‌। 
गन्तव्य भोजराजेन महाकालेश्वरस्थले । 
म्लेच्छे सुदूषिता भूमिवांहीका नाम विश्रुता 
श्रार्य धर्मों हि नेवान्र वाहीके देशदारुणे । 
बसूवात्र महामायी योडतौ दस्घो मया पुरा 
श्रिपुरो बलि टेत्येन प्रेषित पुनरागत*। 
अयोनि' स वरान्‌ मत्तः प्रासवान्‌ देत्यव्धन । 
महामद इतिख्यातः पेशाचकृतितत्परः । 

(४ ) नागन्तव्य॑ त्वया मूप पेशाचे देश धूत॑के ! 
मत्यसादेन भूपाल तब शुद्धि प्रजायते | 
इति भ्ुत्वा उपश्चेव स्वदेशान्‌ पुनरागमत्‌ | 
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और अपने शिष्यों सहित सिन्धु नदी के तट तक साथ आये। महस्मद साया 
करने में और मद में बढ़ा सिद्ध हस्त था। वह राजा से बहुत प्रेम स बोला-- 
है महाराज ! आपका इृष्टदेव ( मद्दादेव ) मेरा दास बन गया हे, हे राजन। 
देखो वद्द मेरा जूठा खा सकता है । 

(४ ) राजा भोज़ यह सुनकर बहुत आश्चये में पडे, उस समय राजा भोज 
की भी गति-मति इस क्रर स्लेच्छ धमे मे कुकने क्षगो, ऐसा सुनकर आचाये 
कालिदास ने बडे क्रोध से महम्मद ( #द्वामद ) स कट्दा--ऐ घूते, छत! कपटी | 
तूने राजा की ठगने के लिये यह प्रपद्न जाल ( माया ) किया है, नीच, वाही को ' 
मैं भी पतित, दुराचारी | तुके मे जान सं मार डालूगा। 

(६ ) कालिदास नामक ब्राद्ममण ने ऐसा कह कर नवाक्षर महामन्त्र का 
दससदृस्र जप किया, भर १००० आहुति दी, इतने से वह महस्मद ( महामद ) 
भरम होऊर स्लेच्छीं का इष्ट देव बन गया। भमहम्मद के शिष्य सब उरकर अपने 
वाहीक ( गडरियों ऊ ) देश छो लौट गये। वे मद से द्वीन हुए। शर्थात्‌ वहाँ 
चनका सब मद ( नशा ) उतर गया। गुरु की भरम को लेकर उन्होंने प्रृथ्वी में 
गाडदी और स्वय ।फर मदमत्त ( उद्धत ) होकर रहने लगे ! वह स्थान जहा 

वह भस्म गाडी गई, म्लेच्छों का एक भारी तीथे के तुल्य हो गया। 


महामदश् ते साथ सिन्धुतीर मुपाययौ । 
उवाच भूत प्रेमणा मायामद विशारद, । 
तबदेवो महाराज मम दासत्व मागत । 

(४५) इति श्रुत्वा तथा दृष्टा पर विस्मय मागतः | 
प्लेच्छुधमं मति' श्रासीत्‌ तत्य भूपस्य दरुणे | 
तच्छ_त्वा कालिदासस्तु रुपा प्राह महामदम्‌ | 
माया ते निर्मिता धूर्च उप मोइनहेत वे । 
हनिष्यामि दुराचार वाहक पुरुषाधमम्‌ | 

(६ ) इत्युक्त्वा स द्विज' श्रीमान्‌ नवाणं जप तत्पर । 
बप्त्पा दश सहर्र॒ च तदशाश जुहाव स | 
भर्म भूत्वा स मायावी स्लेच्छ देवत््यमागत । 
भयभीतास्तु तब्हछिष्या देश वाहीकमाययुः । 
गृह त्वा स्वगुरोमंस्म मदह्दीनलमागतम्‌ । 
स्थापित तेश्व भूमध्ये तेसा तीथेसर्म स्मृतम्‌। 
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(७ ) एकबार रात के समय अनेकों मायाएँ करने में चतुर वह (महस्मद) 
देव का सा रूपधर पिशाचों का स्रा रूप बनाकर भोजराज को बोला--राजम्‌ | 
तेरा आय धम सबसे उत्तम कद्दा गया है, तो भी महादेव को आश्चञा से में भयंकर, 
श्रासकारी, सबको दुख देने बाला, पेशाच धर्म चलाऊँगा। जिसके अनुयायियों को 
लिंग कटाना ( सुझत करानी ) होगा, चोटी कट।नी होगी, ( मुंछ कटाकर ) डाढ़ी 
रखानी होगी, वह सव धर्मों का नाशक होगा, उसमें ऊँचा वाजड्भ दिया जायेगा, 
सब प्रकार के पदाथे खाये जा सकेंगे, एक सूक्षर को छोड़कर सबथ पशु मेरे मत 
में खाने योग्य द्ोंगे, जेसे आयोँ में कुशाओों से सरकार होता है उनसे पविन्न किया 
जाता है, वैसे मेरे मत में सवको मूसल से ( दण्डे सारकर, जवरद॒स्सी से ) संस्कार 
किया जाया करेगा। इसी कारण से वे मुखलमान्‌ ( मुसलभान्‌ ) जातिया धर्म का 
नाश करने वाली हैं। मेरा यह चलाया धर्म पिशाचों का धर्म होगा। वह ऐसा 
कहकर चला गया, भौर देवता रवरूप, राजा भोजदेव जी अपने देश में चक्ते भाये। 

समीक्षा--मद्दात्मा व्यासदेव ने भाज से ४००० बषे पूवे वह बातें पुराण 
में लिख दी हों, सो बात तो कोई विचारवान्‌ पुरुष नहीं मानेगा। परन्तु हाँ, यदि 
पुराणों को इतिहास माना जाय तो अवश्य एक ऐतिहासिक बात सामने आ जाती 
है कि--राजा भोजदेव छठी शतुष्दी में हुए, उन्होंने दिग्विजय की, डस समय 
अरब के लोग सब शिव के उपासक थे, वे हिन्दू धरे के मानने वाले थे, मक्षा में 
महाकालेश्वर का मन्दिर था, उसी समय मोहम्मद्‌ सा० ने अपने मौजजों (मायाओं) 
से अरब में अपना बढ़ा भारी शिष्य दत्ञ एकत्र कर लिया था, उसने भोजराज 





(७ ) रात्नौ स देवरूपश्य बहुमाया-विशारद' । 
पैशाच देहमास्थाय भोजराज हि सो अन्रवीत्‌ । 
आयेधर्मो हि ते राजन सर्व धर्मोत्तम' स्मृत' । 
ईशाशया करिष्यामि पेशाच धर्म-दारणम्‌ | 
लिग च्छेदी शिखाहीन' श्मभ्रधारी स वुषकः | 
उच्चालापी सर्वेभद्दी भविष्यति बनो मम | 
बिना कोल चर पशवस्तेषा भक्ष्या मता मम | 
मुसल्तेनैव सस्‍्कार' कुशेरेबमविष्यति | 
तस्मान्मुसलवन्तोहि जातयो भर्मदूषकाः | 
भूति पैशाचघर्मश्र॒ भविष्यति मयाकृत' | 
इत्युकत्या प्रययौ देव. स राखा गेइमाययो | 
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को भी चक्कर में ढाल दिया, परन्तु आचाय बत्ाहाण कालिदास ने उसे भस्म किया; 
मुदृम्भद खा० का शरीर भस्म हुआ था, वह सट्टी दफ़्न नहों की गई परन्तु मदीना 
में उसकी राख पर समाधि बनाई गई, क्योंकि उसके शिष्यों के केवल्ल राख ही 
हाथ में आई । उस समाधि स्थान को अरब वालों ने अपना तीथे बना लिया, 
तबसे समाधिपूजा और कवबरपूना सृतऋ-कञ्रर परती मुश्षलमानों में श्रचलित 
दोगई। यही पिशाच धरम चला, जिसमें सिवाय सूअर के सब मारसों को भक्ष्य 
कहा गया। सुन्नत कराना, चोटी कटाना, सूछ कटाकर दाढ़ी बढ़ाना, वाग देकर 
पुकरना, से भक्षी होना ये सब चिन्ह भोजदेव से पराजय मानकर, आय धर्म 
त्याग कर रहना मुद्दम्मद साहब ने प्रचारित किया। ऐसी घटना पहले भी कई 
बार हुई, राजा सगर ने भी दिगू विजय करके पश्चिमी स्लेच्छ देशों को इसी प्रकार 
पराज्ञित करके, उनके ह|य चिन्हों का लोपकर उनको म्लेस्छ चिन्ह धरा दिये थे, 
ऐसा पुराण महामारत में लिख। पाया जाता है | 

इसके भतिरिक्त पुराणकार ने महम्मद सा: को ( मद्दामद ) भर्थात्‌ बहुत 
मद ( नशा ) वाला, नाम से लिखा है । उसको धूत्ते, मायाबो, पिशाच, म्क्ेच्छ, 
अयोनि (>जे घर बार, वे मा बाप खानाबदोश ) और त्रिपुरासुरका अवतार और 
पिशा्ों के तुल्य घुणित कामों में लगा हुआ बतलाया है। महस्मद सा० के 
नाम से पुराणकार ने “आय धमे” की प्रशसा भी कराई है । इस प्रकार पुराणकार ने 
आय॑ धमे का महत्व ओर इसलाम धर्म की द्वीनता का भारी प्रोपेगेन्डा किया है । 

काक्षी दास ने मुसक्षमानों का जो नशा ( मद-ग्ष ) उतारा, उसका वर्णन 
भी आलंकारिक है। “नवाणें मन्त्र का १००० जप, वा १००० झाहुति करना? 
यह एक आलका रिक भाषा हे, वस्तुत' इसका झभिप्राय यह है कि कालिदास ने 
महस्मद्‌ स्रा० का जादू ( साया ) का प्रवाह राज! भोज पर होते देख, १०००० 
सेना से ऋर उसमें १००० सहृस्त वीर लड़ा दिये, ओर मुहम्मद साहब को भश्म 
कर दिया, उन्तका नशा 'मदीने? में उतर गया, वहां उनकी कवर बी, ( सद्‌ ) 
नशा उतरने से उस्र स्थान का नाम मदद्दीन (सदीना ) का पढ़ा। यह पुराणकार 
का अभिप्राय मालूम होता है | 


झआागे पेतिहासिकों की खोज का विषय है कि वे मुहस्मद स्रा० की मदोना 
की कदाई, पराजय आदि के साथ भोज के दिग्विजय को घटना के सम्बन्ध में 
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पता करगार्ये। अब प्रश्न है कि कया स्वासी दयानन्द ले अपने सत्याथे प्रकाश में 
पुराणकार के शब्दों से भो कठोर शब्द तिखे हैं? कम से कम सत्याभे प्रकाश के 
१४ थे समुज़ास में एक रथान पर भी मुदृस्मद साहब के नाम को तिररकार की 
दृष्टि से नहीं लिखा, सबत्र उचित आदर से प्रुदम्मर माइब्' लिख! हे। 

सत्यार्थ प्रकाश के १४ वे समुल्लास में आलाचना केत्रत कुरान सम्मत 
खुदा के स्वरूप ओर प्रचक्षित कुरान फे मन्तव्यों की है, स्वामीजी को मुहम्मद 
साहब के व्यक्तित्व से कुछ भी सरोकार नहीं था | मुहम्मद सा० का चरित्र जिस 
प्रकार का स्वय कुरान शरोफ और मुसलमान लेखकों और कुरान शरीफ के 
तफस्तीर लेखकों ( भाष्यकारों ) ने लिखा है उस पर शालोचना अवश्य की गई 
है। परन्तु उसके दोषी सत्याथे प्रदाश के लेखक नहीं प्रत्युत स्वयं कुरान शरीफ 
व मुसलमान लेखक ही हैं। उन्होंने मुहम्मद सा० को वैसा दी रगा हे और 
कुरान शरीफ में मुहम्मद साहब का चरित्र भी वेसा ही लिखा है जैसे जेद 
( मुहम्मद साहब के लेपाजक बेटे ) की स्त्री को अपनी खत्री बना लेमा भआादि। 
( सत्याथ प्रकाश १४ समु० ख० १४३ ) इसी प्रकार बहुत से पर्दे इन तफ़सीर- 
लेखकों ने खोले हैं, मुसलमान लेखक जिनको अपना प्रामाणिक धर्मप्रस्थ 
मानते हैं । 

बात सत्य यह है कि मुसल्लसान त्तोग अपने घर की गन्दगी को स्राफ़ करना 
नहीं चाहते, वे तो म्युनी सपैल्िटी के हेल्‍्थ-भोफिसर को मौकूफ करना च।हते हैं। 
क्योंकि वह कच्चे कोंपड़ों और गन्दी गलियों को रोगों का घर बनाता है भोर 
उनकी सफ्राई पर ज़ोर देता है । 

ऋषि दयानन्द ने सबसे बढ़ा डपकार मुसतमानों का यह किया है कि उनके 
धर्म प्रन्थ कुरान शरीफ की ३०५ आायतों का हिन्दी अनुवाद सबसे पहले अपनी 
टिप्पणी सहित देवनागरी हिन्दी भाषा में सवके सामने रखा | जिससे मुखलमानों 
को यह यात मालूम दो जाने कि अन्य धरम के विद्वान कुरान की बातों को किस 
दृष्टि से देख सकते हैं। 

यदि मुसलमानों को हमारी इन बातों पर विश्वास न हो तो वे ऑप्रेजी 
में कुरान शरीफ़ की झालोचना के पुस्तक जो पादरियों ने लिखे हैं पढ़ल । उनमें 
भी कुरान शरी फू और पेगम्बर साहब की कम “आवभगत? नहीं है। 
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जैसा पुराण मे ऊपर दर्शाया हे | दिन्दू जनता कुरान क॑ धम को पिशाच 
और म्लेच्छ धर्म समकतो थी, उसका हिन्द लोग कभो पढ़ते तक न थे, परन्तु दे 
झब य द मानने को दृष्टि स नहीं ता, कम से कम घ।मिक अर लोचनात्मक तुलना- 
त्मक दृष्टे से ही कुरान शराफ खर।दते हैं, ओर पढ़ते हैं। यही कारण है कि हसन 
निज्ञामी का प्रकाशित किया हुआ कुर।न श फ का हिन्दी तज़मा 9०) रु० मूल्य का 
होकर भी दज़्वारों क्री सख्या भें हिन्दुमों ने खरीदा, और पढ़ा । अब आवश्यकता 
है कि सत्याथ प्रकाश के रु थ एक और परिशिष्ट ऐसा जोडा नावे जिसमे हसन 
निज्ञामी और मौलाना मुदम्मर अलो ला० के किये अनुवादों और टिप्पणियों 
पर भी आलोचना की जावे। 


खेद है कि मुनलमान लग ऋषि दयाननद के उपकार का मानना नहीं 
चाहते | दमें तो स्ष्ठ म लूम ढात है हि यदि झछषिद्यानन्द की आनत्ताचना न होती 
ता मौ० मुहम्मद अन्नी और हसन निज्ञ मी के कुषान के भाष्य उत्यन्न ही नहीं होते 


कानपुर से भी 'इसलाम' पत्र के सम्वादक महोदय एक कुरान का 
हिन्दी अनुवाद अच्छी परिष्कृत भाषा! में निकल रहे थे जिममें मुहम्मद साहेब 
को “श्री मुहम्मद! बना दिया गया है | मालूम नग्ीं, वह अनुवाद पूरा हुआ कि नहीं, 
परन्तु यह सब कुरान को छान बीन और ऊड़ पोड़ और हिन्दी ऑप्रेज़ी परिष्कार 
सब ऋषि दयानन्द के सत्याथ प्रक श के १४ वे ममुल्लास की कया है । यदि ऋषि 
दयानन्द सत्यथ प्रक्श न बन'ते ता हसन निञ्ञ मी आदि इसल्ताम मद्तारथी भी 
अपने हाथ पाव न दिलाते ॥ 


>-अऋन्‍्येडं यप5ौ० <दषय43-+ शर्लिपेंक:५-० थाब5-० पल प+++ औ ०२५० ७००० की रसफए चाप साअा3+ बहपथाएदरक ०६०८६ ४७ 
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कुरान में श्रन्‍्य मतावलम्बियों के लिये कुछ उत्तेजक 
अ्रति कठोर वाक्यों का संग्रह 
( सम्रहीता--अ्रस्बी के सुप्रसिद्ध विद्वान भी प० रामचन्द्र जी देहलबी ) 
[ गताझ्लु से आगे ] 


>-अनदेजक रुक: 


(१६) याऐयुदश्नत्नीन भामनू लातत्तरि्जुल्यहृद वन्नस्वारा ओलियाभ; 
वभ ज़्युहूथ ओलियाउ व्‌ ज़्विनू, वमंय्यतवल्लहुस मिन्कुस्‌ 
फ्र्मनहम्‌ मिन्‍्हुम्‌ , इश्नल्लाह लायःदिल कोमज़्वालिमीन्‌ | ध्वू० ५ । 
रु० ८। आ० ५४४ 

डिपुटी नज़ीर अद्मद का अनुवाद :--- 
मुखलमानो यदहूद व नसारा को दोस्त न बनाओो यह ( लोग तुम्हारी मुखालि- 

फ़त में बाइम ) एक दूसरे के दोस्त हैं और तुम में से कोई उनको दोस्त बनायगा तो वेशक 

वह ( भी ) उनही में का ( एक ) है क्‍योंकि ख्‌ दा ( ऐसे ) ज्ञालिम लोगों को राह (रास्ता) 
नहीं दिखाया करता है। 

3७6'8 ॥7७8]8007  “- 

(0 706 9807878, 8976 शर6 ह/ह 7७७४ 9 0क#क्काड [7 ४0" 
१0४45, 0009 876 [767068 006 006 580 ४96 00॥67, 79०६ ज्ञ080 
धा078 7४07 ॥8/060 #677 607 था 0008, ॥6 48 8प70॥7 006 ० 
४070, १ 6णाए 9७04 0760607 706 पए7]080 0960%6 
(२०) व मंय्युशा/क्राकर + मिम्‌ बझ दि मातबेयन लहुलू हुदा व यश्विभ _ 

गेरसबीलिलू मोमिनीन सुवल्लिही मातवल्ला वनुस्वलिही जहस्मम, 

वसाझत्‌ मस्वीरा | छू०४ । रु० १७। आ० ११५ 

और जो शख्स राहे रास्त के जाहिर हुए पीछे पेराम्बर से किनारा कश रहे और 
मुसलमानों के रस्ते के सिवा ( दूसरे रस्ते ) दोले तो जो ( र॒स्सा ) उसने इख्तयार 
कर किया है हम उसको उसी रस्ते चलावंगे और ( झाखिरकार ) उसको जहभ्नम 
( नरक ) में ( क्ञेजा ) दाखिल करेंगे ओर वह ( बहुत दी ) घुरी जगह है। 

2806 ज़ञ080 86798४०४०४ पर807 2077 0060 900906, 8667 
#706 07700007 ॥8&४0॥ 06670 77%87/080९0 प्रा000 97), ७706 0]]0्सत600 
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गए 0067 ज़8ए शिक्षा) 586 0 #6 +076 )6)0ए678 जछ6 एछ)]) 2७788 
धा। ६0 00087 080 00 छत0) 86 78५7700760*, 70 0 वर 
## १0 096 9७) ९६ कर #थो, कादे दक बहाब१97 उतात-त्रणु। औवो ४ 06 ॥॥7/87 
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(२१) याऐयुइल्लज़जीन आमन्‌ लातत्तरिवजू आबाअकुम्‌ व इऱ्वानाकुम्‌ 
ओलियाभ इनिस्तदद,ब्बुल कुफ्रा अलल ईमानि। व मैयतवल्लहुम्‌ 
मिन्कुम फ़्जलाइक हुमुजज़्वालिमूनू | स्ू० ६ ।रु० ३। आ० २३ 
ऋगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे भाई ईमान के मुकाबले मे कुफ़ को श्रजीज रखें तो 

उनको ( अपना ) रफ़ीक (मित्र) न बनाओ, ओर जो तुम में से ऐसे बाप भाईयों के साथ 

दोस्ती रखेगा तो यही लोग ( हैं जो ख दा के नजदीक ) ना फर्मान हैं। 

(0. ४00 950॥60ए८९7७४, ४६6७ 0700 $0प7 #४िंं।ढ78 07. ए०पा 970- 
धं6078 60₹ 70708, 7 ४96ए ]078 77065 80096 #&00, ज़]व0800986/ 
धा076 ए0प 8४॥४७)]) 826 धीशा 07 78 [70708 छ6ए ज्ञात] ४० 
प्रशुप& 00075 

6 

(२२) फ्रजज़न्‌ सलख़लू अरहुरुल्‌ .हुम फक््तुलुल सुभ्रिकीन हे,सु बजसुमूहुम्‌ 
वखजूहुम्‌ वःसुरूहुमु वक्‌ ददलडुस झुल्स मस्वंद्‌ , फहन्‌ ताबू व 
अकाम्ृस्खलात व आतुफ़्जकात फरलल्लू सबीलहुम्‌ इम्नल्लाइह 
गफूरुहीम्‌ | श्ृू० & | रु० १।आ० ४। 
फिर जब अदबके महोने निकल बाएं तो मुश्नरिकीन ( मूर्त्तिपूजकों या ईश्वरेतर 

पदार्थ के पूजकों) को जद्दा पावो कत्ल करो और उनको गिरफ्तार करो और उनका 

मुहासरा करो और हर घात की जगह उनकी ताक म बेठो फिर अ्रगर वह लोग तौबा करें 
झर नमाज पढ़ और जकात ( धामिककर ) ठ तो उनका रखता छोड़ दो क्योंकि अ्रल्लाह 
बख्शने वाला मिहरबान है ! 

दैएते जीिशा ४6 770708 ए6707 ए8 876 70$ &8]]0 फ़९त 680 
80802 00९77 899]] 96 ए8860, )] क8 इबताद्ाश ३ ह/श ०8007. ९ औवय 
लिद (#0्रं व फर९ किशा। ए780067, 02288688 0070; 8706 |89ए 
ज़च्का (07 0670 79 6५९४ए 00प९77000 90808 30 7 #४6ए शो) 
7690709 90 008९7ए6 ४06 877ण708व0ं 0768 0[ ए7897७7, ध्याप्र छ&ए 
६6 ]68७8) ६0%, तश्शा88 ऐश (7९89) [0 904 8 78008 काते 
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(२३) याऐयुइ्लजीन आपनू इश्नमलू मुश्रिकून नज़्सुन्‌ फ़ला यत्रबू 
मस्जिदल्ह राप वश द त्यामिद्दिम्‌ द्वाजा, वहनर्विफ््-तुम ,अलतन्‌ 
फ़सोफ़ युउनीकुमुल्लाहु मिन्‌ फज़्वलिही, श्नशाभ, इम्नल्लाद अलीशन 

हकीम्‌ | छ० ६ | रु० ४ । आ० २८ 

क्रातिलुल्लज़ीन लायोपिनून बिललादहि वलाबिल्‌ योपिल्‌ आखिरि 

बला युह,रिमून माहरमल्लाहु वरत्लुह, वला यदीनून दीनल ,दकि 

मिनल्लज़ीन उतुलू किताब ह,त्ता युअ्‌ त्वुलू जिज््यत अंय्यदिव्वहुम्‌ 

स्वागिरूनू । आ० २६ 

मुसलमानों माभ्क तो निरे गदे हैं तो इम बरस के बाद ( अ्रदब ) ब हुमंत 
वाली मस्जिद (नी खाने काज्ना) के पास भा न फटकने पावे। और ( उनके शाथ लेन देन 
बद हो लाने से ) तुम को मुफलिसी (गरीबी) का अदेशा हो तो ख दा (पर भरोसा रखा बह) 
चादेगा तो तुमका अपने फ्जल ( अनुग्रह ) से गनी (समृद्ध) कर देगा, बेशक खुदा ( सबकी 
नीयितों को ) जानता ( और ) हिकमत वाला है। 

0 0776 0९॥( ए९78, १९॥॥॥ए (6 70/66/0738 686 उद(/ैं९०४,. /र्ए #/श॥४ 

॥64 ९ ९/०7९ (006 मटवा हम्रा० #९ ॥०7॥ शा] ९ कशि कह ३९३४१ 60 

॥ १86 9७7 फ़्कोा॥ 0, 6 57078 0 ४7866 शातवे 00ााग्रधा60800॥8 

जा] ४679), छा0त जछवञ। साशाी 5४0प 0०0 8 8पा वैं॥006, ॥ 6 

90]6886॥, 607 9७00 8 ६70 शल0 8 8730 ज्ञ86 
अइले किताब जो न ख दा का मानते हैं ( जेसा कि मानने का हक है) और न 

रोज आखिरत को और न अल्लाह झोर उसके रसूल की इराम की हुई चीजां को हराम 

समभते हैं शोर न दीन हक का तस्लाम करते हैं (मुश्रिकों के अलावा) श्न (लोगों से भा लड़ो 
यहा तक कि जलील द्वाकर अपने हाथों स नजिया ८ । 
मिह्ा। 88687080 धिशा ज्ञव0 ए७९॥6ए४९ ग्रत गा 604 ग्रता पा 

#6 ]8&80 889, क्षात 0700 708 #98 फयाणं) ७00 ४84 फ्रा5६ &0080]8 

॥876 70797006 00 8704 70९88 9060 096 706 7॥९॥६7070, 0 (08086 

प्र॥0 जशञ]0॥ #6 82एप्९8 ४8 060 वैशार९78४१, प्र ९ 

ए8ए #70प/९ 0ए एाह्ढ॥0 0० 870]800079, ४»ए१ #60ए 08 7600060 ]0फ॒. 
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(२४) याऐयुइल्लज़ीन आमन्‌ क्रातिलुल्लजीन यलूनकुम्‌ मिनल्‌ कुफ़ुफ़ारि 
वलू यजिद्‌ फ्रीकुम्‌ गिल्ज़्वा | छू० ६ | रु० १६ | आ० १२३ ) 
मुसलमानों | अपने आस पास के काक्रिरों से लढ़ो, भौर चाहिये कि वह 

तुम में करारापन मालूम करें। और जाने रहो कि अल्खाइ उन लोगों का साथी हे जो 

उससे डरते हैं । ० 
(0 ४776 9९॥४०7४, छ&806 छ&7 &628॥80 870॥ 0 (६6९ ॥740]8 

द8 ब76 4९6१ ६0४,॥ कब ।60 679 गिते 80प९७॥ए* पा ए07 80ते दा०ज़ 

096 (900 8 ज्ञात) ४0086 ए0 6७7 जिया 
के पर | क्राध्चष्ा एा ए0पा द्रागतः80 07 ऐ्रशहाए0प७8, 07 

#96886 06७॥77 9४0प7 पाए धाते 88700 77 ह6 780 9]9806, छापे फश7ः 

609४678700. 0089 वि" ६४0 96 674९&ए४०प७व 4986. 92678075 

एशा४70प&7)) 72287 ॥7 #778 98५58888 87९ 89990880 80 शै॥४8 0867 

076 ज6एछ8४ 06 06 #068 0 6ि07९0008 970 7४०॥॥7, ६४0 ४086 0 

&0909/',, 0/ 0]80 608 (7768]28 0 5979 
+ ()७ 4670ठ0॥688 छक्का 


(२५) उलाइकल्लज़ीन कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम्‌ वलिक्राइदी फ्रह,बित्वत्‌ 

अभमालुहुम्‌ फलानुक्रीम लहुम्‌ योमल्‌ क्रियामति वजूना। जालिक 

जज़ाउहुम्‌ जहज्नम्म बिमा कफ़रू वसखजू आयाती व रुसुली हुज़्वन्‌ । 

छू० १८ | रु० १२। आ० १०३४। १०६ ॥ 

यही वह लांग हैं शिन्हाने अपने पकदिगार को आयतों को और उसके हछुल्ल र में 
हाजिर दोने को न माना तो उनके अमल अकारत होगए, तो कयामत के दिन हम उनके 
( श्रामाल नेक ) का ( रत्ती बराबर ) वजन ( भी हिसाब में ) क्रायम नहीं रखंगे। 

यह जहज्नम इनकी उस बद किरदारी का बदला दै कि इन्होंने कुफ किया और हमारी 
आयता और हमारे * गम्बर को हँसी उड़ाई ॥ 

अमलर-काम, जदपझम ( नरक ) बदकिरदारी ( दुष्कम ) 

पृ ९8७ ६7० 069 ज्ञग0 00॥698 700 था 008 8975 (0077707708- 
7078) ए शाछार ),070, ० #860 ४069 8॥98)] 0७6 &8807770]60 00078 
गाय, ज्ञी67660/6 07 ए0४8 876 ४&७॥0, १0 छ० ज्])) 7060 8]0श 
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(२६) वजभुल्नल्भग्लाल फी अअ नाकिल्‍लज़ीन कफ़रू। श्रू० ३४। 
रु० ४७ । आ० ३३ 
और भो लोग (दुनिया मे) कुफ्र करते रहे हम उनकी गदेनों मे तोक़ डाल देंगे। 
470 ज़6 ज्ञा]] एव 8ध80708 0॥ 096 76088 04 0086 ज़ी0 08906760 


ध्य्क््म्ंयध्ट् बह चल45 9 7 चल पधटऋ 48 कट वकछटऊं 
छप गई ! छप गई !! छप गई !!! 
श्री महात्मा नारायण स्वार्मी जी की 


| आत्म-कथा 
| ( श्री स्वामीजी का अपनी लेखनी से लिखा हुआ जीवन-चरित्र ) 





मूल्य २) 
यह वड्दी पुस्तक हे जिसका विज्ञापन साबंदेशिक के गत चार, 

पॉच अड्डों मे निरन्तर छप चुका है।यह पहला ससकरण परिमित 
सख्या में छपाया गया हे। आउडेर भेजने मे शीघ्रता काजिए भन्यथा 
दूसरे सरऋरण के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। झआाडेर भेजते समय 
अपना पता, डाकख्ताने ओर रेलवे स्टेशन के उल्लेख के साथ साक्र २ 
लिखना चाहिये। 

आय जगत्‌ को स्वामी जी मद्दाराज का परिचय देने की आवश्यकता 
नहीं हे । 

मलुष्य मामूली शिक्षा ओर |स्थति से किस प्रकार ऊँचा उठ सकता 
है ओर किस अकार एक शिक्षित ओर जागृत समाज का नेतृत्व कर 
सकता है इसका रहत्य इस पुस्तक से सहज ही जाना जा सकता है । 
इस आत्म चारत्र मे आय समाज का अगति के विषय में अनेक ऐसी 
बातें मिलती हैं जिनका अधिकाश आयों को ज्ञान नहीं है। 

नोटः--यह पुस्तक सा्वेदेशिक आय प्रतिनिधि खभा के पुस्तक 

भण्डार से भी मिज्ष सकती हे । 





व्यवस्थापक--- 


चु 
आय-साहित्य-सदन, 
देहली शाहदरा (९. श्र 8.) 
पलक रे ह 3 नि 247 निजता 55. 
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हे की ओर 

ज्ेखक--भी रघुनाथ प्रभाद पाठक 

प्रकाशक-- शारदा मन्द्रि लिमिटेड, नई सद़क देहली 
मूल्य १।) भजिल्‍द १॥) सजिल्द 

इससे पूथे इस पुस्तक के सम्बन्ध में हम श्री पूज्य महात्मा नारायण 
स्वामी जी, प्रो० सुधाकर जी एम ए, श्री० प० गन्ना प्रसाद जी एम ए रिटायडें 
लीफ जज प्रधान साथेदेशिक सभा श्री प्रो० इन्द्र जी विद्यावाचरपति मन्त्री 
सावे० सभा, भरी पं० गड्जा प्रसाद जी ठपाथ्याय प्रधान आय प्रतिनिधि सभा सयुक्त 
प्रान्त, देदराबाद सत्याभ्ह के फीोल्डमाशल तथा भूतपूर्ण कायकर्ता प्रधान सावे० सभा 
भ्री स्वा० स्वतन्त्रानन्द जी, प्रसिद्ध शाख्राथे महारथा आय विद्वान श्र प० रामचन्द्र 
भी देहलवी, आय मात्तेण्ड और “वीर अजेन! को सम्मति उद्धृत कर चुके हैं। 
अब हम कवि विनोद बैय्य भूषण श्री प० ठाकुर दत्त जी शर्मा मालिक अमृतधारा' 
लाहौर, तथा भांय मित्र की सम्मति उद्धत करते हैं -- 

--यह पुस्तक उत्तम ढंग से लिखी गई हे जिसको घरों में कन्याएँ और 
स्त्ियाँ बिना संकोच के पढ़ सकती हैं । --ठाकुर दत्त शर्मा 
--समातृत्थय का विषय ऐसा है सिसकी शिक्षा कन्याशालाशों में मिलनी 
चाहिए । परन्तु हमारी कन्‍्याशालाओं में इस विषय की अथद्ेलना होती है। 
झाय समाज द्वारा संचालित पाठशालाओं में भी इस झावश्यक विषय की 
अवद्देज़ना की जाती हे । जिस किसी प।ठशाला में इस दिशा में थोड़ा बहुत यत्न 
भी किया जाता है तो अच्छी पुस्तकों के अभाव में वह यल्न प्रायः सफल नहीं 
होता । यह पुरतक इस अभाव को पूर्ति बड़ी सीमा तक करतो है| 
पुस्तक पुरुष और स्त्री दोनों के ही पढ़ने योग्य है | पुस्तक की लेखन शेली 
तीन बहनों की बात-चीत स प्रारम्भ होती है ओर यह क्रम अन्त तऋ चला गया 
हे।बीच २ में विषय से सम्बन्धित उपदेश/त्मक कहानियों का भी समावेश हे 
जिससे पाठकों का मन पढ़ने मे उकताता नहीं | बाल को उत्पत्ति स लेकर उसके 
बढ़े दवाने तक की समस्त आवश्यक बातों की जानकारी कराई गई है जिसके लिए 
हमें इधर घर भटकना पढ़ता है । है! -शारय्ण मित्र 
नोटः--यह पुस्तक ख्रालेदेशिक सभा के पुस्तक भण्डार से भी मिलती हे । 


मैने जर--शा रद मन्दिर, लिमिटेड, 
नई सढ़क देहली | 
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आय॑ कुमार जगत्‌ 
भारतवर्षीय आय छुमार परिषद्‌ की सच नाएँ 


(१) भारत वर्षीय आये कुमार परिषद्‌ की काय कारिणी समिति की १६ 
वीं बेठक ता० २४-१-४४ सोमवार को साय काल ६ वजे से प्रो० सुधाकर जी एम० 
ए० के सभा पतित्व में श्रद्धानन्द बलिदान भवन में हुई | 

(हझ) गत काय कारिणी समिति की रिपोर्ट पढ़ी गई जो खर्ब सम्मति से 

स्वीकृत हुई | 


(झा) आय कुमार सभा लश्कर व धामपुर को परिषद्‌ में सम्मिलित 
किया गया | 

(३) स्वागत समिति द्वारा भेजी हुई, सम्मेलन की ९१६-२०-२१-व २२ मई की 
तारीखें निम्वित हुई । 

(ई) आय कुमार सभाओं से प्रधान पद के लिये सम्मतियाँ मैंगाने का 


निश्चय हुआ । 
देवीदयाल उपमंत्री 
सत्यार्थ प्रकाश दिवस 
आय कुमार सभा डी० ए० वी० हाई स्कूल नई देहली ने सत्याथे प्रकाश 
दिवस बढ़े समारोह से मनाया | कुमारों के लेखों, भाषणों तथां गायनादि के 
झतिरिक्त श्री देडमास्टर साहिब व श्री प० देवग्रत जी घर्मेन्दु के सत्मार्थ प्रकाश 
सम्बन्धी भापण हुये । एक प्रस्ताव द्वारा सत्याथे प्रकाश जेस्री धार्मिक पुस्तक के 
विरुद्ध आन्दोलन करने वालों की निन्‍दा को गई तथा भारत सरकार से अनुरोध 
किया गया कि वह इस भूठे अ।न्दोलन से प्रभावित न दो प्रत्युत इसे बंद कर देने । 
सत्याथें प्रकाश सस्ते दार्मों पर बेचे गये १० मुफ्त बाँटे गये। कुमारों ने 


सत्याथे प्रकाश पढ़ने को प्रतिज्ञा भी ली । 
मन्‍्त्री इन्दनसिद 
ग्राम प्रचार 


झाय कुमार सभा डी० ए० वी० हवाई स्कूल नई देदली की भ्राम प्रभार 
मणढली श्री पं० देवत्त जी धर्मेन्दु की अध्यक्षता में समय २ पर देहको के प्रामों 
में प्रचार के लिये जायरा करती है | 


फरवरी, १६४४ सावेदेशिक ६४६ 





विगत सप्ताह मण्डली जूड़ बाग प्राम में प्रचार के लिये गई | हवन, यज्ञ 
तथा भजनों के पश्चात्‌ श्रो० चो० कमाल सिह जी की प्रधानता में प्राम में बढ़ी 
भारी सभा हुई जिसमें कुमारों के भजनन भाषण व लेखों के अतिरिक्त श्री० प० 
बेदब़त जी शास्त्री श्री० प० दयाराम जी शास्त्री श्रो० प० देवब्रत जी पधर्मेन्दु के 
भाषणादि तथा श्रो० चो० सॉबवलदास जी के भज्नन भी हुए। प्राम का निरीक्ष- 
णादि करने तथा सफ्राई भादि के लिये क्रियाह्मक साधन बताने के बाद ६ घनन्‍्टे 
के वाद मण्डली देहली वागस लौट आई । 


रामधन आनन्द मन्त्री ग्राम प्रचार मएडली 


आंय्य सम्मेलन दिवस 

अखिल भारतीय पचम आय सम्मेलन की आवश्यकता महत्ता, तथा 
जनता के कत्तेव्यों आदि का परिचय व पचार करने के किए देददली भ्रान्त में 
“उम्मेज़न दिबस” १६ जनवरी १६४४ को बडे समारोह से सनाया गया । भिन्न २ 
आय समाज्ञों, आय कुमार सभाओं तथा आय संस्थाओं की ओर से उस दिन 
३० से ऊपर सभाएँ हुई । सम्मेलन के उद्देश्य, के रष्टी करण के साथ २ स्वागत 
समिति के सदस्य भी बनाये गये। 

देवब्रतः धर्मेन्दु 


प्रचार मन्त्री 


+->ग्क्रे रहपसका:+-० चहिएकाा०--+ चाहिटफका + अत चह्पक-2-० ८४२०: पहिनथा३-+ याः+०८०-६ रहुट+द६- (6७००० अष्ट+८:+-+ पुफज: ५-० 


आर्य वर की आवश्यकता 
ब्राह्मणकुलोत्पन्न, विवाद योग्य, सुरूप, सुन्दर, ग्रृहकायेदक्ष, सुशिक्षित 
बन्‍्या के लिये योग्य अनुरूप सुशिक्षित, उत्तमस्थिति का योग्य वर चाहिये। दहेज 
आदि दूषित प्रथाओं से रहित विवाद्द के इच्छुक युवक हो पत्र व्यवहार करें। 
शान सवन, आदश नगर, अजमेर । 


चहुल+आए-. आाह५2-० जला सहपपाा*-+ याटिकया:» पहुष्पुआए-+ कए++ ५ शलजा:*-+ यहहिका:*-> पकिल्या:*-« आहिधाएर-+ राहि-+क+-० पहुष्पक5-क, 
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भहिला जयव्‌ 


हाहाकार !! 
( कवयित्री--श्रीमती ऋष्णा कुमारी जी चौहान कालपी ) 
मन द्रवित क्‍यों हो रहा है १ 
विश्व की करुणा-कलित यहद्द, दु्देशा क्ख रो रद्दा है। +-मन० 
चहुँ ओर हाह्यकार है, फैना यथेच्छाचार है । 
पाशविक अत्याचार हैं, न है धर्म-कर्म, न प्यार है ।॥ 
रख के पररपर द्वेष “मानव' बीज विष के जो रहा हे | -"मन० 
दिसा असत्य अनीति का अरु, छल कपट मय प्रीति का 
दुराचार-कुऊसें का--अ्न्याय और अधमे का-- 
सिक्का जमा मति हीन मानव! शांति अपनी खो रहा है ८ मन० 
वासना से तृप्ति हो अर, करे में अनुरक्ति हो | 
शुभ सद्गुणों में भक्ति हो तो क्‍यों न दुख से मुक्ति हो ९ 
पर काये कर प्रतिकूज्ष मानव” थोक दुख के ढो रहा है ।। -"मन० 
धर्म का अबलंब ले--जो कम की वीणा बज़ाता, 
स्वावक्ञबन-वेशभक्ति व, सत्य के शुचि राग गाता । 
दभासय को दया से वह शाति-सुख पाता रहा है॥ >मन»० 
मन दुखित क्यों हो रहा हे ? 


जी... ० >म)--१०-नीक-० “हुक्म. -क--.. ७-००“ ही>-- जी -ह ही ०-० -ह ००... > ०७७७ ->पी>-+ >> ०--बी७-.-2 ०-०... ९. "आदि +--गहु--. ०० न ०० हुक 


“अवश्य पधारिये” 


देहको में २० २१, २7 फरवरी १६४४ को होने वाले पंचम अखिल 
भारतवर्षीय झाय्य सम्मेलन € आय्येन कांग्रेस ) में अधिक से अधिक सख्या 
में रवय पधारें ओर परिचितों को साथ लाव॑ जिससे आपको अपने समाज 
के संगठन के बल का परिचय भिल्ले ओर विधर्मियों को आय्ये समाज की शक्ति, 
स्थाग और बलिदान का पता लगे। इसके साथ ही साथ दमारे सामाजिक जीवबनों 
में नया उस्थाह क्रान्सि और जागृति उत्पन्न हो । 
देवजतः धर्मेन्दु “प्रचार मन्त्री” 


>्यदुड-क -०पुक०० ०-०, -ग- “की ०)०-०००4०-- ०-4३०.०+-१३०-० ००० की ०२०००. --००ै>-- ०-एु->०-ु>-+--बुफ- -.-बीक-- -महफ-+ --नहु-- -3की--- -नदकरिन 
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सत्यार्थप्रकाझ-माहात्स्य 
[ लेखक--कु० रशजीतसिह सिद्धान्त शास्त्रों, जयपुर ] 
उप सुर ० 

अब सारा ससार प्रकृति की उपासना में सतग्न था, जब अशिक्षा पिशा- 
चिनी और पाश्चात्य-शिक्षा-सर्पिणी आय सभ्यता की जड़ों में मट्टा डालने ओर 
विष उग्डेतने में लगी हुई थी, जब सिहों की सताने गीदढ़ उत्पन्न कर रही थीं, 
जब करोड़ों साधु नामधारी पाखण्डी और परुडे पुजारी रूपी मुफ्तखोर लोग 
आय जाति को छाती पर मूँग दुल रहे थे, जब स्त्रियों को पैर की जूती और ताढ़ना 
की अधिकारिशी बता ठुकराया जा रहा था, जब जड़ को उपासना करते २ हमारी 
बुद्धिया भी जब द्वोगई थीं श्र दमारे मध्य जात्यभिमान, धर्माभिमान, एव 
स्ववेशाभिमान एक स्वप्न की वस्तु वन चुके थे; जब ज* तू को मिथ्या मान हम उद्यम 
से दीन हो भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ धरे राम नाम जप रहे थे, जब एक दूसरे 
के द्वाथ का न खाने मे ही हम धम की इतिश्री सममे बेठे थे, जब स्वराध्य के 
सम्बन्ध में मुख खोलना और मृत्यु के मुख मे जाना पर्य्यायवाच्री हा रद्द था, 
जब नाना मत मतान्तरों के कारण यह झअखरण्ड आय जाति खण्ड २ हो रही भी, 
जब अनेक्य और छूआ्रूत के भयक्र अजगर इस निगलने को मुद्द बाये बेठे थे, 
जब विरोधी गण चारों ओर से जोंक की भाति इसके रक्त शोषण में सलग्न थे 
और इसका अस्थिपल्वर मात्र अवरशिष्ट रद गया था, जब गोझभों, भनाथों और 
विधवाओं के करुए क्रन्‍्दन से भारतभूमि मानों फटी सी जा रही थी, जब हस 
मन्त्र जाप और शब्दध्यान को ही मुक्ति का चरम साधन सममे बेठे थे, जब वेदों 
को गढ़रियों के गीत बतलाकर ज्ोग उनके अशिष्ट से अशिष्ट अर्थ करने मे भी 
नहीं चुकते थे, जब दम 'जाल भ्रस्थों! के माया जाल में फंसे हुए अंधों को भाति 
निरद्देश चक्कर खा रहे थे, अभिप्राय यह कि अब दसारा इतना पतन हो चुका था 
कि इस अपने आपको सबेथा भूल चुके थे, संसार के क्या धार्मिक, क्या राजनेतिक 
और क्या सामाजिक सब क्षेत्रों में घोर अशांति फैल्ो हुई भी भौर प्राण्री-मात्र 
अम्याय एवं झत्याचार को भट्टी मे कुलसे जारहे थे, जब बेदिक सभ्यता सस्कृति 
असिम घढ़िया गिन रही थी ओर दस वतेमान और भावी सब आपत्तियों में 
सवैथा निश्चिस्स हो असावधानी ओर अचेतनता को गाढ़ निद्र। में प्रसुप्त थे। 
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उस समय नास्तिकता के गते से निक्राल श्रेष्ठम चेतनतत्व की उपासना 
सिस्पाने भर एकेश्वरवाद्‌ का अद्वितीय प्रचार करने, स्त्री, शुद्रों को भी साधारण 
पठन-पाठन का दी नहीं अपितु वेदों के स्वाध्याय का भी पूर्णो अधिकारी उद्घोषित 
करने ओर मानव मात्र को वेदों की पव्ित्रतम कल्याणकारिणी शिक्षा की ओर 
पुनः काने, अद्माचय प्रणाली के आधार पर भारतीयों को पुनः पूलेबत बोर, एव 
सभ्य, सुशिक्षित करने, आय सभ्यता व सस्कृति को पुनर्जीबित करने, मृतप्राय 
झाय जाति को वेद रूपी सजीविनी बूटी पिला पुनः संसार मेंसवबंतोडघिक 
बलवाम्‌ , बुद्धिमान्‌ ओर अप्रणी बनाने, स्वकीय और परकीय मुफ्तखोरों, चोरों, 
डाकुओं और लुटेरों से बचाने, गौओं, अनाथों और विधवाओं का कष्ट दरने, 
हममें जात्यभिमान, धर्मासिमान, भोर स्वदेशासिमान की अमिट भावना भरने 
झौर तद्थे मर मिट जाने का अनुपम पाठ पढ़ाने, सब प्रकार के दुख दारिद्रय 
का सर्वनाश करने के लिये सेवा, उद्यम, और उत्साह की धधकती आग लगाने 
ओर अन्याय, श्रत्याचार के कूढाककट को क्राति की भट्टी में फॉकने, धमे का सश्या 
स्वरूप सममाने, आयों को उनके प्राचीन गोरव की याद दिक़्ाकर उसे अपने 
खोये हुए चक्रवर्ती साम्राब्य को पुनः प्राप्त करने का सागे दिखाने, सगठन का 
बिगुल बजाने, सत्य के विरोधियों के मुँह पर ताला लगाने, आय जाति को 
आत्मझ्ान दे शुद्धि आदि अमोघ ओऔषधिसाधनों द्वारा अपने आपको परिपुष्ट करने 
का उपाय बताने, अनाषे प्रन्थों के जालपाश से छुड़ाने, ४०५० वर्ष के पश्चात्‌ वेदों 
का पुन सथा अथ सममाने और समस्त भूमण्डल में वेदिक नाद बजाने, अध्वर 
( यज्ञ ) की आप व्याख्या कर स्वास्थ्यसुख का प्रसार करने, तात्पय्य यह कि एक 
खबेतोमुखी क्राति मचा इस प्रसुप्त जाति को सचेत, सावधान और सशन्नद्ध बना 
विश्व भर का कल्याण करने के लिये इस युग के श्रेज्षटम वैदिक विद्धानू, सफलतम 
सुधारक, आदशे वालअञ्वाचारी, योगीराज, महषि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी 
महाराज ने अपने इस अपूवे क्रातिकारी प्रस्थ सत्याथेप्रकाश की रचना की | 


यह बह अनुपम भममंप्रन्थ है जिसने सारे ससार की काया पत्ट कर दी है। 
यह बुद्धिमानों के हृदय का भूषण है, विद्वानों के गे का द्वार है, ग़रोबों के घर 
का दीपक है, अनाथों का नाथ है, दुःसियों का मांगे प्रदशोक हे, भूले भटकों को 
प्रकाश स्तभ है, पीड़ितों की ढाल है, सज्जनों केलिये सुख साधन सार हे ओर 
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ख्रावदेशिक 
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सत्यार्थप्रकाश 
[ लेखक --पं० उदयबीर थी विद्यालड्ार ] 


हज <(ल्‍८२०-- 


यह दीप नहीं, है दावानत् | 


तुम समझे, तम फैला काला, 
यह जली अत दीपक ज्वाला, 
जिससे पथ देख सके दुनियाँ-- 
भटके न कहीं भोंखों वाला, 
बह भूल तुम्हारी थी केवल। 


था घिरा क्योंकि भी षण तम वन, 
थे तीत्ण शूल झौ शुष्क सुमन, 
चुभते थे, थी पीड़ित जगती, 
इसलिए बना उसको इन्धन-- 
यह दावानल्ष है जला अ्वल। 


मिथ्या हो राख न जब जलकर, 
तब तक यह सत्य जले भास्वर, 
यह नहीं बुकाए बुझने का-- 
यह लेगा उतना जोर पकढ़-- 
होगा जितना तूफ़ान सबल। 





दुष्ट पाखरिडयों के लिये बज़प्रद्वार दे, धार्मिकों को कामघेनु दे भौर भारतीय 
झाशाओं का कल्पवृक्ष है, साराश यह कि ऐहलोकिक भर पारलौकिक सुखों के 
साधनों की कुजी है । सभी धरम के स्वदेशीय और परदेशीय विद्वानों ने इसकी 
मुक्त कण्ठ से प्रशसा को है। इसकी सर्वेश्रियता का इससे अधिक अपरिहाये 
प्रमाण और क्या हो सकता है कि इस अत्यल्प रचना काल में ही अपेक्षाकृत 
सर्वेतोधिक स्वदेशी और विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। पोराणिक 
गाथास्थदेवों ने छवीर सागर को मथ कर जो चौदह रज्न प्राप्त किये थे, बह तो एक 
आलकारिक वन है, परन्तु वास्तवमें चतुदेश रज्नोदथि तो यह दी प्रन्थ है। अपितु 
इस प्रन्भ सागर में करोड़ों उपदेशरलत्न भरे पडे हैं जिनसे ससार कृतकृत्य दोरह्दा 
है। यही कारण हे कि आज़ ही नहीं वरब्‌ अनन्त काल तक बह प्रन्थरत्र 
विद्वानों के श्रवण, मनन, निदिभ्यासन और समालोचना का विषय बना रहेगा।। 

( शेष अगक्ते अक्क में ) 
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आय -सम्मेलन का अधिवेशन किस लिए ? 


(लेखक--भ्री ५० इन्द्र जो विद्यावाचस्पति, मन्त्री सावदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, दिल्ली) 


फरवरी १६४४ की २०, २१ भौर २२ तारीखों मे, दिल्‍ली में अखिल 
भारतवर्षीय आय सम्मेलन का जो बृहद्‌ अधिवेशन होने जा रहा हे, वह अपने 
ढग का तीसरा अधिवेशन होगा । इससे पूथ, दो महस्त्वपूणंं अबसरों पर आय - 
सम्मेज्न के ऐसे ही अधिवेशन हो चुके हैं। प्रथम अवसर वह था, जब श्री स्वामी 
भ्रद्धानन्द जी मद्दाराज के बलिदान के पश्चात्‌ आय ज्ञाति का विज्लोभ सीमा का 
उल्लघन कर रहा था। उस विज्ञोभ को रचनात्मक रूप देने और ससार को यह 
बतला देने के लिये कि आय समाज आक्रमणकारी की तलवार का जवाब तख्बार 
से नहीं, सत्य की ढाल से देगा, १६२७ में, दिल्‍ली में ही सम्मेलन का पहला 
अधिवेशन किया गया था| उस अधिवेशन ने जहा ससार को यह बिश्वास दिला 
दिया था कि आय समाज एक चेतन समाज है, जिस छेड़ना ख़तरे से खाली नहीं 
है, वहा उसने आय समाज को एक विशाल रचनात्मक कार्यक्रम के मांगे पर 
डाल दिया था । 

दूसरा अवसर तब आया, जब हेदराबाद की रियासत में भाय समाज़ियों 
के धार्मिक अधिकारों पर प्र तबन्ध डालने को चेष्टा की गई | उन प्रतिबन्धों के 
विरुद्ध आय जगत में जो अभन्‍तोष की भावना उत्पन्न हुई, उसे प्रकाशित करने 
ओर रियासत की अ्रनीति का क्रियात्मक उत्तर देने के लिये १६०७ में शोलापुर 
मे आय सम्मेलन का दूसरा स्मरणी य अधिवेशन हुआ, जिसमें आरयों के धार्मिक 
झधिकारों की घोषणा करते हुए यह निश्चय किया गया कि यदि रियासत ने 
अपनी नीति में परित्रतन न क्रिया ता सत्याप्रह जारी किया जायेगा। रियासत ने 
उस समय अपनी नीति वदलनी पसन्द न क्री, आय समाज को सत्याप्रद्द करना 


पढ़ा, जिसका परिणाम यह हुआ कि अन्त में रियासत को कझुकना पढ़ा और 
धार्मिक स्वतन्त्रता की घोषणा करनी पढ़ी । 


अय फिर बेसा ही महत्त्वपूर्ण झवसर उपस्थित हुआ हे। कुछ वर्षों से 
मुस्लिम लीग के बतेमान नेता मि० मुहम्मदअल्ली जिन्ना, पाकिस्तान के कल्पनास्मक 
आधार परे भारत के मुसलमानों को एक मण्ढे के नीचे लाने का प्रयर्न कर रहे 
हैं। पाकिस्तान की सुन्दर आशा से प्रभावित होकर भोले मुसक्मान क्लीग के चारों 
ओर एकत्र हो गये हैं | मि० जिन्ना अपने मनमे खूब समभते हैं कि जिस आधार 
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पर वह मुस्लिम एकता का महल बना रहे हैं, वह सवंथा अवास्तविक हे। अप्रेज्ञी 
सरकार, हिंदू, सिख्र राष्ट्रीय मुसलमानों में से कोई भी ऐसा समूद्द नहीं जो 
पाकिस्तान की कल्पना का कदर विराधी न दवा! सत्र का विराध होते हुए मि० 
ज़िन्ना क्रिसो तरह भो मुसलमानों को पाकिस्तान नहीं दिला सकते । स्व भावत मि० 
जिन्ना को यह डर है कि यदि साधारण मुसलमानों के जोश को किन्‍्ही अन्य 
उपायों से कायम न रखा गया तो बोदे आधार पर बनाया हुआ मुस्निम एकता का 
भवन रेत के महल की तरह गिर जायगा। उस जोश को कायम रख्न के लिये 
मि० जिन्ना और मुस्लिम लीग के श्रन्य नेताओं ने सत्याथेप्रकाश की जैब्ती का 
प्रश्न खडा किया है। उन्होंने समझ! है कि श्राय समाज एक छांटी सो सोसायटी 
है। उसके विरुद्ध जहाद बोलने से मुखलमानों का जोश जीवित रद्द सकेगा; और 
पाकिस्तान की असफलता का जनता भूल चायगी | बह आय समाच का कुर्बानी 
का बकरा बनाना चाहते है। आय समाज के सामने इससे पूव कई कढी 
परीक्षार्य आ चुकी हैं | यद शायद उन सबसे कढी परीक्षा दागी, क्‍योंकि मद्ायुद्ध 
के कारण ससार के सम्पूरो वाताबग्ण में उप्रता और आतक की जो लहर चल 
रही है, उसका इस पर|स्ता पर--यदि वह आ गई--तो असर हुए बिना न रहेगा | 

इस अत्यन्त महरुबपूरो शयौर गम्भीर अवसर पर साव देशिक आय प्रति- 
निधि सभा ने दिल्ली मे अखिल भारतवर्षीय आय -सम्मेलन का अधिवेशन करने 
का निश्चय किया है । आय समाज एक जीवित सस्था है। वह शान्तिपृष क अपना 
काय करना चाहती है, परस्तु सघष आ जाने पर पीछे हटना भी नहीं जानती। 
उसका इतिहास बलिदानों से भरा पडा है । बद एक से अधिक बार बिरोध के 
उसडते हुए जल-प्रवाष्ट के सामने चट्टान की तरह खड़ी रद्द कर इस बात का सबूत 
दे चुकी हे कि उसे कुर्बानी का बकरा नहीं बनाया जा सकता। 

इसी भावना का प्रकट करना और आत्मरज्ञा के कार्यक्रम का निर्माण करना 
आयेसम्मेलन के आगामी अधिवेशन का मुख्य काये होगा। झाये जगत्‌ का इस 
अवसर पर क्‍या कतठय हईं, यह बतलाने की आदश्यकत। नहीं। आये जाति के 
प्रत्येक व्यक्ति का हृदय उस कर्तठ्य का अनुभव कर रहा दहे। पूरा भरोसा रखना 
चाहिये कि आय -सम्मेलन का यह अधिवेशन हर दृष्टि से पूवे के अधिवेशनों से 
भी अधिक सफल होगा, जिससे उन लोगों को जो आय समाज पर प्रहार करके 
सस्ती क्षोकप्रियता हासिल करना चाइते हैं, मालूम दो जायगा कि यह लोहे के 
चने हैं, जिनको चबाने को चेड़ा करने से दाँत भी टूट सकते हैं | 
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ऋआ० भा० आर्य महासम्मेलन (आर्यन्‌ कांग्रेस) के 
आवश्यक प्माचार तथा निर्देश 
ता० ६ फरवरी से १३ फरवरी तक आय महासम्मेलन सप्ताह मनाने की अपील 
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पंचम अखिल भारतीय आये महासम्मेलन की स्वागत समिति का एक 
प्रतिनिधि मंडल जिसमें स्व श्री ल्ा० नारायणदत्त जी खागताथ्यक्ष, प्रो० सुधाकर 
जी // & प्रधान मन्त्री, श्री शिषचन्द्र जी कार्यालय मन्त्री, ज्ञा० ज्ञानचन्द्र 
जी आये, ला० ईश्वरदास जी, ला० रूपलाल जी तथा ला० अम्रतज्ञाज जी सेटी 
सम्मिलित थे भ्री डा० श्यामप्रसाद मुकरजों से श्री बाबा मिलखासिह जी के निवास- 
स्थान पर जिनके बे झतिथि थे मिल्ला। प्रतिनिधियों ने डा० मुकर्जीं से आये 
महासम्मेक्षन के इस अधिवेशन की आवश्यकता और उपयोगिता पर बिचार 
विनिमय किया तथा सनसे इस सम्मेलन के प्रधान पद को अलझकृत करने की प्रार्थना 
की सिसे उन्होंने सहपे र्थीकार कर लिया है। 
झाये महासम्मैलन का अधिवेशन फव्यारे के समीप गाधी-आएस्ड में होगा 
जो रेक्षबे स्टेशन से भी बिलकुल समीप हे । देहली म्युनिसिपल कमेटी ने आये 
महासम्मेजलन के अधिवेशन के लिये सफाई, बिजलो तथा जल भादि की व्यवस्था 
करने कौ स्वीकृति दे दी है । आये महासम्मेल्लन के स्थान का नाम आयेनगर होगा 
जिसका ?]&7 तय्यारहो चुका है। झआायेनगर का मुख्य द्वार भ्रद्धानन्द द्वार के नाम 
से कहलायेगा | आये महासम्मेल्न का प्रोप्राम तय्यार दो चुका हे लो शीघ्र दी 
ऊनता के रूमने आयेगा। 
दैश फे प्रत्येक फोने से प्रतिनिधियों के नाम आरहे हैं | तीन सहस््र (३०००) 
से अधिक प्रतिनिधियों के झाने की आशा है । कई सहस्त आये दशेक के रूप में 
भी बाहर से भरहे हैं। बम्बई, कलकप्ता, मद्रास, कराची तथा हैदराबाद दक्षिण 
जैसे द्रस्थ स्थानों से भी सेकढ़ों की सल्या में आयों के सम्मिक्ित होने के समाचार 
प्राप्त हैं। रहे हैं। देश की समस्त आये समाऊँ तथा प्रान्तीय आये प्रतिनिधि स्रभायें 
अपनी शिरोमणि सा्वेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा हारा निश्रय किये हुये आये 
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महासम्मेकन में अपना पूर्ण सहयोग दे रही हैं। प्रान्तीय मभाओं के प्रचारकों ने 
अपने प्रान्तों मे आये मद्दासम्मेज्ञन की धूम मचा दी है | समरत आये जगत्‌ अपने 
महान आचाये की अ्रमर रचना ( सत्याथे प्रकाश ) की प्राण पण से रक्षा करने के 
लिये उद्यत है। एक बार पुन समस्त आये जगत्‌ मे उत्साह का सागर उमर पढ़ा 
है। हेदराबाद सत्याप्रह की महान्‌ विजय के पश्चात्‌ यद्द सोया हुआ सिह आय 
समाज पुन' जाग गया है और इस सिह के परिवार के सहस्तरों वीर सदस्य आयाँवत 
की प्राचीन तथा अर्थांचीन राजधानी में ता० २०, २१ तथा २२ फरवरी १६४४ को 
एकत्रित होंगे और समस्त आय जगत की शिरोमणि साववेदेशिक सभा के 
तत्वावधान में होने वाले इस महान्‌ यज्ञ में अपनी आहुति डालेंगे। 

इस यज्ञ में आहुति डालने के निरमित्त देहली आने से पूव घर घर में 

आय महासम्मेलन के समाचार पहुँचाने के लिये ता० ६ फरवरी से १३ 

फ्रबरी १६४४ तक समम्त आय समाजें अपने अपने नगर तथा ग्राम में 
आय॑ सम्मेलन सप्ताह बढ़े धूमधाम से मनाने जिसका श्रोग्राम इस भांति हो-- 
प्रातः प्रभात फेरी, सायंकाल प्रत्येक घ्ुहल्ले में सावंजनिक समाएँ ( ?००॥० 
१(००४०४४ ) जिनमें सत्या्थ-प्रकाश तथा आय कांग्रेस के विषय में भाषश 
हों। ता० १३ को समस्त नगर की भोर से किसी केन्द्रीय स्थान में बड़ी 
सावंजनिक सभाएँ की जायें। यह दिवस आय काँग्रेस दिवस के रूप में 
विशेष रूप से बनाया जावे । 

जो लोग अपने अपने स्थानों से देहली के आये महासम्मेशन में सम्मिलित 
होने के लिये प्रस्थान करें वे मागे में 'बेदिक-धर्मे की जयः 'भारत माता की जय! 
“महर्षि दयानन्द की जय! तथा 'सत्याथ प्रकाश अमर रहे के नारे लगाते हुये और 
साथ में ओम की पताका फहराते हुये आय । वेदिक धमे, आर्यसमाज तथा 
महर्षि दयानन्द विषयक अजन गाये । एक बार पुन मागे में तथा देहली में मथुरा 
शताब्दी और द्देदरावाद सत्याप्रह के रृश्य दिखला दें। 

बाहर से सभी आने वालों के लिये ठहरने की उचित व्यवस्था की जारही 
है, जिन्दोंने अभी तक अपने आने की सूचना नहीं दी है वे कृपया अब शीघ्र दे दे 
ताकि स्वागत समिति को समय के अन्दर ठहरने की व्यवस्था करने में सुविधा हो। 
भोजन के लिये भोजन की दुकानों का समुचित प्रबन्ध किया जारदा है। देहली में 
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अभी सर्दी काफी है आने व।ले महानुभातों को ओठने बिछाने तथा पहनने के लिये 
गे कपडे अवश्य लाने चाहिये। 

प्रतिनिधियों का कोई निश्चित फास नहीं है केवल आये मदासम्मेलन के 
नियमों के अनुसार जो सभी आये समाजों को भेजे जा चुके हैं प्रतिनिधियों के 
नाम भेज देने चाहिये। जब्च तक स्वागत समिति के ऊार्यालय से आये समाजों 
द्वारा भेजे सदस्यों के नामों की अस्वीकृति न पहुचे उस समय तक उन सब को ही 
स्वीकृत समझ लेना चाहिये ओर वे सब देहली अवश्य पधारं। जिन समाजों ने 
अभी अपने प्रतिनिधियों के नाम नहों भेजे हैं वे कृपया अब शीघ्र भेज दें। 
प्रतिनिधियों का यथासम्भव ता* १६ फरवरी भध्याह तक देहली पहुँचने का यत्न 
करना चाहिये ताकि वे उसी दिन सायकाल तक श्रपना टिकट आसानी से प्राप्त कर 
सके क्योंकि ता० २० फरबरी को काये की बहुत श्रधिकता होगी । 

आये सम्मेलन में खुले अधिवेशन के अतिरिक्त, आये प्रचारक सम्मेलन 
आय युवक तथा आय वीर दल सम्मेलन, आय शिक्षा सम्मेलन, आय धर्म 
विस्तार सम्मेलन तथा श्राय महिला सम्मेलन की भी आयोजना की जा रही है। 
आय प्रचारक सम्मेलन में केवल प्रमाणित आ्राय प्रचारक आय प्रतिनिधि सभाओं 
के अधिकारी तथा आमन्त्रित आय पुरुष ही भाग ले सकेगे। इस सम्मेलन में 
आये समाज की प्रचार पद्धति के विषय में गम्भीरता पूवेक विचार किया जायेगा। 


शिवचन्द्र, कार्यालय मन्त्री 


पचम अखिल भारतीय आय सम्मेलन 











समस्त श्राये बीर दलों के लिये 


भारत वे के अत्येक आय वीर दल को सूचित किया जाता है कि 
ता० २० | २। ४४ फरवरी से द्वाने वाले अखल भारतोय आय मद्दा सम्मेज्ञन के 
झवसर पर जो दल सेवा तथा रज्षा काय के लिये आ रहे हैं वे कृयया अपनी 
संख्या तथा अध्यक्ष के नाम ता- १४५।०। ०४ सक आय वीर दत्त कार्याक्षय 
बलिदान भवन देहली के पते पर भेज़दें ताकि उनके ठहरने सथा भोजन इत्यादि 
का उचित प्रवन्ध किया जा सफे । आने वाले बीरों को कठोर अनुशासन के 
इन्द्र प्रत्येक काय अथवा अपने अध्यक्ष के प्रत्येक अ.देश को तुरम्त पालन करने 
के लिये तैयार होकर आना चाहिये। देहली में ठढ अधिक है इसोलिये प्रत्येक 
बीर को पूरा बिस्तर क्षेकर आना चाहिये। 


झंप्रकाश त्यागी स० अ्रधान सेनापति, 
अखिल भारतीय आय बीर गृल, देहली। 
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सावदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा देहली की ता० ३०। १।४४ की 
अन्तरंग सभा द्वारा स्व्रीकृत कुछ महस्वपूण प्रस्ताव | 


१. सा्देशिक सभा की साधारण सभा का अधिवेशन २५, २६ माच 

१६४४ को दोगा-- 

विज्ञापन का विषय सल० २--सावदेशिक सभा की साधारण सभा के आगामी 
अधिवेशन की तिथि निम्बय किये जाने का विषय उपरिथित हुआ । निम्चय हुआ 
कि यह अधिवेशन आगामी २५ २६ माचे १६४३ को बुलाया जाये। उसी के साथ 
सावेदेशिक सभा के नियमों के सशोवनाथ नेमित्तिक सभा का अधिवेशन भी 
बुलाया जाये । 
२. पोरोहित्य परीक्षा पटल बनाया जायेगा--- 

विज्ञापन का विषय स० ४ श्री महात्मा नारायण स्वामी जी तथा 
श्री ५० गगाप्रसाद जी उपाध्याय का निम्न प्रस्ताव उपस्थित हुआ | 

« आय समाज में यथाविधि सरकार कराने और बेद मन्त्रों को शुद्ध और 
साथेक पढने योग्य पुरोहितों की प्राय कमी है। इस नुटि को पूर्ण करने के लिये 
आवश्यक है कि सावेदेशिक सभा द्वारा तौराइत्य परीक्षा पटल बनाया जाये जो 
परीक्षा पाठविधि तेयार करे और वाषिक परीक्षा लिया करे। परीक्षार्थियों की 
शिक्षा के लिये भिन्न २ गुरुकुलों मे शिक्षाके न्द्र बनाये जाय और आय प्रतिनिधि 
सभाएऐँ इसका प्रचार करें कि उन पुराह्वितों से काय लिया जाबे |” 

निश्चय हुआ कि यांग्य पुरोह्िितों की न्‍्यूनता का दूर करने के लिये 
सावदेशिक सभा की आर से पोराहिित्य परीक्षा पटल बनाने के लिये निम्न सदस्यों 
की उपसमिति बनाई जाये जो परीक्षा की याजना तथा पाठविधि बनाकर आगामी 
अन्तरंग सभा में उपस्थित करे। 


श्री महात्मा नारायण स्वामी जी मद्दाराज | 

श्री प० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय ( संयोजक ) | 

श्री प० रामदत्त जी ऐडवोकेट | 

श्री पं० धमदेष जी विद्यायाचश्पति | 

श्री पं० प्रियश्र॒त जी वेद्बाचरपति आचाय गुरुकुल कागढ़ी | 
श्री ५० नारायणदत्त जो सिद्धान्तात्ञंकार | 

भ्री राजगुरु ५० घुरेन्द्र जी शास्त्री । 
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३. सत्याथप्रकाश की रघ्षार्थ २ लाख रुपये की निधि एकश्रित की जावे-- 


विज्ञापन का विषय स० ६ | क। श्री प० इन्द्र जी विद्यावाचरपति, मन्त्री 
सभा का सत्याथेप्रकाश विषकय निम्न प्रस्ताव उपस्थित हुआ -- 

“ऋषि दयानन्द कृत सत्याथे प्रकाश की दर प्रकार के भाक्तेपों से रक्षा तथा 
प्रचार के लिये एक सत्याथेप्रकाश निधि स्थापित की जावे जिसके किये इस समय 
एक लाख रुपये एकत्रित किये जाबे | उक्त प्रस्ताव मे एक लाख के स्थान पर 
२ लाख कर दिये जावे श्रो ज्ञा० ज्ञानचन्द्र जी आय के इस सशोधन के साथ 
प्रस्ताव रवीकृत हुआ | 

धर्मदेव विद्यावाचस्पति 
स्र० मन्त्री 
सावदेशिक झाय प्रतिनिधि सभा, देहली | 


हमारी साहित्यिक आवश्यकतायें 


में निम्नलिखित आवश्यकताओं को बहुत अनुभव कर रद्दा हू -- 

(१) १०१४० 007069 #०7 0 ७090 पा फशह्ञाशा 

इसमे श्री रवामो जी महाराज के लेखों तथा अन्य जेद्क साहित्य से शाक्षन 
पद्धति का विधान दिया जाय | 

(२) 70० 5प्.22080078 0 ॥86 $7ए७ 5%778] 80006 ४06 

लिवाबशा 000876006007 प जिह्ा8॥ 

जैसे श्री प० मोतीकज्ञाल् जी ने एक विधान बनाया था उसी ढग पर अपने 
विचारानुसार एक विधान का निर्माण द्वोना चाहिये । 

इन दाना पुस्तकों की रचना कोई ऐसे महानुभाव करें जो आय्य साहित्य 
से अभिज्ञ होने के भतिरिक्त प्राचीन भोर अर्वाचीन राज नीति के साहित्य की 
अच्छी जानकारी रखते हों । 

पुस्तकें बाज़ारू ढंग की न होकर ऐसो हांवें जो व्यावद्ारिक राज नीति से 
सम्बन्ध रखती दोष । 

(३) मैं श्री डाक्टर भारद्वाज के सत्यार्थप्रकाश के अगरेज्ञी अनुवाद का सशोधन 
कर रहा हूँ । यदि कोई महानुभाव उसके विशेष स्थक्ों की ओर भ्यान आकर्षित 
करना आवश्यक समर्मे ता मुझे लिखने की कृपा करें अन्यथा सभव है कि कोई 
बज़ मेरी दृष्टि से रह जाय। -गड्डाप्रसाद उपाध्याय 
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__ आर्य ढायरी 
आयें जगत्‌ की एक मात्र डायरी है जिसमें प्रत्येक आय तथा आये समाजों 
के लिये उपयोगी सूचानाय एवं कार्य क्रम अद्लित हे। हिन्दी, अंगरेज़ी, मुसलमानी, 
तिथि और तारीख भी दी गई हैं। हिन्दी को सब डायरियों से बढ़िया कागज़ एव 
उत्तम जिल्द बन्बो हे | मूल्य समयानुकूल् ?) ढाकव्यय सद्दित एक प्रति का ४), छ 
प्रतियों का ५), १२ प्रतियों का १०) मूल्य श्रप्रिम भेजना आवश्यक है | प्रत्येक समाज 
को चाहिये कि समाज एवं सदस्यों के लिये कम से कम ६-१२ प्रतिया अवश्य मगावें । 
निम्न उपयोगी पुस्तकें फिर नहीं छपेंगी शीघ्र मंगायें 
१--क्रियात्मक मनोविज्ञान मूल्य १) | *--आय पथिक (लेखर/म) प्रन्थावली 
२--ऋग्वेदा दि भाष्य भूमिका की विशेष | थम भाग जिसमे इस्लामी मत एव 
व्याख्या, टिप्पणियों तथा, अक्तारादि युक्तियों के खशइन का हिन्दी 


अनुवाद हे मूल्य २) दूसरा भाग 
कम से प्रमाण सूचि सहित उपयोगी सृष्टि का इतिहास भर्थात्‌ प लेखराम 


संस्करण प्रक्ठ स० ६४० मूल्य ३) कृत ऐतिहासिक निर|छण का हिन्दी 
३-- स्वामी भ्रद्धानन्द का पूर्ण प्रामाणिक अनुवाद ॥) दोनों एक साथ २) 
एव विस्तृत जीवन चरित्र ३०-३५ | ४--कुलियात सन्‍्यासी श्री स्वामी श्रद्धा- 
चित्रों से युक्त ६५० प्रष्ठों की पुस्तक नन्‍द जी के लेखों का उत्तम सप्रहद 
का सूल्य ३॥) रियायती मूल्य ०॥) कदम बज मर 
| ६ ८--योग दशेन-पर वैदिक भाष्य जिसमें 
७४--आय समाज का इसिहास-ले० श्री. वेदों के योग सम्बन्धी मन्र देकर 
प० इन्द्रजी बिद्यावाचरपति १॥) उपयोगी ओर सरल टीका श्री स्वामी 
४-भीस प्रश्रोत्तरी -इटाबे के पं० भीम | वेषानन्द जी ने लिखी हे मूल्य १) 
सेन शर्मा ने ऋषि दयानन्द पथ ६--जिधवा वियाद् सीमासा मूल्य १॥) 


श १०--राष्ट्रवादी दयानन्द मूल्य ।॥) 
वैदिक सिद्धान्तों पर ३६० प्रश्न ११-आरोग्य दपेण मद्दात्मा गाधी कृत ।॥) 


छपयाये थे उनके उत्तर दिये गये हैं | (२-संस्क्रत हिन्दी कोष मूल्य ॥ 
२८० पृष्ों की पुस्तक का मूल्य ॥) | १३-गीता आयें भाषा टीका मूल्य ॥*) 


नोट--१०) की पुस्तक मंगाने वालों को १ आय डायरी विना मूल्य दी जायगी 
यह रियायत आय काप्रेस देहली के समय तक रहेगी। 


पता--गोविन्द्राम हासानन्द, नई सड़क, देहली । 

























8६६४ सावदेशिक फरवरी, १६४४७ 





साहित्य समीक्षा 
( समालोचनाथे पुस्तकादि की २ प्रतियों भेजननी चाहिय॑ ) 

(१ ) पिचार धारा---सम्पादक-्री प्रो० गोपाल जी, बी० ए० 

प्रछशशक--प्राच्य साहित्य सेवा मण्छल १४ हनुमान रोड नई देदली 
प्रष्ठ संख्या, १२२ मूल्य ॥) 

इस पुस्तक में ड।० इन्द्रसेन जी | 3 70 7) के 'दमन और निराघ' 
दाशेनिक विचार, बच्चा और घर, कया आप मेरी कठिनाई दूर करेंगे ? में कगडे 
क्यों मोल लेता हूँ ? हमारे समाज का निचला मध्यम बरे” विषयक श्री स्वामी 
अझभयदेव जी सनन्‍्यासी के श्रो अरविन्द की योग पद्धति! विषयक श्री प्रो० 
नित्यानन्द जी वेदानझहूु/र के 'श्रेय और प्रेय' विषयक तथा श्रो प्रो० गाल जी के 
प्रेम! जीवन श्याति! और बुद्ध बचन' विषयक उत्तम और जीवनोपयोगी लेखों 
का सप्रह है । पुस्तक प्रत्येक मनावज्ञान, योग ओर दाशेनिकर बिचारों के प्रेमी 
के निये सम्रहणीय है 

(२ ) आात्म-कथा--लेखक श्री महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज 

प्रकाशक- आ।4 रूाहित्य मदन देहली शाइदरा पृ सख्या ल० ३८० मू० २।) 

आय जगत्‌ के सुपसिद्ध अनुभवी अत्यन्त राचक शेंला से वृद्ध नेता श्री 
महात्म। नारायण स्वामी जी द्वारा ४१ अध्यायों मे लिखों हुई यह आात्म कथा न 
केबत उनके जीवन को मुख्य “ घटनाओं पर प्रकश डालती दे अपितु आये 
सम|ज के इतिहास पर भी जिसके निर्माण मे पूज्य स्वामीजा के पविन्न जीवन के 
लगभग ४० बषे व्यत'त हो चुके है, हेदराबाद आय मत्याप्रह विषयक अनेक 
घटनाओं पर भा इसमे प्रामाणिक प्रकाश डाला गया है। प्रत्यक झाय नर नारी 
को इस आत्मकथा के अनुशीलन स लाभ उठाना चाहिये तथा यह प्रत्येक आये 
समाज के पुस्त लय में अवश्य होनी चाहिये। 

(३ ) बंदिक प्राथना--, पृषा० ५७१० 799०० ) पद्चम सस्करण 
क्लेखक--श्री भबानीदयाल्ष जी सन्यासी प्रस्तावना लेग्ब७--प० हरिश#र जो शर्मा 

प्रकाशक--प्रवासी भवन आदशे नगर अजमेर प्रष्ठ सख्या क्ष० १२६ मूल्य १) 

इस पुरठक में वेदिक सन्थ्या, हयन, स्वरिति वाचन; शारित प्रकरण सथा 
अन्य कुछ प्राथना और स्तुति परक मन्‍्त्रों का सरल सरस हिन्द! कविता और 
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औँप्रेज़ी में भाषानुबाद दिया गया है। जो अत्यन्त हृदयज्ञम है जेसे कि प्रस्तावना में 
सुप्रसिद्ध कविरज्ञ प० हरिशकर जी शर्मा ने 'भक्ति भाव से भरी धर्म की धारा हे 
यह आनन्‍्त जनों के लिये सुबोध सद्दारा है यह /. इत्यादि सुन्दर प्यों द्वारा 
बताया है | इस पुस्तक की लाकप्रियता का यद्द प्रबत्त प्रमाण हे कि कुछ ही वर्षो 
में यद्व पद्चम परवर्धित सस्करण जनता के सम्मुख आया हे तथा ईसाइयों की 
कई सरथाओं ने भी इसे अपनाया है जेपे कि फ़िज्ञो द्वीपके रेबरेन्ड दुर्गाप्रसाद मिश्र 
के मान्य लेखक के नाम लिखे पन्न से ज्ञात होता है। पुस्तक के अन्त में देशभक्ति 
विषयक लेखक की कुछ अत्युत्तम रचनाएं भी दी गई हैं। इस प्रकार यह पुस्तक 
अत्यन्त उपयोगी हे जिसका खुब प्रचार होना चाहिये | 

स्त्रामी दयानन्द ओर कुरान अर्थात्‌ सत्याथग्रकाश के १४ वें सप्नन्लास 
पर विशेष वक्त़॒व्य--केखक-प्रा० मद्देशअलाउ ज' मोलवबी आलिम फ्राज़िन हिन्दी 
यूनिवर्सिटी बनारस--प्रकाशक आ्रालिम फ्राजित्त बुफ डिपो ११४ मुदतिशिम गंज 
इलाहाबाद मूल्य )) श्री प्रा० महेशप्रमाद जी ने जो श्ररवो फाएसो के प्रसिद्ध विद्वान 
हैं इस छाटी खरा पुरितका में सत्याथप्र भश के १४ थे समुल्ल'्भ पर प्रह्नश डालते 
हुए यद्द केसे क्यों ओर कब्र लिश्वा गया इन विषयों पर बअत्तम प्रकाश डाला है 
तथा इस भ्रम का जिसे बहुत से लोगों ने फेन्ा रकवा है निवारण किया है कि 
यह तथा १३ बॉ भमुल्ल स ऋषि दयानन” की मृत्यु के प॑ छे किसी ने सत्याथेप्रकाश 
में मिला दिये। ऋषि दयानन्द ने 'ज्न कु॥न के उंदू अनुवादों ऊ आधार पर 
विशेषत (मौजाना शा रफ़ीउद्दोन ल्देब्र कृत तथा मो? शाह अब 5दे अनुवाद) 
समालोचना की उनका भी निर्देश त्िया गया है | पुस्तऋ सप्रह करने योग्य है। 
अमर सत्याथे प्रकाश मूल्य “) [077707/9 5865 «४४ ?॥8॥895॥ *)) दोनों 
के लेखक ओ्रो- मद्देशमसाद जी पकाशक पूबेबत्‌ दोनों पुस्तकों में मत्याथेप्रकाश की 
आवश्यकता उपयोगिता और निर्माण प्रकार आदि पर उत्तम प्रकाश डाला गया 
है। ये पुरितिकाएँ विशेष प्रचार करने योग्य हैं । 


सार्वदेशिक आय डायरी--सन (१६४४) मिलने का पता-ओ गोविस्द्राम 
द्वासानन्द्‌ आय साहित्य भवन नई सड़क देहली मूल्य १) 

अनेक वर्षों से कोई झाय डायरी प्रकाशित नहीं द्वो सकी थी इस बे 
भी गोविस्द्राम जी ने इस कम्मी को पूरा करके प्रशस्ननीय कार्य किया है| 


६६६ सावेदेशिक फरवरी, १६४४ 


सावेदेशिक सभा द्वारा रवी कृत आय समाज के प्रैवार्षिक कार्य-क्रम, झाय' समाज 
के नियम, मनन्‍्तठ्य, भाय पथ सूचो, आया को द्निचर्या ( प्रात रात्रि उश्चारणीय 
मन्त्र सहित ), १६ सरकार, आय समाज के अमर रत्न, स्वाध्याय योग्व उचम 
आय साहित्य इत्यादि के द्वारा इस डायरी को ठपयागिता बहुत बढ़ गई हे। 
१) मूल्य झाजकल की सेँँदगाई को दृष्टि से उचित ही हे। काराज़, छपाई इत्यादि 
भी उत्तम है। प्रत्येक आय समाज को इसकी अधिक प्रतिया खेद कर इस शुभ 
प्रयत्न को प्रात्साहित करना चादिये। 


6 पुफ7९४--१ृए४7१९४. ('शांपाए ० #&7ए% उधार ऐड आए 
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इस पुरतक मे श्री ऋमरसिद्द जी ने यह छिद्ध करने का निन्‍दनाय और 
निष्फत प्रयत्न किया है कि स्वामी दयानन्द जी मासभज्चण के अन्त त# पश्चपाती 
थे तथा सत्याथेप्रकाश और सरकार विधि के प्रथम सरकरण ही प्रामाणिक हैं, 
इसके बाद जो सस्क्रण निकत्ते उनमे मास समथेक भागों को मुन्शी समथेदान 
आदि ने निकाल दिया। पुस्तक मी आग्यापान्त ध्यान पूवक पढ़ने पर हम इसी 
परिणाम पर पहुँचे हैं कि लेखक की उपयेक्त कल्पनाएँ मनघड़स्त है जिनका समर्थन 
पुष्ट प्रमाणों से करने में वे सवथा असमथ रहे हैं। सत्याथेप्रकाश के अतिरिक्त 
“गोकरुणा निधि” नामऊ प्रन्थ में ऋषि द्यानन्द ने मामभक्षण विषयह्न अपने 
विचार निम्न प्रकार के अति स्पष्ट शब्दों में प्रकट छिये थे। 
“मनुष्यों को अति उचित है कि प्रॉंस खाना स्वधा छोड़ देवें !” 
( द्यानन्द प्रस्थ साला शताब्दी ससकरण पृष्ठ ६२६ ) 
“फिर मास का खाना व्यर्थ ओर हानिकारक, अन्याय, अधर्म ओर 


दुष्ट कम क्‍यों नहीं १” (प्र७ ६०७) “देखो प्रॉयाहारी मजुष्यों में दया आदि 
उत्तम गुण होते ही नहीं किन्तु वे स्वाथ वश होकर दूसरे की हानि करके अपना 
प्रयाजन सिद्ध करने मे ही सदा रहते हैं। इसीलिये मांस का खाना 
किसी मनुष्य को उचित नहीं” ( प्रष्ठ ६०६ ) “इसलिये मांसाहार का सर्वथा 
निषेध होना चाहिये !” ( प्र ६०६ ) इत्यादि । 

ऋषि दयानन्द के मासाहार के विरुद्ध इतने स्पष्ट विचार होते हुए 
स० अमरसिद जी का उन्हें सासभक्षण समथेक सिद्ध करने का यत्न सर्वभा 
निन्दनीय है। इस पुस्तक की विस्तृत ममालाचना समयानुसार फिर की जाएगी । 
अमर सिंह जी गो करुणा निधि को केवल विदेशियों के लिये किखा हुआ बतलाते 
हैं जो एक मनघड़न्त असज्लत कल्पना हे | केवल विदेशियों के लिये आय भाषा में 
लिखने का अथे द्वी क्या हो सकता था ९ हमारे विचार में ऐसी पुस्तक लिखकर 
जनता में अम फेक्षाना सयेबा अनुचित ओर समय तथ। शक्ति का दुरुपयोग है | 

“-धमदेव 








सत्यार्थ प्रकाश गौरव-गान 
[ लेखक--भी प० इरिशहूुर जी शर्मा ] 


+-२०कक्रे चर कक 
प्राणों से भी बढकर प्यारा। 
हे 'सत्याओ प्रकाश” हमार।॥ ध्रुव ॥। 
१ सोह महातसम हरने वाला जझ्ान-उज्ञाता करने वाला। 
भव्य भावना भरने वाला दिन्य क्योतिका स्लोत-सितारा || 
है सत्याथे प्रकाश' हमारा | 
२ वेदिक पाठ पढ़ाने वाला गत गुण-गौरव गाने वाला | 
फिर से खतयुग” लाने वाला दयानन्द ऋषि का चखतारा || 
९ 
हे सत्य थे प्रकाश! हमारा। 
३ शुभ सन्‍्मागे सुझाया इसने बुद्धिशाद॒उमगाया इसने । 
'गुरुडम'का गढ़ ढाया इसने जग में निरभय भाव प्रचारा॥ 
है 'सत्याथे प्रकाश' हमारा | 
४ सोता वेश जगाया जिसने प्रेम-प्रवाह बहाया जिसने | 
स्वानलम्ध सिखलाया जिसने जिसने 'सत्यधम्में? विस्तारा || 
है 'सत्याथ प्रकाश' हमारा | 
४ कोटि-कोटि जनताका जीवन अर्रखित दे इस पर समोद मन | 
त्यागी, सुधी, साधुभों का घन मानवता का सबल् सहारा ॥ 
है 'सत्याथे प्रकाश” दमारा। 
६ यदि इस पर सकट भाएँगे रक्षा हित हम डट जाएँगे। 
मर जाएँगे, कट जाएंगे मिटा न आगे मिटने हारा ॥ 
है 'सत्याथे प्रकाश! हमारा । 
७ अब हम प्रण पर झड़ जाते हैं कुछ न विरांधी कर पाते हैं । 
सबके पॉव उखसढ़ जाते हैं मित्षता है जिससे बल सारा ॥ 
है 'सत्याथे प्रकाश” हमारा । 
८ वैदिक धम्म-ध्यजा फहराए बलि-वेदी पर सोख चढ़ाए । 
मरतेन्मरते गाते जाएँ-- अजर, अमर अक्षय ध्रुव धारा ॥ 


है 'सत्याथे प्रकाश! हमारा । 


[ सत्याभे प्रकाश आन्दोलन मे इसे लोकप्रिय गीत के रूप में विशेष रूप से 
अपनाया जा सकता हे । -सम्पादक | 
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२५) 


सब दाताओं को सभा की ओर से 
हादिक धन्यवाद । 

--धमदेव विद्याबाचस्पति 

सावेदेशिक सभा को इस सूची के 

अलावा निम्नराशि और प्राप्त हुई है। 

यह किख मद में जमा होगी इसके 
सम्बन्ध मे पूछा हुआ है । 

१०१॥) आये खमाज गु कु. रावलपिडी 
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सत्यार्थश्रकाश ओर हन्डियन सोशल रिफ्रामर-- 
कुछ निमू ल आरोप 
बम्वई के साप्ताहिर अप्रेज्ञी पत्र 70790 “53008] ?ि०/०77767” के 
सम्पादक महोदय ने १ जनवरी १६४४ के श्क्लु में 'सत्याथेप्रकाश” इस शीषेक की 
एक सम्पादकीय टिप्पणी लिखी है जिसमें मुस्लिम लीग के सत्याथैप्रकाश की 
आब्ती विषयक प्रस्ताव का विरोध करते हुए हिन्दू महासभा के प्रधान बीर 


सावरकर जी की इप घोषणा पर आयम्थये प्रकट किया है कि सत्याथे प्रकाश हिन्दुओं 
की धार्मिक पुस्तक है। सम्पादक मद्दोदय ने 'सत्याथे प्रकाश” के अमर कीर्ति लेखक 
महर्षि दयानन्द की अन्यमत समालोचना के विषय मे लिखा है कि यह यथाथे नहीं 
पर प्राय अशुद्ध ओर उपहास-जनक हे। |६ 78ए7 ९ए७॥ ४€ 800 ॥99॥ 
छिज़क्ा) )8एणाविावै8. छ6867[80070.. 0 0067 १९)ए7०ा8 ६8 & 
॥78४९8॥09१ 70 ९0॥807 ४४६88 ४96€७॥ 77070 07/760॥ए 870 ॥27078॥॥ए 
8807]060 ॥70 #006 “##एकप शिक#88) गैक्षा राप्रतेपाछया 70 8] ॥08 
8९08. जिवाषा०॥), *83078४87, 3प6600879, रखेशरात877 9898 8॥ 
60778 प667 078 ]88) !! इत्यादि वाक्यों द्वारा सि० नट राजन सम्पादक 
ने बताया हे कि सत्याथ प्रकाश में अन्य किसी मत की इतनी क्ररता और अश्जता 
से दृत्या नहीं की गई जितनी कि हिन्दू धर्म को इसके समस्त सम्भ्रदायों के साथ 
शैष वेष्णय, बौद्ध जैन मत सब रवामी दयानन्द के चाबुक का शिकार बने हैं। 
इसके याद वे लिखते हैं “0 ४7, ४४ए७। ७7 000060 फा00ंशा। 88 & 
89067९0 ४500४ ०0० ४6 प्व78, ४6 &फए७४त) ि88७॥ जी070 
70008 06 एए8780805, 606 (९6088 &ए०4 008 -उ7६0778 5प67&5 
जाता ठिय 06 0904 0 सापवेंपराधा, ज़6 876 पा80)8 00 पापेश- 
870 ”? झअर्थात्‌ श्री साबरक उपनिषद्‌, गीता और ब्रहमसूत्र इस हिन्दू धर्म की 
प्रस्थानत्रयी को इन्कार करने वाले सत्याथे प्रकाश को केसे हिन्दुओं की धार्मिक 
पुस्तक कद सकते हैं, यद्ट हमारी समम में नहीं आता। श्त्यादि 
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न मालूम सि० नट राजन जेसे उत्तरदायी सुशिक्षित सम्पादक ने इस 
प्रकार के आन्तिपू्ं असत्य आज्षेप सत्याथ प्रकाश जैसे महान्‌ असर प्रन्थ तआा 
उसके अमर कोर्ति संस्क्ृत के अपने समय के अनुपम प्रकाण्ड परिडत सान्‍्य लेखक 
पर क्षणाने का कैसे साहस किया। यदि आज पौराणिक तथा ईसाइयत, इस्लाम 
आदि मतों के अनुयायी ऋषि दयानन्द जैसे समालोचकों को विवेकपूरों आलोचना 
से क्षाम उठा कर अपने मम्तव्यों की व्याख्या बदलने लगे हैं तो इसका श्रेय 
सत्याथेग्रकाश जैसे प्रन्थ रत्नों को दै। ऋषि दयानन्द ने तो सत्याथे प्रकाश की 
प्रारम्भिक तथा पिछले बार समुल्कासों की भूमिकाओं में स्पष्ट कर दिया हे कि 
उनका एकमात्र उह श्य [ सत्य घ॒र्मे का प्रकाश करना हे न कि किसी के दिल ' धर्म का प्रकाश कर कि छ्त्को 
दुखाना । उपनिषद्‌ गीता ओर अहसूत्र ( वेदान्त शाख्र ) की प्रामाणिकता से स्वामी 
दयानन्द ने इन्कार किया, यह सि० नट राजन का केख भी सत्य नहीं है। यह 
ठीक है कि ऋषि दय।ननन्‍्द द्वी नहीं बल्कि सभी प्राचीन ऋषियों तथा शाखत्रकारों 
के मन्तव्यानुसार वेद हमारे धम का मूल ओर स्वत प्रमाण हैं। अन्य सब प्रन्थ 
परत प्रमाण हैं जैसे कि मनु महाराज ने “सत्य जिल्लासामाना प्रमाण परम श्रुति । 
इत्यादि खोकों द्वारा बताया है पर इसका अथथ उपनिषद्‌ गीता, वेदान्त सूत्र श्रादि 
का सवेथा निराकरण करना नहीं है। मि० नटराजन ने अपने लेख में बार २ यह 
दिखाने क। यत्न किया है कि बेद केवल कर कार्ड परक प्रन्थ हैं जिन्हें स्वामी 
दयानन्द मानते हैं। यह विचार भो उनके वेद तथा ऋषि दयानन्द के मम्तव्य 
विषयक अश्ञान को द्वी सूचित करता है और कुछ नहीं। ऋषि दयानन्द वेदों को 
सारे धर्म ओर विज्ञान का मूल मानते हैं न कि केवल यज्ञयागादि कमेकाण्ड परक। 
मि० नटराजन अन्त में लिखते हैं कि [7० 886ए७8॥60 298४१ 8 70॥ 
भाते 8087 000 06 8 5807९6 300 0| प्रात] 0५ 9७९०४७४९॥॥ 76]९०४8 &]] 
0986 ए७870 छ770079]6५ 0 रीएण4घ ९॥ए70व ४70 08079? न जाने 
मि० नट राजन ने हिन्दू धमें के क्या मौलिक तक्य समभ रखे हैं जिनका 
निराकरण सत्याथेंप्रकाश में होने के कारण वे सत्याथेप्रकाश को हिन्दुओं का धमे 
प्रन्थ मानने के प्रवक्ल विरोधी हैं। 'हिन्दू धमें? शब्द स्वय सवंथा अनिश्चित हे 
जिसका लक्षण कगना असम्भव हे किन्तु शुद्धरूप में प्राथीन आय धममं का आधार 
वेदों पर है जिनमें प्रतिपादित धमं का ही ऋषि दयानन्द ने ख्त्याथेप्रकाश में 
निभयता पूर्व क स्पष्ट निरूपण क्या है। ईश्वर विश्वास, आत्मा की अमरता, पुनजैन्म, 
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मुक्ति कम नियम बर्णाश्रस व्यवस्था आदि आय (हिन्दू) धर्म के मौत्षिक तत्त्वों से 
ऋषि द्यानन्द ने कभी इन्कार नहीं किया बल्छि उनका वेदादि सत्य शाल्त्रों के 
आधार पर बहुत ही उत्तमता से प्रतिपादन किया है अत श्री नट राजन का लेख 
सर्वेथा अमजनक तथा अयथाथ है। 
सत्यार्भ्काश निधि-- 

गत कुछ सासों से महर्षि दयानन्द की अमर कृति सत्याथप्रकाश के कुछ 
भागों की जप्ती कराने के सम्बन्ध में जो निनदनीय आन्दालन मुस्लिमलीग आदि 
की ओर से होता रद्या है ठत्से पाठरु भलो भाँति परिचित हैं। २९-१०-४३ के 
अक्षवद्दीद! नामक सिन्धी पत्र में यह समाचार पीर झआागा मज़ीद ने प्रकाशित 
किया था कि “१८ अक्टूबर १६४३ को मुसलमानों को एक सावेजनिक सभा 
हैदराबाद ( सिन्ध ) में हुई जिसमे सवखम्मति से यह निश्चय किया गया कि 
झआायों के सत्याभेप्रकाश के ?? थे समुल्लास के विरुद्ध जिसमे पेगम्बर मुहम्मद 
स्रहेव पर आ्येप किये गये हैं प्रबन आन्दोलन किया जाए जिसके लिये सेय्यद्‌ 
हाजी अली अकबर शाह के प्रधानत्व ओर मौलवी फ्रच्चल अद्दमद के मन्त्रित्व मे 
एक रपसमिति नियत की गई और मौखिक तथा लिखित भान्दोलन के अतिरिक्त 
सेठ अब्दुल लतीफ़, मुन्शी वकील, अब्दुल जलेद वकील इत्यादि की ए% उपसमिति 
आया पर मुकदमा चलाने इत्यादि के उद्देश्य से बनाई गई | भारत के एक सुप्रसिद् 
पन्न के द्वारा प्रवल्ल आन्दोलन करने का हृदू निश्चय किया गया ।”? 

यह उपसमिति सिन्‍धी सत्याथप्रकाश के अनुवादक तथा प्रकाशकों पर 
मुकदमा चलाने का विचार करके उसके लिये प्रयत्न कर रही हैं ऐसी सूचना 
खत्याथेप्रकाश रक्षा समित्ति कराची से मिली है। ऐसे ही सम्भव है अन्यश्र भ्री 
यश्न किया जाए जिसके मुकाबले के लिये श्र/यों को पूर्णतया तय्यार रहना चाहिये। 
इसके लिये पर्याप्त आर्थिक व्यवस्था का होना अत्यावश्यक हे | सत्याथप्रकाश के 
विरुद्ध जो प्रन्थ वा लेख ईसाइयों मुसलमानों तथा अग्य मताबक्षम्बियों की ओर 
से लिखे गये वा लिखे जा रहे हैं उनके यथोतित उत्तर देने तथा सत्याथ प्रकाश 
का महष्त्व और उपयोगिता जनता के सामने रखने के साथ दी विषिध भाषाओं में 
अलुबाद प्रकाशनादि द्व।रा इसका प्रचार करने के लिये सावेदेशिक सभा को 
३००१-४४ की अम्तरज्ञ सभा मे सबे सम्मति से यह निश्चय किया है कि 
“आषि दयानग्द कृत सत्याथेप्रकाश की दर प्रकार के आक्तेपों से रक्षा तथा प्रचार के 
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लिये ए% सत्याथेप्रकाश निधि स्थापित की जाए जिसके लिये इस समय २ लाख 
रुपये एकन्नित किये जाएँ ।” 

हमें निश्चय है कि आये धम के प्रेमी समस्त नर-नारी सभा के इस 
महत्त्वपूर्ण निश्चय को क्रियात्मकरूप देने के लिये उदारतापूर्ण सहायता प्रदान करेंगे। 
पद्ाराज बढ़ोदा का निन्‍्दनीय कार्य-- 

गत मास बढोदा के महाराज ने अपनी पहली धमपल्नी भर अनेक 
सनन्‍्तानों, के द्वोते हुए भी पीठा पुरम्‌ के महाराज की तृतीय पुत्री सीतादेवी के 
साथ विव(द् कर लिया है। इस समाचार को जानकर दमें भत्यन्त भाश्वय तथा 
खेद हुआ । २ वर्ष पूवे महाराज की अनुमति से बढ़ौदा राज्य की धारा सभा ने 
इस आशय का प्रस्ताव स्वीकृत किया था कि ए% पत्नी के होते हुए दूसरा बिवाह 
न किया जाए। मह्दाराज ने इस कानून को र्वय' तोढ़ कर एक अत्यन्त निनन्‍्दूनीय 
काय किया है। महाराज पीठापुर म्‌ ने भी इस विवाह को अत्यन्त निनदनीय ([३०७78- 
0078709)6 ) बताते हुए सूचित किया है. कि सीतादेवी का उन्होंने ऋई बे पूर्व 
से अपने घर में प्रवेश तक बन्द कर रकखा था | उसका इस्ल/म स्वीकार कर के पूरे 
पति का परि त्याग और विवाद्द से ठीक पृथे पुन हिन्दू धमे स्वीकार करके मद्दाराज 
बढ़ोदा से वियाह् करना इत्यादि को महद्दाराज़् पीठापुरम्‌ ने निन्दनीय कहा है। हमें 
यह निर्देश उचित प्रतीत होता है कि मद्दाराज बढ़ोदा जिनके इस काय के विरुद्ध 
उनकी प्रजा में तथा अन्यत्र घोर असन्‍्तोष है या तो गद्दो का रवय परित्याग करके 
प्रायश्वित्त करे अन्यथा उन्हें गद्दी से उतार दिया जाए। अन्य घनो लोगों में भी एक 
पत्नी के जीवित होते इुए द्वितीय ठृतीय बिवाह करने की इस बढ़ती हुई निनन्‍्दनीय 
प्रबुत्ति को रोकने के लिये प्रबल आन्दोक्षन तथा सामाजिक बहिष्कार तक की 
आवश्यकता प्रतीत होती हे | 
योग के नाम से एक नास्तिकता प्रसारक समाज--प्लुनि समाज 

गोरखपुर में मुनिसमाज के नाम से एर नवीन समाज की स्थापना 
प० शिव कुमारजी शास्त्री नामक सज्जन ने की हे जो अपने को य!/गिराज मुनीश्वर 
के नाम से कहते हैं। रन्होंने “मुनिसमाज और झाय समाज” “सृष्टि विज्ञान शास्र' 
मोग भोर उसको गुप्त सिद्धियों को प्राप्त करने का उपाय! इत्यादि अनेक पुत्सकों 
में अन्न श्वर वाद का प्रचार इस प्रकार के शब्दों में किया है कि 'मजहबी ईश्वर, 
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काल्पनिक ईश्वर और आय समा ज्नी ईश्वर तो सवथा कूठ और असत्य है उसका 
तो भाव दी नहीं है, उसका ता अरितित्व ह' नही है । ईश्वर कहीं नहीं हे उसे तो 
केवल मज़हबी लोगों ने कल्म्ना की आँखों से देखा है. ओर अपनी कल्पना से 
बनाया है। ( “मुनि समाज और आय समान” प्ृ० १७ ) हु 

“अत यह सिद्ध हे कि संमार का कोई पदार्थ ईश्वर ने नहीं उत्पन्न किया 
सब अपने आत्म भाव वा भझ्रात्म शक्ति ही प्रेरणा से अपने हा कर्मों के कारण 
उत्पन्न हाते और मरते हैं इसमें ईश्वर का काई हाथ नहीं ।” ('मुनिममाज' पृ १६) 

मुनि समाज वाले न केवल हेश्वर वाद के घोर विरोथी हैं अपितु “सूक्ष्म 
झथव वेद” हिन्दी मुनीश्वर भाष्य में उन्होंने यहा तक सिद्ध करने का दुस्साइस 
किया है कि “वेद मनन्‍्त्रों में मज़हबी ईश्वर की प्रार्थना नहीं है ओर न मज़हबी 
ईश्वर का कहीं इनमे बणेन हे” प्रू० १४) 

“आय समाजादि सभा मज़हबों की बुनियाद ईश्वर पर है। जब वेदों 
से मनुष्य और मनुष्य शरीर ही ब्रह्म सिद्ध होता हे तो वेदों के अनुसार तमास 
मणजहबों की जड़ कट जाती हे ।” आय समाज और उसके अमर कीर्ति प्रबतंक 
महर्षि दयानन्द पर निम्न प्रकार के निन्दनीय और असत्य आक्तेप इन तथाऋथित 
धोगिराज” 'मुनीश्यर' जी ने लगाने की धृष्टता की हैे। ' आय सम।ज्ञादि कोई 
सम्प्रदाय या मजदब वेद के अनुसार नहीं। सबसे अधिक वेदों के विरुद्ध हैं 
आय समाजी, सब से अधिक वेदों के सिद्धान्तों के बिरुद्व चलने वाले और 
मानने वाले है आये समाजी । पर आश्रये यह है कि यही आय समज्ञी 
अपने को वैदिक बता रहे हैं ।” ( सूहरम अथववेद मुनीश्बर भाष्य पृ ४३ ) 

“आय समाज्ञादि के साम्प्रदायिक परिडतोा ने बेदमन्त्रों से अपने २ मज़- 
हवी ईश्वरों को सिद्ध करके ससार को बढ़ा भारी धोखा दिया है। स्वामी दया- 
नन्दादि वेदों के मज़हवी टीकाकारों और भाष्यकारों ने मझ़दयी पक्षपात के 
कारण इन वेद मन्त्रों का अत्यन्त अशुद्ध अथे करके इतना बडा पाप किया है 
जिसकी तुलना किसी पाप के साथ करनी बढ़ी कठिन है।” (प्रृ०६१) आये 
खमाज के लोग कद्दा करते हैं कि हमरा मत बेद्क है यह कितना सफ्रेद भूठ हे ९ 


६२) 
“बेढ़ों में कहीं मज़हवी ईश्वर का बणन नहीं है। ईश्वरबाद और मज़हव 
दोनों भारतबधे में विदेशों स आये । हमारे यहाँ के ऋषि मुनि और ब्रहाज्ञानी 
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कभी किसी काल में ईश्वरबादी न थे । वेदों में तो ईश्वरवाद का गन्ध तक 
नहीं है | ईश्वर सरहे को सींग भोर बन्ध्या के पुत्र के समान सबथा असत्य, 
अभाव मात्र और मिथ्या है ।” ( प्ृ० ६२ ) 

बेद ओर योग के नाम से इस घोर अनीश्वर वाद के प्रचारक 'भुनि समाज” 
से जनता का सावधान रहना चाहिये तथा किसी प्रकार के अम में नहीं पढ़ना 
चाहिये। इनकी घोर अनीश्वर बाद समथक पुस्तकों का युक्तियुक्त सप्रमाण उत्तर 
भी आये विद्वानों को शीघ्र प्रकाशित करना चाहिये ताकि जनता में भ्रम न फैले। 
झ० भा० आय सम्मेलन पर श्री प्रधान जी का महृत्त्त पूर्ण वक्तव्य -- 

सार्वदेशिक सभा क मान्य प्रधान श्री प० गल्लाप्रसाद जी एम ए रिटायड 
चीफ जज ने पाण्डीचरो से निम्न लिखित मदृ्त्वपूणा बक्तव्य भेजा है -- 

“स्त्यार्थ प्रकाश का बा उसके कुछ भागों को जब्त कराने का प्रश्न सिघ 
सरकार के मुखलिम मम्त्रियों ने उठाया था ओर श्री गजद्र दाम मिनिस्टर मद्दोदय 
ने अपने लाहौर के एक भाषण में कटद्दा था |क यद्द मामला सारे भारतवर्ष से 
सम्बन्ध रखने बाला होने के कारण भारत सरकार में भेजा गया है। परन्तु जब 
इसमे सफल्नता न हुई ता यह प्रश्न मुसक्षिम ज्ञीग में भेज दिया गया और उक्त लीग 
ने २४५। १२। ४३ को कराची के अधिवेशन में एक प्रस्ताव द्वारा भारत सरकार 
से सत्यारथ प्रकाश के कुछ भागों को जब्स किये जाने की मांग की। इससे केवल 
झाय सम।ओं ही मे नहीं किन्तु सारी हिन्दू जनता में सनसनी फेल गई। अमृतखर 
में जो हिन्दू महासभा का वृह्रधिवेशन दिसम्बर मास में बुआ उसमें 
श्री बॉदकरण शारदा ने जो राजपूताने के प्रमुख नेता हैं. सत्याथेप्रकाश की रक्षा 
का प्रस्ताव बढी वीरता के शब्दों मे रक्‍्खा जा सर्व सम्मति से पास हुआ। इस 
बात से तथा देश के पन्नों मे इस विषय पर जो आन्दोलन जारी है उस से रपष्ट हे, 
कि केषक्ष आय समाज द्वी नहीं किन्तु समप्र हिन्दू जनता सत्याथरेप्रकाश को रक्षा 
को अपना महान्‌ करेज्य समझती हे | २०, २९, २२ फरवरी को देहकी में जो एक 
विशाल अखिल भारतीय भाय सम्मेलन होने वाला है भोर जिसके दिये वढे उत्साह 
से तैयारियों की जा रही हैं, उसका एक मुख्य रहेंश्य सध्याथेप्रकाश की रक्षा दी हे, 
परन्तु उसमें और भी कई महत्वपूर्ण जिषयों पर विचार होगा | पजाबथ में मुसस्तिम 
सरकार की ओर से हिन्दी भाषा व देवनागरी अक्षरों के प्रखार को अनुचित रीति 
स रोका जा बहा है। भी जिन्हा अपनी पाकित्तानकी योजना को ख़ब प्रकार से 





फरवरी, १६४४७ सावदेशिक ६७५ 


सफल बनाने पर तुले हुए मालूम होते हैं। ऐसी दशा में हिन्दू ज्ञाति को अपना 
संगठन हढ़ करने की परम आवश्यकता है , पत्र “हिन्दुस्तान” के २९। १। ४४के 
सम्पादकीय लेख में योग्य सम्पादक ने यद्द ठीक ही लिगख्वा था कि आय समाज 
हिन्द जनता की सफर मैना का काम करता रद्दा है। आय सम्मेलन में सगठन 
के प्रश्न पर विशेष विचार द्वोना है। आय -हिन्दू जाति में ज्ञात्र बल की वृद्धि करने 
के अभिप्राय से भाय बीर दल की स्थापना को गई भी । उसे अभी अधिक प्रवल 
ओर देश व्यापी बनाने की आवश्यकता है इत्यादि कई एक महत्त्व पूरे 
बिषय झाय सम्सेक्नन के विचार योग्य हैं । 

स्वागत समिति ने श्रीयुत ढा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी जैसे परम योग्य से 
मान्य और वीर नेता को सम्मेलन के सभापति पद के लिये चुना इसके लिये 
स्वागत समिति बधाई की पाश्र हे, और पूण आशा है कि दक्त महानुभाव की 
अध्यक्षता में भाय सम्मेलन सब प्रकार सफल होगा | 
१०) “युद्ध के पशचान्‌ नवयुग निर्माण का विषय भी बड़े महत्त्व का हैे। आशा 
है कि यह आय सम्मेलन इस विषय पर भी आये जनता तथा ससार के सामने 


एक उपयोगी सन्देश रक्खेंगा और झाय समाजें तथा हिन्द जनता उससे पूरे 
लाभ उठावेगी ।” 


देहली में शतम्ुख कोटि होम' यज्ञ तथा अवेदिक प्रचार -- 

वेहल्ी में यमुना पार गत बसन्‍्त पद्चमी से हजारों परिडतों द्वारा १०१ 
हजन कुणडों में 'शतमुख कोटि हंस” नामक एक यज्ञ किया जा रहा है | यज्ञ वैदिक 
घम्म का एक अत्यावश्यक अक्ञ हे इममें सन्देह नहीं ( ग्रद्यपि यद् सत्य है कि उस 
के बेदों मे निर्दिष्ट बिस्तृत अथे को ग्राय भुला दिया जाता है | ) अत हम वैदिक- 
धघर्मी यज्ल मात्र का कभी विरोध नहीं कर सकते और यज्लञों की उपयांगिता को 
हम स्वीकार करते हैं किन्तु इस यज्ञ के विरुद्ध आन्दोलन और असन्‍्तोष के 
निम्नक्षिखित कारण हमें सवेथा उचित प्रतीत होते हैं :-- 

(१) इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिये जो नर नारी दूर २ से आये हैं 
उनके लिये सन्तोष जनक व्यवस्था नहीं दे जिससे <न्‍्हें बहुत अधिक असुविधा 
हो रही है। यद्दा तक मुसलमान गुण्डों द्वारा देवियों से छेड़ छाढ़ के भी कई 
खमाचार प्राप्त हुए हैं । 

(२) इस यज्ञ पर इस आर्थिक कठिनाई और शुद्ध घी दूध झादि की 
दुल्लेभता के दिनों में भी जबकि बगाल, मालाबार, उद़ीसा आदि में लाखों, करोड़ों 
कोग अकाल जनित कष्ट उठा रहे हैं कई लाख रु० का व्यय करना भनुचित है । 
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(३) इस यज्ञ में नवप्रह पूजा गणपति पूजनादि अवेदिक पद्धतियों के अनुधान 
के अतिरिक्त इसके सचालक स्वामी हरिदरानन्द जो करपात्री आदि ऐसी अवेदिक 
बातों का प्रचार कर रहे हैं कि शुद्रकुलोत्पभों और ख्ियों को झोइम' के जप तथा 
वेदाध्ययन का अधिफार नहीं है यहाँतक कि जो स्त्री ओश्म! का उच्चारण भी 
करती है उनकी सात पीढ़ियों नरक में जाती हैं। ऐसी ही भन्‍य अवैदिक, समाज 
घातकहित अन्ध विश्वासव्धंक पौराणिक बातों का प्रचार किया जा रहा है जिन 
विषयों में आय विद्वानों ने उनके साथ प्रेम पूबेक शाख्राथे के लिये धर्म सह्ठ के 
चैलेंज को स्वीकार कर लिया है | असत्य दम्म ओर पाखण्ड का विरोध करना 
सबवेथा उचित ही है अन्यथा इनफी वृद्धि होकर जनता का अद्दित द्ोता है। 
पंजाब झाये प्रतिनिधि सभा का प्रशंसनीय सेवा कार्य-- 

'सावेदेशिक' के दिसम्बर १६४३ के अछू में बगाल अकाल पीढ़ितों की 
सहायता के सम्बन्ध में जो सम्पादकीय टिप्पणी छपी थी उसमें भूल से पजञ्ञाब 
आय प्रतिनिधि सभा का नाम रह गया था इस बात का हमें अत्यन्त खेद है । 
पंजाब आ प्र. सभा भी अन्य प्रान्तीय सभाओं की तरह धन, अन्न, ओषधि 
वितरण तथा काय कर्ताओं द्वारा बगाज़ के अकाल पीढ़ितों को सेवा में तत्परता 
दिखाती रही है | अब भी उसके काय कर्ता प० सदाशिव जी आदि बगाल् में सेवा 
तथा अकाल पीड़ित सद्दायता काय कर रहे हैं | पाठक इस भून्त को सुधार लें। 

“-धम्देव विद्यावाचरपति 
22 8 कल 
एक अत्यन्त शाक जनक छत्थु 

गुरुकुक विश्व विद्यालय काइुड़ी के मान्य उपाचाय श्री प्रो० 
ल्ाज्नचन्द्र जी एम ए के सुपुन्न त्र विक्रम का जो गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ में 
षच्च श्रेणी में पढ़ता था रे८ जनवरी की रात का अकस्मात आग लग 
जाने से पाच दिन बाद इविन दृस्पताक्ष में ३ फ्रबेरी आत वेहायसान 
हो गया इस समाचार को सबत्र बडे दु ख के सुना जाएगा। गुरुकुज् 
इन्द्रमस्थ के मुख्याधिष्ठाता प धमंषीरजी वेदालक्रार तथा अन्य कायें- 
कर्ताओों और सब सम्यन्धियों ने अत्यन्स तत्परता से दिन रात एक 
करके #झ्ाचारी की सेवा शुभ्रषा ओर चिकित्सा का प्रबन्ध किया था 
किन्तु सब प्रयत्न करने पर भी दुमग्यवश श्र विक्रम का दु खप्रद 
देहावसान हो गया। हम इस अतिघोर क्ष्ट फे समय श्रीयुत मान्य 
प्रोफेसर लाल चन्द्र जी और उनके शोक सम्तप्त परिवार से हार्दिक 
समबेदना प्रकट करते हुए दिरंगत पबिच्नात्मा को संदृगति भीर उसके 
सब सम्बन्धियों को शान्ति तथा थेये श्रदान करने के लिये भगवान से 
प्रार्थना करते हैं। --सम्पादक 




















9॥4वााए खत पका २८ पाए वदआए/ परत, 
है स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य 
रु श्री महात्मा नारायखस्वामी जो कत ! 





कतिपय यनन्‍्य 


(१) झत्यु और परलोक 9 


शरीर, अन्तःररण तथा जीव का स्वरूप और भेद, जीव और सृष्टि 
की उत्पत्ति का प्रकार, मृत्यु का स्वरूप तथा बाद की गति, 


ः 

; 

९ सुक्ति ओर स्वर्ग नरक इत्यादि का स्वरूप, सरक्ति 
। 

5 

की) 





के साधनआदि आदि विषयों पर अद्द्धत 
पुस्तक | मूल्य ॥7) 


(२) विद्यार्थी जीवन रहस्य 


विद्यार्थियों के लिए उनके मार्ग का सचा पथ प्रदर्शक, उनके 
जीवन के प्रत्येक पहलू पर श्ृद्धलाव दर प्रकाश डालने 


की) 


वाले उपदेश | तृतीय संस्करण [) 
(३) उपनिषदु रहस्य 


है! 

| केन, कर, प्रश्न, मुंडक माणडक्‍्य, ऐतरेय, तेत्तिरीय, 
से सृहदारणयक उपनिषदों की बहुत सुन्दर खोजपूर्ण 

। ओर वेज्ञानिक व्याख्यायें। 

४ मूल्य क्रमशः-- 

है ७9, *॥ *%# “%# ७)॥ ४) ।|*# २) 
| नोट--उपर्यक्त पुस्तक प्रत्येक आये समाज पुस्तकालय में रहनो चादियें। 


मिलने का पताः--सा्वेदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, देहली । 
अगर हक पा “१ « ४» «>> आ «2 
भरी प० रधघुनाथप्रसाव्‌ प्राक--परिल्शशर के लिये ज्ञाल्ला सेवाराम चावज्ञा द्वारा 
“चम्दू प्रिश्टिक्ष प्रेस”, भ्रक्धामस्द बाजार, वेइकी में भुद्रित । 


2 चा2 4६55 ७2895 6९७ &९७ च््>/8४० ७ &#६६वा्ा# वदाक> 





ध्टै 


/ 

; 

५ (१) वेदिक सिद्धान्त सबिल्द १) 
६ (२) बमपित परिचय | 
हैं. (३) अथर्ववेदीय चिकित्सा शाज्ञ २) 
ई (४) वेद मे अखित शब्द ञ्ज़े 
६ (९४) आग वेद में देढकामा वा देवकामा -) 
£ (३) विदेशों में आख्य समाज ॥) 
$ (७) दयानन्द सिद्धान्त भास्कर १) 
- (८) झ्रार्य्य सिद्धान्त विमशै शा 
रू (६) मन भास्कर !) 


(१०) समस्त आय्य समाजों का सूची. थी) 
(११) सार्वदेशिक सभा का इतिहास 
झ० २) स० शी) 
2 ३२) बजिदान ॥) 
(३३) आरे डायरेक्टरी अ« १), स« १॥) 
(१४) वैदिक उन्व्या रहस्व | 
(३२) सत्याथे निभाय शऐं 
(१६) सस्कृत रात्यायप्रकाश (अशिल्द) ॥) 
(१७) इजहारे इकीकत ( उर्द में) ॥॥-) 
(१८) सत्य मिर्य॑य १) 
(१६) नारायण स्वामीज! की आत्म कथा २) 
(२०) मातृत्व को ओर झ० १।) स* १॥) 
(२१) कथा माला ॥) 
(२२) आये जीवन और ग्रहल्थ घम ।-) 
(२३) आं्य्यावर्स की वालौ ञ्गो 
(१४) आये वार दल शिक्षक्ष शिविर #) 
(२४) आय समाथ का इतिहास ॥ऐं 


रे 


'औ 0 


कक कक 7 कंके ककृककयककरकब करत करके 0 कंफककर ७ केक कक के 


एणइडवं २० ६ प्रग2 


क-कारकी की केक के क के बालक -कृ के के के ३७44 क0३ ३१% मै.१९%%%॥॥ शत रुक 8 कक केक ३क का 4 क्पक्क 
ज् 


सार्वदेशिक सभा पुस्तक मणढार की उत्तमोत्तम पुस्तकें 





(३१) एफ ४0०0 ०08७5 
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(7007० 
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7980778 ॥) 
(४०) 00ए070&77 00 8॥078-- 
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॥) 
१) 
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सी 
84 
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सुरेतसा श्रवसा तुब्जमाना अभिष्याम एतनायूडदेवान्‌ ॥ ० ३। १। १६ 
शब्दा्थे-- ( सुप्रणीते अग्ने ) हे उत्तम माग से क्षे जाने वाले ज्ञान स्वरूप 
परमात्मन्‌ । हम ( तब उपक्षेतार' ) तेरे समीप रदने वाले-उपासक भक्त ( विश्वानि 
घन्या दृधानाः ) सब शुभ गुणों को जिनसे मनुष्य धन्य बनता है धारण करते 
हुए ( सुरेतसा ) उत्तम बीये से और ( श्रवस्रा ) कीर्ति से-यश से ( तुझमानाः ) 
दीप्त होते हुए वा चमकते हुए ( प्रतनायून्‌ "पदेवाम्‌ ) सेना लेकर आक्रमण की 
इच्छा रखने वाले राक्षसों या राक्षसी भावनाओं को ( अभिष्याम ) दवा डारल-दन 
पर विजयी दो जाए। 
विनय--हे ज्ञान स्वरूप प्रभो। इस सब तुम्हारे सच्चे झपासक और भक्त 
बनें। दम बत्तम गुर्णों को अपने अन्द्र सदा घारण करें। उत्तम वीये बल और 
यश से अमकते हुए इम सब बुराइयों को जीतने में समयथे हों ऐसी शक्ति आप इसमें 
प्रदान करें यही हमारी आप से प्राथना हे || 


६० सावेदेशिक अप्रैल, १६४४४ 
बेदोपदेश 
शिक्षा का वेदिक आदर्श 


(१) ओऑ बा ते शुन्धामि प्राथ॑ं ते शुन्धामि चहुस्ते शुन्धामि श्रोत्र॑ 
ते शुन्धामि ना्मि ते शुन्क्रामि मेद्र' ते शुन्धामि पायु' ते शुन्धामि 
सरित्रांस्ते शुन्धामि ।। यजु० ६। १४ 


(२) आओ मनस्त आप्यायतां वाकू त आप्यायतां ग्रायस्त आप्यायतां 
चचुस्त आप्यायता ०» श्रोत्रं त आष्यायताम्‌ । यत्ते क्र 
यदास्थितं तत आप्यायतां निश्यायतां तत्ते शुद्वुतु शमहोभ्यः। ओषधे 
श्रायस्व स्वधिते मेन ५४ हि&सीः ॥ यजु० ६। १५ 


(३) ओ अप्नचर्येश तपसा राजा राष्ट्र' विरक्षति । आचार्यों अज्नचयेंण 
ब्रक्षचारिशमिच्छते ॥ अथव ११। ५। १० 


शब्दाथेः--(१) श्ाचाय की शिष्ष्य के प्रति उक्ति--है शिष्य (ते बाच शुर्धामि) 
मैं तेरी बागी को शुद्ध करता हूं ( तेप्राशं शुन्घामि ) तेरे प्राथ को शुद्ध ऋरता हूँ 
(ते चश्ुुः शुन्धामि ) तेरी आंखों को पद्िित्र बनाता हूँ (ते झोत्र "ते नासि “ 
ते मेढ्‌ *'ते पायु शुन्धामि ) तेरे कान नामि तथा उपस्थ गुदा आादि शुझ न्द्रियों 
को पवित्र बनाता हूँ (ते चरित्राम्‌ शुग्धामि ) तेरे आचार व्यवद्दार को शुद्ध 
बनाता हूँ | 

(२) है शिक्ष्य। (ते मनः आप्याताम्‌ ) तेरा मन विकास को भ्राप्त दो 
( ते बाकू आप्यायताम्‌ ) तेरी वाणी की शक्ति विकसित हो ( ते चचचुः झाप्यायताम्‌ ) 
हेरी आंखों की शक्ति बढ़े ( ते भोत्रम आप्यायताम्‌ ) तेरी अबण शक्ति उचम 
बनी रहे ( यत्‌ ते क्रम ) जो तेरे अन्दर करता या दुश्रित्र हे (तत निष्टयायताम) 
वह दूर हो जाए ( यत्‌ आस्थितम्‌ तत्‌ आप्यायताम्‌ ) जो तेरा उत्तम निश्चय हो यह 
बिकास और हढ़ता को प्राप्त हो इस्र प्रकार (ते) तेरा खब कुछ ( शुभ्यतु ) 
शुद्ध पवित्र बन जाए ( अद्दोग्यः ते शम्‌ ) तेरे खब दिन शान्ति मजझल युक्त हों। 
(ओपषचे) हे विज्ञानयुक्त सज्बन ( एन त्रायस्थ ) इस शिष्य कौ सदा रक्षा करो तथा 
( र्वधिते ) शिष्याओं का अपनी सनन्‍्तान की तरह पाचन करने बाली कश्यापिके । 


अग्रेल, श्ध्छ्हे स्ावेदेशिक है १ 


इस शिष्या की ( माहिंखीः ) इिंसा सत करो थुरी शिक्षा वा अनुचित क्ाख़नादि से 
इसका नाश संत करो। 


(३) ( राजा ) राजा ( गद्य चर्यण ) आरमसयम और वेदाध्ययनादि तथा 
( तपसा ) तप से ( राष्ट्र वि रक्षति ) अपने राब्य को विशेषरूप से रक्षा करता है। 
( आचाय: ) सदाचार की ओर शिष्यों को प्रवृत्त करने वाला ( आचार प्राहयतीति 
आवा/ये+-यास्को निरुक ) आचाय ( अशझ्ाचर्यंण ) अद्याचय पूलेक ( ब्रद्मचारिणम्‌ 
इच्छते ) ब्रद्घयारी को इच्छा करता है। 


इन वेद्मन्त्रों में शिक्षा फे आदशे का बढ़ी उत्तमता से प्रतिपदन किया 
गया है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिये जो विद्यार्थी के जीवन को पूरणतया पथ्ित्र बनाए, 
जो उसे अपनी सब इन्द्रियों को उत्तम कार्याथे लगा कर पवित्र बनाने में सद्दायता 
दे। इश्व पूरे पवित्रता के साथ यह भी आवश्यक हद कि शिक्षा के द्वारा विद्यार्थी 
की शारीरिक, वाचिक, मानसिक झभात्मिक सब शक्षियों का सम विकास हो, सबकी 
शक्ति बढ़े । जो ऋरता तथा अपबित्नता है बद सब दूर हो जाए। जो विद्यार्थी के 
उत्तम विचार तथा शुभ निम्चय हैं उनमें हृढ़ता उत्पन्न हो ताकि उनको कार्य रूप 
में परिणत करने में बह खमये हो सके। आचाय तथा समस्त गुरुजनों का कतेव्य 
है कि वह शिव्य शिष्याओरों की ख्मति के लिये ही सदा सब काय करें तथा उनकी 
दिसा न करते हुए सब प्रकार उनकी रज्ञा करं। ज़िस प्रकार संयमी, विषय भोगों 
में अनास्क्त राजा दी राज्य की वास्तविक रक्षा कर सकता है इसी प्रकार जो पूर्ण 
ग्रक्षचारी अथवा विशेष अवश्थाओं में ग्रहस्थ होते हुए भी सयमी आधार्यादि 
गुरु जन हैं वे अद्वाचारियों के लिये आदरशोे मारे दशेक बन सकते हैं। स्वयं 
दुराचारी अथवा असंयमी पुरुष शिष्यों को अझाचय तथा सदाचार को क्या शिक्षा 
दे खकते हैं ? अद्वालय ( पूरे सयम ओर पवित्रता वेहान्ययन तथा सब शक्षियों 
का सम विकाश ) दी वेदिक शिक्षा का आधार है। इसी वेदिक शिक्षादशे के 
पुनरुद्धार के किये महर्षि दयानम्द जी द्वारा अ्रतिपादित *गुरुकुल शिक्षाप्रणाक्षी को 
अमर घर्मेबीर भ्रद्ेय स्वामी अ्रद्धानन्दजी महाराज ने गुरुकुल काडड़ी विश्ववियालय 
आदि को स्थापना कर के क्रियात्सक रूप दियाथा जिसकी तन मन धन से 
सहायता करना और हुसे पूर्ण आदशे शिक्षणाल्य बनाने का यत्न करना भ्रत्येक 
मैदिक धमे प्रेमी नर-नारी का कर्तव्य हे। अद्ाचारी तथा शिक्षक इन उपयेक्त तथा 
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भ्रह्माचय सूक्त में वर्णित अन्य आदर्शों पर चलने का जितना ही अधिक यत्न करेंगे 
उतनी दो अधिक सखफक्षता उन्‍हें प्राप्त होगी। इन उत्तम शिक्षा के आदशे प्रतिपादक 
सन्‍्त्रों को पशुद्िसा परक लगाकर उन्बट सद्दीघरादि बाममार्गीं भाष्यकारों ने 
अपनी पशुता अथवा विवेक हीनता का ही परिचय दिया है।। घ० दे० 
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छप गई ! छप गई !! छप गई !!! 
महात्मा नारायण स्वामी जी की 


आत्म-कथा 
( श्री स्वामीजी का अपनी लेखनी से लिखा हुआ जीवन-चरित्र ) 


+ऋष्कं के 


| 

| मूल्य २।) 

|] यह वही पुस्तक है जिसका विज्ञापन साबेदेशिक के गत चार, 

पाँच झद्ढों में निरन्तर छप चुका है।यह पहला संस्करण परिमित 

| सख्या में छपांया गया है| आडेर भेजने में शीघ्रता कीजिए अन्यथा 

| दूसरे सस्करण के किए प्रतीक्षा करनी होगी। आडेर भेजते समय 

अपना पता, ढाकखाने ओर रेलवे स्टेशन के उल्लेख के खाथ ख्राफ़ २ 

| लिखना चाहिये। 

| "3 को स्वामीजी महाराज का परिचय देने को झावश्यकता 

नहीं हे । 

| मनुष्य मामूली शिक्षा और स्थिति से किस श्रकार ऊँचा उठ सकता 

| है ओर किस अकार एक शिक्षित और जागृत समाज का नेठृत्व कर 
सकता हे इसका रहस्य इस पुरसक से सहज द्वी जाना जा सकता है। 

| इस झात्म चरित्र में आय स्रमाज की प्रगति के बिषय में अनेक ऐसी 

| बातें मिलती हैं जिनका अधिकाश आयों को ज्ञान नहीं हे । 

नोट+--यह पुस्तक सावेदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के पुस्तक 
! भणडार से सी मिक्ष सकती है । 
| 


आरय॑-साहित्य-सदन, 
देइकी शाहदरा (!४. क्व. 8.) 
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अध्यात्म सधा 
सुखधाम 


१ भय चिन्ता का क्‍या है काम ९ 
जब मम संचालक सुख घाम ॥ भव ॥ 
२ में निशिदिन भ्जता हरि नाम 
वद्ट हे मेरा प्राणाराम | 
जननी सम देता आरास 
मेरा घट घट बासी राम॥ 
३ उसको समर करता सब कास 
रहे सदा मम आठों याम। 
सर्दी हो या होवे घाम 
हो अनुकूल दशा या वाम॥ 
४ हरि आनन्द शान्ति का धाम 
बने उपासक आत्माराम । 
दूर करे व्याकुलता क्याम 
उस्रका जो भजता अविराम ॥ 





न्र व 
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पश्मम अ० भा० आये सम्मेलन की सफलता 
[ लेखक --भी ५० इन्द्र खो विद्याकचस्पति मन्‍्त्री सार्वदेशिक सभा देहली ] 


+-कम्पीज साहिब 





यदि मैं यह कहूँ कि पच्रम आये सम्मेज्षन आशातीत सफल्षता से समाप्त 
हुआ, तो मुझे विश्वास है कि कढे से कडे समालोचक भी मेरे इस कअन का 
विरोध नहीं करेंगे। यह सम्मेक्षन के दशेकों, प्रतिनिधियों और संयोजकों की 
सम्मतियों का निचोढ़ हे, केवल मेरी निजी सर्म्मात नहीं। इस सफक़ता के 
मुख्यत तीन कारण हैं। प्रथम कारण यह है कि जिस उइ श्य से सम्मेलन बुलाया 
गया था, उसने झयाय जगत्‌ के हृदयों को जड़ मूल से दिल्ला दिया था। 'सत्याये- 
प्रकाश! आय समाज के जो बन का प्राण है। मुस्लिम क्षीण ने आयेसमाज पर 
बढ़ा अनुप्रह किया है कि उसके प्रायों पर आक्रमण करके सम्पूर्ण आयजगत को 
विचक्तित कर दिया हे। भाये सम्मेज्ञन की सफलता का सबसे बढ़ा कारण आये 
नर-नारियों का ऋषि दयानन्द और सत्याथेप्रकाश” के किये अगाध प्रेम था, 
जिसने रेल की कठिनाई, मौसम की सझती, प्रबन्ध की न्‍्यूनता जेसी बाधाभों को 
पाव तक्ते कुचल्लकर रख दिया। सफल्षता का दूसरा कारण, जिसे हम मुख्य कारण 
का सहायक कारण कद सकते हैं, आये पुरुषों का व्यवस्था से प्रेस है । आये 
खमाज के विधान की यह सुन्दरता है कि वह आय पुरुषों को नियन्त्रण में रहना 
ओर स्वय अपना प्रबन्ध कर लेना सिखल्ना देता है। प्रबन्ध की छोटी-मोटी त्रुटियों 
या प्रबन्ध की ठलमनों से उत्पन्न होने वाले सामयिक विज्ञोमों से उनके कार्यों पर 
कोई असर नहीं पढ़ता | स्वावलम्बन ओर एकाप्रता को यह भावना आय समाज 
के विधान की पूणेता का फल है। इस परिगयना में आये-सम्मेज्षन की सफलता 
का तीसरा कारण, परन्तु वस्तुतः सबसे बढ़ा, ओर ससार की सफल्नताओं का मूल 
कारण, परमात्मा का अनुप्रद् था, जो ऐसी स्पष्टता से श्रस्यक्ष रूप में आया कि 
नास्तिक को भी सन्देह करने का कोई अबसर नहीं मिल्र सकता। सम्मेलन २० 
फरवरी को आरम्भ होने वाला था। १८ फरवरो का प्रभात बुरी सरह मेघाच्छन्न 
आ। दिन चढ़ते चढ़ते वर्षा आरम्भ हो गई ओर बह भो ऐसी वेसी नहीं। पानी 
तो बरसा ही--बडे बढ़े ओले भी दिल्ल खोलकर बरसे | उत्सव मण्डप को छत में 
छगे हुए शामियाने भूमि को चूसने कंगे। आय -नगर की भूमि तात्ाव बन ग्ई। 
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दो दिन तक समय समय पर कोर का पानी बरसता रहा--परन्तु इसे ईश्वर की 
अपार कृपा के सिथा क्‍या कद सकते हैं कि २० फरवरी के प्राठःकाल् आकाश 
खाक हो गया और तीन दिन तक बिल्कुल पानी नहीं बरसा। कभी बादखों के 
दुकडे आये भी तो केबल आय सम्मेज्लन का दृश्य देखते रहे, बरसे नहीं। २२ 
फरवरी को आय सम्मेलन समाप्त हो गया | २३ की दोपहर को जो वर्षा आरम्भ 
हुई वह दो दिन तक जारी रही। इस प्रकार सम्मेलन के तीन दिन वर्षा का रुका 
रहना प्रभु की इच्छा का डी फल्न था। 

सम्मेलन में नियमानुसार चुने हुए प्रतिनिधियों की संख्या लगभग भद़ाई 
इज़ार थी । दशकों से पएडाल खचाख'य भरा रहता था | डा० मुकर्जी का जलूस 
अपने ढंग का अनूठा था। दिल्ली निवासियों की सर्वेसम्मति है कि ऐसा शान- 
बार अख्ूस इधर १४ वर्षों में नहीं निकला | इस प्रकार जहा तक बाह्य सफलता 
का प्रश्न हे, यह असन्दविग्ध है कि आय सम्मेलन असाधारण रूप से सफल हुआ | 


आयं-सम्मेलन का सन्देश 

क्या आय -सम्मेक्षन केवल प्रद्शोन के रूप में सफक्ष हुआ या आय समाज 
झोर आय ससार के लिये ठखस्रका कोई सन्देश भी था १ केवल प्रद्शेन का सफ- 
लता बस्तुतः कोई सफक्षता नहीं है । बद्द तो दरेक मेले को प्राप्त हो जाती हे | 
असकी सफलता इसमें है कि सम्मेलन अपने पीछे कोई सन्देश छोढ़ जाय। इस 
शष्टि से देखे तो भी असंद्ग्ध रूप से कहा जा खकता है कि आय -सम्मेखन मे 
लगाये गये घन और परिभ्रम सफल द्वुए। आय -सम्मेज़्न का पच्रम अधिवेशन 
जिस हहं श्य की पूर्ति के क्षिये किया गया था, बह पूरा हुआ | पचभ आय सम्मे- 
ल्न का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम क्षीग के सत्याथप्रकारा झब्ती-विषयक श्रस्ताव का 
उतर देना था। आय -सम्मेल़्न ने वह उत्तर अत्यन्त रपष्ट असंदिग्ध ओर जोरदार 
शब्दों में दे दिया, उसने मुस्लिम क्लीग को बतला दिया कि “सत्याथेप्रकाश” मिट्टी 
का ढेखा नहीं है कि लीग के पांव की ठोकर से दूट जायगा, वह एक ज़बदेस्त 
चट्टन है, जिससे टकरा कर ठोकर मारने वाल्ला पांव भी चकनायूर हो सकता 
है। अंग्रेजी ख़रकार को, जिससे लीग ने 'सत्याथेप्रकाश' को जब्त करने की 
प्राथेना की है, आय -सम्मेजन ने यह सूचित कर दिया हे कि “सत्याथप्रकाश! का 
आज मात्र के हृदय में बद्दी आदरणीय स्थान है, जो ईसाइयों के हृदथ में बाइबिक् 
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का है। याइबिक की जब्तीफे प्रस्ताथ का जो असर ईख्राइयों पर होगा, “खत्याथे 
प्रकाश” की जब्सी के प्रस्ताव का वह्दी असर आय ससार पर द्ोगा। इस प्रफार 
बादिर की दुनिया को आय -स्म्मेलन ने 'सत्याथेप्रकाश” को ज़ब्ती के सम्बन्ध में 
अपना रुख अली प्रकार बतला दिया है, परन्तु सम्मेलन का काये इतने में दी 
समाप्त नहीं हुआ । यद्द काये भी एक प्रकार से प्रदशेन का ही झअग था। भाये 
समाज का असली और ठोस काय वह था जो उस्रके आय समाज के प्रति संदेश 
के रूप में सभ्रिद्दित है । पचम आय -सम्मेलन ने सम्पूणें आय जगत्‌ को एक 
सन्देश दिया है, जिसे सुने और काय में परिणत किये बिना शेष स्रथ बाते व्यथे 
हैं, वद केवल सारदीन प्रदशेन मात्र रह जाती हैं | लीग भौर लीग जैसे विरोधियों 
का असली उत्तर केवल प्रदशन ओर प्रस्ताबों से नहीं दिया जा सकता। उसके 
लिये आय समाज को वस्तुतः चट्टान की तरदद मज़थूत बनाना होगा, आय -सम्मेलन 
ने आय मात्र को अपने निश्चयों द्वारा जो आदेश दिये हैं, वही उसके असली 
सन्देश हैं| पचम आय -सम्मेलन के निश्चयों में आय समाज के लिये एक क्रान्ति- 
कारो सन्देश विद्यमान है, जिसे सुनना समकना ओर काय में परिणत करना 
आय मात्र का कतेव्य है । हमने मुस्लिम लीग या वयेसे ही अन्यविरोधियों की 
चुनौती का मुंहतोड़ उत्तर दे दिया, यह पर्याप्त नहीं है | हमें इन सब परीक्षाओं के 
किये भी अपने को तेयार करना चाहिये, जो बिरोधियों के कारण हमारे खामने 
आ सकतो हैं | में यह प्रयत्न भी करना चाहिये कि हम लीग जेसे छुटभय्यों के 
आक्रमणों से ऊपर उठ जायें, इसके लिये हमें शक्तिसम्पन्न होना पढ़ेग), और आाप्त 
की हुई शक्ति का पूरा प्रद्शन करना पडेगा। विरोधियों को मालूम हो जाना चाहिये 
कि आय समाज पर द्ाथ उठाना आसान नहीं है। हाथ जल भी सकता है, और 
हाथ के साथ ही शरीर के अन्य अग भी जल सकते हैं | 


आाय॑ वीर दल का कार्य 


आय सम्मेलन की सफल्षता में सभी का दिस्स्रा था| स्वागत कारिणो सभा 
ने स्वागत-सत्कार का प्रबन्ध किया, दिल्‍ली की म्युनिस्िपत्षिटी ने स्वागतकारिणी 
सभा को दर प्रकार की सहायता दी, श्रतिनिधि और दर्शक महानुभाव पघारे, और 
स्वागत सभा को नुटियों की उपेक्षा करके सफलता में सहायक बने--ये सभी 
धन्यवाद ओर बधाई के पात्र हैं ओर अधिवेशन को समाप्ति पर सभी ने एक 
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दूखरे को धन्यवाद और बधाई दे लिये। इसके अतिरिक्त, ओोर मेरी राय में इन 
सबसे अधिक जो धन्यवाद और बधाई के सबसे अधिक अधिकार हैं, वे हैं 
आये वीर दल्न के नवयुवक आये वीर | उनका काय बहुत कठिन था। उनका 
कीम्प पानी से तर दो गया था | उनमें से अधिकाश अभी पूरा शिक्षण भी ग्राप्त 
नहीं कर सके ये | ड्यूटी बहुत सख्त थी, एक ओर भीड़ का सामना, दूसरी ओर 
स्वागत-कारिणी के अधिकारियों के आदेश, जो कभी कभी एक दूसरे से टकरा 
जाते थे। आये बीर का काये विनयपूवंक सभी की आज्ञाओं का पाज़न करना 
था। इन सब कठिनाइयों का सामना करते हुए आय वीरों ओर उनके दलपतियों 
ने जिस थैये ओर परिश्रम से अपने कठिन कतेव्य का पाज्नन जिया, में उसकी 
प्रशसा किये बिना नहीं रह सकता । में सावे देशिक सभा, स्वागत समिति, और सारे 
आये जगत्‌ के हार्दिक भाव को प्रकाशित कर रहा हू जब में अपने आये घीरों और 
उनके दल पतियों को साधुबाद देता हूँ,झोर उनका धन्यवाद करता हूँ। 


_अवीयनतनी७झ नया थपनमन मन «रकम. 
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शास्रोक्त विधि द्वारा निर्मित जगत प्रसिद्ध 
शुद्ध हवन-सामग्री 


ज् 

! घोखे से बचने के लिए आया को बिना वी पी भेजी जाती है। 
|; पहल्ने पत्र भेजकर १ छटाँक नमूना बिना मूल्य मेंगा लें। नमूना 
| पसन्द करने पर आड़ेर दें। अगर नमूना जेखी सामप्री हो तो मूल्य 
| 

! 


० 


भेजे, भन्‍्यथा कूडे में फेक दें। फिर मूल्य मेजने की आवश्यकता 

नहीं । क्‍या इससे भी बढ़कर कोई सथाई की कसौटी हो सकती हे ९ 
भाव १) सेर, ८०) भर का सेर। थोक प्राहक को २५) प्रतिशत 

कमीशन दिया जाता है। मागे व्यय प्राइक के जिम्मे रहता हे | 


पता।--रामेश्वदयाल आये 
पो० अमोक्षी ( फतेहपुर ) यू० पी० 
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दिल्ली आय्यें सम्मेलन के मेरे संस्मरण 


[ क्षेखक--भी कुंवर चांदकरणजो ऐडयोकेट मन्त्री राजस्थान आय्ये प्रतिनिधि सभा ] 
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ता० १६४ फरवरी १६४४ को प्रात्'काल का सुदावना समय था। आकाश 
बावक्षों के दल से घिरा हुआ था। काक्षी २ घटाओं की छुटा से सम्मेलन के पंडाल 
की छूटा दृशेनीय थी । वर्षा से घुले हुए गाघी-आउण्ड के वृक्ष अपूबे शोमा बढ़ा 
रहे थे। वर्षा का पानी पढाक्त में तिपालों और चादनियों से छन २ कर चअटाइयों 
पर टपक रहा था। थ्राय्य नगर में आय्य नर नारिया एवं छोटे २ शुरुकुतों के 
ब्रद्माचारो ट्िरनों की भाति चोकढ़िया भरते फिरते थे। जिन्हें देखकर बचपन की 
याद आजाती थी। कई कन्या गुरुकुक्षों की त्रश्मायारिणिया केसरिया रग की 
साड़िया पहने हुये सम्मेलन को वसन्‍त मय बना रही थीं। उधर सनन्‍्यासी उृन्द 
अगबे रग के वस्त्र पहिने हुये थे जो कि प्राचीन ऋषि आश्रमों की स्मृति दिल्ला 
रहे थे। सम्मेलन के उत्साही कार्यकर्ता ब्रढ़ी तत्परता से सम्मेज्षन को सफल बनाने 
में गे हुये थे। पडा के निर्माता बाबा मिलखासिंद जो पढाल्न में भरे हुये पानी 
को निकाल्त बाहर करते हुये भीष्म पितामह को उपभा को क्राप्त हो रहे थे। 
झाय्य सम्मेज्ञन में आये हुये आराय्य वीर नवयुवकों को देखकर चित्त अत्यन्त 
प्रसन्न हुआ। वास्तव में हमें ऐसे नवयुवक चाहिय जो हृष्ट पृष्ट फुर्तीले चमकते 
दसकते चेहरे बाले एवं छाती तानकर 'चकने वाके भर इसमुख दों, तभी 
आय्येसमाज की छाप लोगों पर पढ़ सकती हे । 


मैंने कई सम्मेलन देखे हैं परन्तु अनुशासन किंवा नियन्त्रण जो यहां के 
भ्राय्व नेताओं, जनता एव स्वय-सेवकों में देखा वेसा बिरले ही स्थानों पर देखा 
दांगा। जब वक्ताओं को यह आह्ला हुईं कि सभापति के समयेन में केवल एक ही 
वाक्य हो कि “में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ”? तो सभी प्रान्तों के आय्ये 
नेताओं ने खब्पे सिपाही की भाति अनुशासन में रहकर इस आज्ञा का पालन 
किया ओर घुआधार व्याख्यान देकर जनता का समय नष्ट नहीं किया। 


विषय निर्धारिसी खभा एवं सम्मेज्न की समत्त का्येवाद्दी राष्ट्रभाषा हिन्दी 
में ही दोरदी थी | मुझे ओर कई सम्मेल्लन देखने का अवसर प्राप्त हुआ है, प्राय 
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सब में आप्रेज़ी में अधिकांश कायेवाही करनी पढ़ती है परन्तु यद्दा पर राष्ट्रभाषा 
हिम्दी को ही प्रमुख स्थान दिया गया। वगाली, मद्रासो, महाराष्ट्री, सिन्‍्धी, पजाबी, 
राजस्थानी सभी राष्ट्र भाषा हिन्दी का श्रयोग करते पाये गये। जहा सिन्ध के 
प्रो० लाराचन्दजी गाजरा हिन्दी बोलते थे वहा मद्रास के गोपदेवजी भी हिन्दी 
में ही बोलते थे। खम्मेलन के सभापति श्री डा० श्यामाप्रसादजी मुकर्जी बगाली 
दोते हुये भी राष्ट्रभाषा हिन्दी में ही सब कार्यबाहां सचालित करते ये। यद्यपि 
वे शुद्ध हिन्दी न बोज् सकते थे, परन्तु उनके मुस्व।र विन्द स निकले हुये हिन्दी के 
वाक्य बडे दो मधुर एब कोमल ग्रतीव होते थे। सम्मेलन वास्तव में महासम्मेलन 
था। खत्याथ प्रकाश किया अआआय्य हिन्दुत्व सरकृति को रक्षा के लिय घाषणा होगई 
कि ३० करोढ़ आये हिन्दुओं की ससस्‍्कृति एवं साहित्य को ससार की कोई शक्ति 
भी नहीं कुचल सकती है। वे अपने प्यारे मागे दशक महर्षि दयाननद को असर- 
कृति के लिये बडे-से बढ़ा बलिदान कर सकते है । प्रस्ताव पर बोलते हुए वक्ताभों 
के जोशीले भाषणों से पता चलन गया कि भआरयाँ के हृदयों में वेद्किधर्म के लिये 
कितना प्रेम है| बाबा मिलखा सिहजी के ये वाक्य कि मैं पहिला व्यक्ि हूँगा 
जो कि सत्याथेप्रकाश के लिये बलिदान हूँगा” आयों के बलिदानी इतिहास को 
गंभीर चेतावनी थी | प्रसिद्ध सनातनी पढित गोस्वामी गणेशदत्तजी के ओजस्वी 
भाषण ने हिन्दू मात्र को आयेखमाज की झोर आकर्षित कर द्या ओर सम्मेलन 
के सभापत्तिजी के अन्तिम भाषण के शब्द वेद के “क्ृण्वन्तो विश्वमायेम्‌” के 
सिद्धान्त, कि 'भारत में एक भी व्यक्ति ऐसा न रहे जो आय न हो” झाये समाज 
के उज्बल भविष्य की ओर इगित कर रहे हैं। आपने यदह भी कहा कि सत्याये- 
प्रकाश को रक्षा के लिये समस्त हिन्दू जनता झाय समाज के साथ है । 


सम्मेक्षन की कारय वाद्दी सानन्द निर्विष्न संपन्न होगई। सत्याथेप्रकाश 
सम्बन्धी प्रस्साव जिस समय उपस्थित किया जारद्दया था घनघोर घटा घिर आई थी 
किन्तु प्रस्ताव पर जब घारावाद्दी भाषण आरंभ हुये तो घटाये बिलुप्त होगई भोर 
तारापति गगन में अवतीणे होगये। आकाश निरअ द्ोगया, ओर तारकावकि से 
झाष्छादित निशा रानी मानों आयों के दृढ़ संगठन को देखकर खिलखिला दठी हो । 


आये वर्षाजस्य कठिनाइयों से अघीर नहीं हुये अपितु सबके मुर्खों पर स्रदु 
झुस्‍्कान की रेखाबं चित्रित थीं। आय एक तरफ विरोधियों के अनुचित आम्दोलन 
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को दमन करने विषयक भ्रस्ताथ पास करने में लगे हुए ये ओर दूसरी ओर वे प्रकृति 
से भी लोहा ले रदे थे। में भसृत नेत्रों से यद सब दृश्य देख रद्दा था कि आय 
समाज की फुल्षवाढ़ी केसी सुन्दर है । जिसे देखकर उश्वके वृद्धमाल्नी बाबा मिलखा- 
खिदजी व बयोबूद्ध आय नेता लाला नारायणदत्तज़ो ठेकेदार की भ्रसझता का 
ठिकाना नहीं था । आय सावेदेशि$ श्रभा के मंत्री श्री प्रो० इन्द्रजो विद्याबाचस्पति 
ने मानों आयाँ की परीक्षा करने के लिये इन्द्रदेव को बुला लिया था, जिसमें आये 
रुत्तीणों हुये | पहिले दिन इन्द्रदेव दल बल सहित आये ओर आयों के भोषण 
प्रतिरोध को देखकर कूच कर गये और सम्मेलन की समाप्ति पर २३ फरवरी को 
पुनः राष्ट्र माता कस्तूरबा गाधी के असाम्रयिक निधन पर आसू बद्दाने आये | 





खत्याथेप्रकाश किया वैद्कघममं के ज्यल्लन्त प्रेम का दृश्य रुस समय देखा 
गया जब कि सत्याथे प्रकाश रक्षानिधि के लिये अपीक्ष की गई। उसो समय 
दशकों से हो नकद और प्रतिज्ञा मिलाकर २ लाख के करभग बड़ी राशि एकश्रित 
होगई। आया ने ३ व्षे का प्रोभ्रमाम बना कर यह सिद्ध कर दिया कि वे कोरी बातें 
बनाने वाले द्वी नहीं हैं ओर न कोरे भ्रस्ताव पास करने वाले दी हैं, भपितु 
प्रस्तावों को काय रूप में परिणत करने के लिये बढ़ा भारी कार्य क्रम अपनाने बाले 
हैं। इसके अनुसार आयाँ ने एक लाख तो आय वीर तेयार करने हैं और हजारों 
नवीन आय समाज स्थापित करनी हैं आदि २ अनेक दृढ़ ब्रत किये। 
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धर्म-युद्ध का आह्वान 
[ लेखक--डा ० यूय॑देव शर्मा साहित्यालक्वार, सिद्धान्शशाजी, काव्यमनीषी, 
एम ए. एल , टी० डी. लिट, अजमेर ] 


[१] 
छठो वीर वर | धम-युद्ध का, आज इसमें आह्वान मिला। 
घमे-भ्येय पर मर सिटने का, से श्रेष्ठ सन्‍्मान मिक्ता॥ 
धन्य इमारा जीपन जग में, धन्य हमारा भाग हुआ। 
वेद धमें की बलिवेदी पर, मरने का अनुराग हुआ॥ 
[२] 
धमे क्षेत्र में अरिगण हमको, भाज खडे लत्षकार रहे। 
घलो वीरवर। निर्भेय होकर, तकेंतीर तक्षबार गहे॥ 
बड़े भाग्य से नर जीबन में, ऐसा अवसर आता है। 
जब स्वमान पर मर कर मानय; पुण्य परमपद्‌ पाता है॥ 


[३] 
उत्सुक नेत्नों से पूवंज गण, इमें स्वगे से देख रहे। 
झाय्य जाति के अतिनिधियों का, क्‍या केसा उल्लेख रहे । 
अदहो सपूतो। सावधान हो, यह संग्राम समुत्कट हे। 
झाज आपके सम्मुख सारा, सकल सृष्टि का संकट है |। 
[४] 
किन्तु हमें आशा हे जग में, बीर काम जो करते हैं। 
बढ़ें निरस्तर निरभेय होकर, कभी न भ्रय से डरते हैं।॥ 
विजयी हों, असफक्ष होवें वा, वहीं प्राण दे मरते हैं॥ 
सारे संकट सहें किन्तु वे; पीछे पैर न घरते हैं॥ 
[५] 
“सूये”? उदय पश्मिस में होवे, दिसकर ज्वत्वदक्लार बने। 
झनक बने जगतीतल् शीतल, गरसत सुधारस धार बने।॥ 
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अचल हिमाचल चले भले हो, स्रोमा स्रिस्पु अगाघ तजे। 
झाय्य वीर बलिदान प्रतिज्ञा, की न किन्तु मर्याद तजे॥ 
[£] 
तन सन जीवन घन साधन खब, वेद धर्म पर वारेंगे। 
प्राणों को अन्तिम आइहुति से, भी हम उसे खबारेंगे॥ 
हंग आअंग कट जाय हमारा, रोम रोम का छेदन हो। 
यवि “सत्याथेप्रकाश” साथ हो, मोद्‌ रहे तो, खेद न हो | 
[७] 
धमम देतु खवेस्व समपेण, कर हम स्वगे सिधायेंगे। 
पुण्य प्रतापी आय्ये जाति का, मुख उज्यल कर जायेंगे।॥ 
उस्रसे पहले पर अरि को; लोहे फे उने चबायगे। 
बेद घममं क्रो विश्वविजयिनी, घवल-ब्वजा फहरायेंगे॥ 
[८] 
हो “सत्याथप्रकाश” भ्रकाशित, मतबादी तमतोम मिटे। 
सत्य “सूये” ही जग में सोहे, नतर पिश्व से व्योम मिठे।॥ 
शुभ “सत्याथेप्रकाश” अमर हो, जग में ऋषि का नाम रहे। 


आय्य जाति का जयनिनाद हो, विजयी यह सप्राम रहे || “-“सूथ ” 


रे 
| बम के समन 3-पसयमसन अपन 3 पं. रमन ५ >म«---ना वा 6 कस े अ्का०ज&-मातक +पय७:४5-मारा क 0, 


छप गई । छप गई ॥ छुप गई ॥ 


बुहदारणयकोपनिषद्‌ की ध्यारूया 
टीकाकार १ 
भी पूज्य नारायल स्वामी जी महाराज 
मूल्य २) पृष्ठ संख्या क्षममग ७०० 
मिल्लने का पता-- 


साबंदेशिक आय हा | सभा देइल्ी । 
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जागा देश हमारा, 
औोश्म! नाम की पुण्य पताका, 
विजय-चित्ह भारत बसुधा का, 
देश जाति का अनुपम गौरब 
अप्रदू।ख शुभ स्वतन्त्रता का 


अझपुत्र, 


साथदेशिक 
च्वज-गीत 


9०३ 


फहराता प्राची के नभ में 


शान भानु 
यमुना, छुरखरिता, 


पंचनदी के सिन्धु उसब॒ता, 
क्षका वर्मा वृद्ध दिमाक्षय 


ख्रीसा 


वाणी 


प्रात्त॒ एक हो बढ़ता, 


सागर को छद्दरों 
जीते हृदय 
हिन्दू मुस्किम सिक्‍्ख इसाई, 
आय्य जाति के सब अनुयाग्री, 
अइहयण चत्रिय वेश्य शूद्र सब 
आज मिले हैं भाई भाई, 


उजियारा । 


का गरजन 
दुल्लारा । 


मॉ बहिने सस्तक पर करतीं 
विजय तिलक है प्यारा 
कर में ले यह बिजय निशानी 
दयानन्द झागे सेनानी 
युवक सेनिकों की जयध्यनि है 


दैदों' को कल्याणी 
पिसा ज्ञान गुरु के बरणों पर 
विश्व “छुकेगा सार । 
जागा देश हमारा 


--पर्य इुमार वेदाशझ्कार 
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वेदिक धर्म तथा सिक्‍ख पन्‍्थ 
[ लेखक--भ्री देवजी विद्याभूषश् वेदिक आभम ब्राझ् महा विद्यालय लाहोर ] 


प्राक्कषन 


विदित हो कि वेदिक घमं ही खिख (शिष्य) पंथ हे । सब का 
झादि गुरु खश्िदानन्द जगदीश्वर हे | उस परमात्मा ने सृष्टि के आदि 
में अपना पूर्णोज्ञान जीवों को दिया था । जिसके कारण वह 'गुरः हे, 
क्योंकि ज्ञान देने बाला दी गुरु कद्याता हे। वह ज्ञान वेद नाम से जगत्यसिद्ध हे 
जो कि विषय प्रमाणतः संहिता रूप चार भागों में विभाजित हे। आदि शुरु के 
इस अद्भुत ज्ञान के मानने वाले शिष्य हो वेदिक घर्मी कट्टे जाते थे, हैं तथा 
जाय॑ गे। ससार में परिवत्तेन तो क्षण प्रति क्षण दृष्टि-गोचर ही हो रहा है, उस 
उत्थान पतन के प्राकृतिक नियमानुसार कभी नास्तिकों का प्राबल्य हो जाता 
है तो कभी आस्तिकों (गुरु मुखों) का । जिस समय गुरु नानक देवज़ी 
का प्रादुर्भाब हुआ, उस समय ससार में नास्तिकता का प्रावल्य तथा आस्तिकों 
( गुरु मुखों ) अर्थात्‌ वेद घिद्दित मर्यादा का अभाव था, यथा.-- 
पाकषन देव सनातन नेते, बेदिक धमें रखन के हेते। 
आप प्रभु गुरु नानक रूप, प्रगट भयो जग में सुख भूप ॥ 
( पथ प्रकाश सं० ४ प्रू० ३४। 
भावाथे--असु गुण युक्त, सुखों के भूप। गुरु नाक जी सनातन नियभों 
को पालने तथा बैदिक धर्म की मर्यादा की रक्षा करने के किये जग में प्रकट हुये। 
मेरे खिखने का भाव यद है कि भाज उस बेदिक धर्म को छोड़ कर सिख 
किसी और भागे का अवत्वम्वन कर रहे हैं, क्योंकि एक वेदिक घर्सी का लक्षण 
पोडश संस्कार, वरणेभ्रम ज्यवस्था पालन करना, यज्ञोपवीत, हवन यज्ञ करना, गुर- 
वाणी ( वेद ) पढ़ना, एक ओश्मू को उपासना करना इत्यादिक कर्म हैं; जिसका कि 
आदेश सिक्‍ख पंथ की सभी पुस्तक भक्षी भाँति प्रकट कर रही हैं, इन्हीं कृत्यों के 
विदय में कुछ शब्द सिक्स पथ की ओर लद्दय करके किसे जायेंगे, ताकि परस्पर 
के मदमेद मिट कर ऐक्य स्थापित दो | झाशा है कि पाठक गण निष्पक्ष भाव से 
पढ़ कर लेखक को श्रुटियों को सूचित करते हुये गुसभाद्दी बनेंगे । 
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१. आये 


प्राचीन काल से झाय शब्द वेदिक घर्मियों के किये प्रयुक्त होता चला भा 
रहा है, इसी से भारततषे का प्राचीन नाम आर्यावत्ते ( आया के रहने का स्थान ) 
है | इतिदास साक्षो हे। आय शब्द सभी राजा महाराजों में सृष्टि की आदि से 
प्रयुक्त हुआ स्पष्ट पाया जाता है । वेद में तो स्पष्ट लिखा है “ कृष्वन्तो विश्वमाय मं” 
अर्थात्‌ संसार को आय बना दो | श्री राम जी, भी कृष्ण जी इत्यादि सभी आये 
ये, गुरु गोबिन्द सिह जी महाराज भी आय पुरुष थे उन्होंने देखा कि बेदिकधर्मी 
आय भिन्न २ अशों में विभाजित हो गये हैं दो उनके हृदय में प्रबल इच्छा हुई 
कि सबको इकट्ठा करके एक मण्डे के नीचे ज्ञाया जावे, आय , आय नहीं रहे हैं । 
प्राचीन श्रेष्ठाचरणों को छोड़कर कल्पित मागे पर चलने के कारण मिलावट आ 
गई हे, खालिस नहीं रहे, अन्ताय' बन गये हैं| हमारा जो प्राचीन ओ३म्‌ का झंडा 
विनष्ट कर दिया जा चुका हे, पुनरुत्थान करके धर्म पताका फह्दरानी चाहिए। 
इत्यादि कारणों को देखकर गुरु गोविन्द सिंदज्नी ने नवीन कल्पित मर्तों के स्थान 
पर श्राचीन आर्य शब्द को ग्रह करके ठोक फ्रारसी भाषा में पथ का नाम 
खालसा रक्‍्खा, क्योंकि आप फ्र/रसीं भाषा बहुत पढ़े ज्िखि थे तथा फारसो से 


प्रेम भी अति था ओर उस समय देश में इसका प्रचार भी अधिक बढ़ रहा था। 
किन्तु भ्राज तो नहीं, भाज ता पुन हमको झतीत गोरव पर श्यान देना होगा, 
तथा हमको आय कहना ही श्रेयस्कर हागा क्‍योंकि देश प्रगति सस्कृत भाषा की 
ओर जा रद्दी हे तथा खालसा ओर आय इन दोनों शब्दों में कोई आर्थिक 
अन्तर भी नहीं है | तथा देश की सामयिक व्यवस्था का भी आह्वान आये-पद 
की ओर है जा कि एक सगठन का द्वार हे तथा भारतीयों के आत्मपद का गोरव 
है। गुरु नानक जी से लेकर गुरु गोविन्द्सिद् जी के पश्चात्‌ कुछ काल तक 
खालसा अपने को आय ही सममते रहे क्योंकि 'खातसा' आय शब्द का उल्था 
ही है, देखिये -- 

दतीये जो नर-नारी आरज, दोह रद्दे निज धर्मों खारज ।| (पंथ पर्ाश) 

भावाथे--यद्द वाक्य, गुरु गोविन्द्सिहर जी का उस समय का है जिस समय 
एक बृहददूयक् करने की योजना द्ोरद्दी थो, उस समय आपने अपनी सम्मति दी थी 
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कि हा बृदद्यज्ञ होना चाहिये क्योंकि इस समय देश में आय नर-नारी अपने 
कश्तेज्य धर्मों से अष्ट हो रहे हैं, इत्यादि । 
आय धम रचक प्रग्यो है तुम भब डरो न राई । 
धर्म कल्प तरु सबज रखें हम अपना रक्त सिंचाई ॥ 
( गुरु तेरा बद्दादुर जो के बचन--पथर श्रकाश ) 
भावाथे--भाय॑ भाइयो | अब तुम मत डरो, क्योंकि आय घमे की रक्षा करने 


वाला प्रकट हो गया है। हम अपना रक्त सिचाकर अपने धमं रूपी कल्प तरु को 
हरा भरा रखंगे। 


हुई जाते जम पूजा बढ़े वेदिक रीत। 
हुई जाते देश भारल फिर धम पुनौत॥ 
( सुमेर सिद्द कृत गुरु विज्ञास ) 
भावाथे--गुरु गोविन्द सिंद जी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभो । 


यश्ञ पूजा दोने लगे जो कि वैदिक रीति है ओर फिर वद्दी पवित्र आय पधमे देश 
में हो जावे। इत्यादि 


२. वेद 
१. भोड्टार वेद मिर्मये! रामकली म० १ आादि गुरु ग्रंथ । 
अर्थात्‌ परमात्मा ने वेदों क। निर्माण किया। 
२. चार वेद ब्रक्मा को दिये म० १ आदि ग्रंथ पृष्ठ ४२३ 
अरथांद्‌ परमात्मा ने चारों वेद ब्रक्षा को दिये। 
३. चौथा उपाये चरे वेदा म० १ पृष्ठ 7३६ भादि ग्रंथ 
अर्थात्‌ परमात्मा ने चार वेद उत्पन्न किये। 
इस भ्रकार के भनेकों वाक्य पथ प्रकाश इत्यादि खभ्री सिस प्रमाणित 
प्रंथों से ठद्धत किये जा सके हैं जिन से पता चलता हे कि सृष्टि के आदि में 
परमास्मा ने स्वय बेद रूपी सूये, अज्ञान को दरने के किये ससरार में प्रकाशित 
किया! शेष अगल्ले अड्ड में 
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आगय्यसमाज के नियमोपानियमों पर विचार 


लि०*--भी पं० गज्ञप्रसादजी उपाध्याय एम ए. प्रधान संयुक्त प्रान्तीय आय्ये प्रतिनिधि सभा] 
[ जनवरी भक्ड से भागे ] 


मेरा विचार हे कि यद्यपि प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा ने सम्प्रति 
इन उपनियर्मों को स्वीकृत नहीं किया है भौर यह १८७७ ई० के उपनियमों 
पर ही चल रही है। परन्तु उसके समक्ष भी ऐसी समस्याय आ सकती हैं और 
एक बार १६३४ ई० में आचुको हैं जब ऋषि दयनन्द के प्रन्थों को सिद्धान्तों का 
आधार मानना दोनों दलों के मुख्य व्यक्तियों को स्वीकार करना पढ़ा था। मेरा 
झाशय उस सभा से है जो चावढ़ी बाज़ार आय समाज दिल्ली में १७ माचे १६३४ 
को हुई थी और जिसमें सावेदेशिक ओर प्रादेशिक सभा के मुख्य मुख्य व्यक्ति 
सम्मिलित ये और उन्होंने प्रायः सवे सम्मति से यद्द निश्चित किया कि नियमों 
का स्पष्टीकरण करने के लिये ऋषि दयानन्द के प्रन्थों को आधार मानना 
झनिवाये है | वद निश्चय इस प्रकार है :-- 

“झाय्यंसमाज में प्रविष्ट होने और रहने के लिये दस नियमों के साथ उन 
सिद्धार्थों का भी जो बेदों के आधार पर ऋषि दयानन्द ने अपने भप्रन्थों में किखे हैं 
मानना और उन पर आचरण करना आवश्यक है ।” 

इन उपनियर्मों में एक बढ़ा परिवतेन और है। १८७७ ई० के दपनियमों 
में 'सदाचार' शब्द का स्पष्टीकरण न था। ( देखो ४ क )। परन्तु अब इसके किये 
एक “ख ठपधारा बनादी गई। वह यह है +-- 

उपधारा (क) में प्रयुक्त सदाचार को परिभाषा इस प्रकार हे “- 

संध्या आदि नित्यकमे, शुद्धवृत्ति, वेदिक सस्कार, पतिश्रत तथा पत्नीश्रत 
झादि सदाचार हैं। व्यमिचार, मद्यादि मादक द्रव्यों और माश्रादि अभय पदाओं 
का सेवन, जुआ, चोरी, छल्ल-कपट, रिश्वत आदि दुराचार हूँ । 

सम्भव है कि जि शब्दों का यहा प्रयोग किया गया है वे तक शास्त्र की 
ठुल्ला पर साशा रफ्ती पूरे न उतर सके और उनमें अतिव्याप्ति, अव्याप्ति आदि 
दोष हों जेसा कि आदि शब्द से प्रतीत होता है। परन्तु थोडढ़ीसी भी बुद्धि का 
प्रयोग करने से व्यवद्वार में कोई बाधा नहीं पढ़ सकती | ज़ितनी वातें खदाचार में 
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गिनाई गई हैं उनको सभी आय्य जो ऋषि दयानम्द के अनुयायी हैं सदाचार 
मानते हैं ओर जिन बातों को दुराचार बताया गया है उनको दुराचार, और बातों 
में तो यह भेद भी नहीं हे । केवल मांस भश्षणा के विषय में कुछ लोमों को घोर 
आपत्ति हे भर्थात्‌ मास-भक्षण को दुराचार क्‍यों कह दिया गया। इसका मुख्य 
कारण सो यह प्रतीत होता है कि किसी समय सांस के भ्रश्न को आगे करके दो 
दल बन गये थे। उनका परिशिष्ट अभी चला आरदा है | कुछ क्ोगों का कहना है 
कि विशेष व्यक्षियों को समाज के बिघधान स अलग रखने के लिये यह परिभाषा 
बनाई गई | ओर 'चंकि कुछ न कुछ दत्त बन्दी रहा ही फरती है इसलिये कोई दल 
अपने विशेष व्यक्तियों को सिद्धान्त के आधार पर छोड़ना नहीं चाहता। तथापि 
ससार की ग्रवृत्ति को देखते हुये यह झावश्यक है कि सदाचार के कुछ लक्षण किये 
जायें। दुर्भाग्य से पशुबध और मास-भक्षण का बहुतसी जातियों और धर्मों में 
बुरा नहीं समम्का जाता | परन्तु क्या भाय्येसमाज को अन्य समुदायों का अनुकरण 
करना चाहिए। जहा अन्य क्र्रतायें वैयक्तिक हैं मास-भक्षण ओर पशुवध सास्थिक 
(778 9/ए007%)) हैं। सास्थिक दोष वेयक्किक दाषों से अधिक अनिष्ट होते हैं 
झोर जब तक सास्थिक उपाय न हों वे दूर नहीं दो सकते। अतः वैयक्तिक कारणों 
के लिये सास्थिक नियमों का विरोध नहीं करना चाहिये | कभी कभी वेयक्किक ठेंष 
को निकालने के लिये कुछ कोग नियमों का भ्राशभ्रय क्षेकर दूसरे व्यक्तियों के प्रति 
झन्याय का व्ययद्दार कर बेठते हैँ ओर इससे मन मुटाव उत्पन्न होकर ससथाओं 
का संगठन ढीला पढ़ जाता हे । यह बात सर्वथा अनुचित ओर हानि प्रद हे । 
परन्यु यदि उदारता से नियमों का पाल्षन किया जाय सो व्यक्षियों में द्वेष न बढ़े 
ओर समाज का हित हो | आय्येसमाज सम्बन्धी प्रत्येक दक्ष के नेताओं को दलों के 
क्षरिक दित को छोड़कर समस्त समाज के दित पर दृष्टि डालनी चाहिये। 
ज्यक्षियों की अपेक्षा ससथायों अधिक स्थायी हैं। एक व्यक्ति आज है कल नहीं 
रहेगा। परन्तु आय्येसमाज तो एक रथायो सस्था है अतः छणिक दित के लिये 
स्थायी द्वित को त्यागना बहुत बढ़ी भूल हे । मेरी सममक में तो परिवत्तित ख्पनियसों 
में कोई ऐसा बढ़ा दोष नहीं हे जिसके कारस्ख हमारे सगठन में बाघा पडे। 
इनमें कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें भी हैं जिनके विषय में सतमेद हो सकता हे | 
जैसे क्या प्रत्येक समासद्‌ को मत ( बोट ) का अधिकार पाने के लिये साप्ताहिक 
ख्त्संगों में २५ प्रतिशवक उपस्थिति अनियाय है। परन्तु ये छोटी छोटी बाते हैं । 
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गौण बातों पर तो सदा मतभेद रहेगा। सैद्धान्तिक नियमों की एक व्यावहारिक 
सीमा द्ोती हे | यदि इस पर विचार कर लिया जाय तो बहुत से अनिष्ट निवारण, 
हो सकते हैं या नियमों में सुगमता से परिवतेन दो सकता हे | 

झाय्यसमाज के संगठन की स्वाभाविक रीति वही है जो समाजों, प्रान्तीय 
प्रतिनिधियों तथा सार्वेदेशिक सभा द्वारा वरती जारही है। झभी तो आय्य समाज 
का बाल्यकाल है। आगे चसकर इसको बढ़ी बढ़ी शक्तियों का खामना करना 
पड़ेगा । उस समय इसको सगठन को बढ़ी आवश्यकता पडेगी। जो बड़े और 
संपन्न समाज अपने आपको पूण सममकर इस सगठन को नियेत्ष करने में अपना 
गौरव सममते हैं उनको सममना चाहिये कि वे उस चमकीली सोने की ईट के 
समान हैं जो दीवार से अलग रह कर दीवार को निशेल बना रही हैं और 
अपने मूल्य को कम कर रही हैं। इसी प्रकार कुछ ऐसे समाज हैं जो दुलवन्दी का 
काल उठाकर सगठन के आधीन रहना नहीं चाहते। वे समभते हैं कि यदि एक 
सभा से अलग होंगे तो दूसरी सभा में मिल जायेंगे या कोई तीसरो सभा बना 
ज्ञेगे। ऐसी मनोबृत्ति अन्त में सदा ही नाशकारी सिद्ध होती हे। अतः चाहे 
कितना ही मतभेद क्‍यों हो ऐसी मनोवृत्ति को कभी उत्खाद्िित न करना चाहिये। 
जो व्यक्ति या समुदाय एक सगठन को तोड़कर दूसरे सगठन में मित्ञना चाहता है 
वह समय पढ़ने पर दूसरे संगठन की भी निबेलता का कारण सिद्ध होगा। इसलिये 
संगठनों के नेताओं को ऐसे व्यक्तियों या समुदायों से सावधान रहना चाहिये। 

पिछले ६८ बर्षों में छी ऊड़ापोह् में आय्य समाज के नियम-उपनियम 
विकसित द्ोकर इस अवस्था तक पहुँचे हैं। इस समय मनोवृत्ति यह है कि दस 
नियमों में कोई परिवतेन न होना चाहिये जिससे समाज के सिद्धान्त निम्धित 
रहें । उपनियमों में परिवतेन करने का अधिकार केवल सावदेशिक सभा को है। 
जिससे आय्य जगत की सामूद्दिक शक्ति यह बिचार कर सके कि परिवतेन 
झावश्यक है या नहीं । किसी व्यक्ति या एक समाज को परिवतेन का अधिकार 
नहीं होना चाहिये, इससे सगठन की हृढ़ता रह सकेगी। अभी तो आय्य समाओं 
का अधिकार अधिकतर भारतवपे में दी हे। इस देश के बाहर बहुत कम समाज 
हैं और उनकी शक्ति भी कम है | जब अन्य देशों में भो बहुत से समाज 
हो जायेंगे उस समय फिर उपनियमों के परिबतेन का भ्रश्न उठेगा। यदि 
झाय्य समाज आरम्भ से द्वी सगठित रह सका तो उसका मांगे खुगम द्ोगा। 
झान्यथा कठिनाई दोगी। आय्य समाज के सभी दलों को इस्र खतरे की घंटो का 
नोद क्ेना चाहिए | 
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सामाजिक जगत्‌ 


गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ का सफल वार्षिकोत्सव 
प० कुंजरु, डा० खरे और प्रो० इन्द्रजी तभा प० रामचन्द्रजी देहलवी आदि के भाषण 
चोदह हज़ार रुपयों का दान एकत्र हुआ 

गुरुकुल इस्द्रप्रस्थ का २८ वा वार्षिकोत्सन २४, २५, २६ मार्च को गुरुकुलल 
के विभूषित पण्डाक़ में समारोह से मनाया गया। उत्सव में आय समाज के 
प्रसिद्ध नेताझों और विद्वानों के अतिरिक्त माननीय प० हृदयनाथ जी कुंजर और 
बाइसराय कोंसिल के मेम्बर डा० खरे के प्रभावशाली व्याख्यान हुए। आये 
नेताओं में प्रो० इन्द्रजी, प० रामचन्द्र जी देदहलवी, कुबर चादकरण जी शारदा, 
राजगुरु प० धुरेन्द्रजी शास्त्री, प॑० धमेदेवजी विद्याबाचस्पति, प० भीमसेन जी, 
प्रो० रामस्रिह जी, प्रो० गोपाक्ष जी, प० ऋृष्णचन्द्र जी विद्याजद्भार तथा 
पं० पृहदूबलनी वेदिक मिश्नरी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। उत्सव में प्रामप्रचार 
सम्मेलन, भी स्वामी ब्रह्मानन्द जो, के सभापतित्व में हुआ। सत्याथे सम्मेलन 
प्रो० रामसिंद जी की अध्यक्षता में हुआ। विक्रम द्विसहख्ाज्दि सम्मेज़्न का 
सभापतित्व करते हुए माननीय प० बुंजरु जी ने महाराजा विक्रमादित्य के 
राक्य काज़ को प्रशंसा करते हुए अपने विद्वत्तापूणे भाषण में बताया कि गुप्त काल 
हिन्दुस्तान का एक स्वर्णीय काल था। उस्र काल की प्रयत्ित पद्धतियों और 
रिवाजों का यदि आज्ञतक हम अनुसरण करते, तो हिन्दुस्तान आज स्व॒तन्त्र होता | 
हमें चाहिये कि दस गुप्त काल के राजाओं की कामयाबी को कुंजी को दाखिल करे, 
जिसमें हमारा देश आज़ाद होकर दुनियां के सब काभों में शरीक दो सके । 

माननीय डा० खरे और प्रो० इन्द्रजी मुख्याधिष्तता गुरुकुत्ष काडुड़ी ने 
ब्रह्मचारियों को “दीक्षा स्मरण समारोह” की गम्भीर ओर महत्त्वपूण कार्यवाही में 
उनके आदशे बताते हुए हृदयग्राही उपदेश दिये। भी पं० रामचन्द्र जी देहकबी ने 
आशीर्वाद दिया । 

श्रीमान्‌ बाबा विचिज्रसिंह जी के सभापतित्य में गुरुकुक् के ब्रद्मचारियों 
ओर उनके व्यायाम शिक्षक प्रो० एस आर. केप्टेन को भद्भुत शारीरिक खेलों 


ओर शक्कि के अद्भुत प्रयोगों का शानदार भ्रद्शोन हुआ ओर इसके स्राथ दी 
अखिल भारतीय धनुधेर टूर्नामेंट हुआ, जिसमें प्रो० एस आर. कैप्टेन को प्रभम 
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पुरस्कार स्वरूप 'चेम्पियन शिप का कप मिला ओर श्री चो० भत्थूखिद् जो 
को ओर से स्वणेपदक मिल्ना। द्वितीय पुरस्कार प्रो० रुद्रदेब जी शास्त्री को दिया 
गया । बावा विचित्रसिंह जी ने ००) का दान खेक्ों से प्रभावित होकर दिया 
ओर दशेकों ने भी प्रसन्न होकर लगभग २००) की धन राशि पुरस्कार स्वरूप दी। 
हाकी बाल्लोबाज़ के मेंच हुए और ला० लद्मी चन्द जी ठेकेदार की प्रधानता 
में प्रसिद्ध पहलवानों का दंगल इुआ। श्री सभापति जी ने इस अवखर पर 
१००) का दान दिया। 

श्री प॑० राजगुरु धुरेन्द्र जी की अपील के बाद गुरुकुल के मुख्याघिछ्तता 
श्री ० धममेबीर जी वेदालकार ने चोद हज़ार रुपयों का दान एकत्रित होने की 
सूचना देते हुए दानी मद्दानुभावों का हार्दिक धन्यवाद किया। उत्सव सब तरह 
से सफल्ष रहा | --कृष्णुराव, वेदाल्कुर, प्रकाशन सनन्‍्त्री 


हर की ओर 


स्त्रियों के लिए भ्रभुपम पुस्तक 
( ३ बहनों की पारस्परिक बातचीत ढल्ढ पर मनोरंजक भाषा में 
लिखी हुई ओर छोटी छोटी उपदेशात्मक कद्दानियों से भरी हुई ) 


लेखक--्री रघुनाथ प्रसाद पाठक 
भूमिका केखक--श्री प० रामनारायणजी मिश्र, काशी 
प्रकाशक--शारदा मन्दिर लिमिटेड, नई सड़क देहली 

मूल्य १)  सजिल्द १॥॥) 
यह बही पुस्तक है जिसकी श्री पूज्य महात्मा नारायण स्वामीजी, श्री पं० 
गलन्लाप्रखादजी रि० चीक्र जज, प्रधान सावदेशिक आये प्रतिनिधि खा, 
श्री प्रोष इन्द्रजी विद्या वाचस्पति मन्त्री सार्वेदेशिक सभा, श्री प्रो० सुधाकरजी 
एम० ए०, भी प० गल्लाप्रसादजी उपाध्याय एम० ए०, श्री प० रामचन्द्रजी देदलवी, 
श्री स्वामी स्व॒तन्त्रानन्दजी, श्री प० ठाकुरदत्तजी 'अमृतधारा' लाहौर प्रभश्नति 
आय्ये नेताओं ओर विद्वानों ने तथा वीर अजुन', आय्ये मात्तेण्ड', आय्येसित्र' 
ओर 'सावेदेशिक' आदि पत्रों ने मुक्त कण्ठ से प्रशसा की है और नव युवतियों, 
नपयुवकों तथा स्त्री-पुरुषों के लिए अत्यन्त आवश्यक ओर शिक्षा-प्रद पुस्तक बतलाई 
है। कन्या पाठशालाभों में पाठ्यपुस्तक ओर उपहार-पुस्तक के रूप में भी इस 

पुस्तक की सिफ्रारिश की गई हे । 

नोट--यह पुस्तक सा्वदेशिक सभा के पुस्तक भण्डार से भी मिल सकती है। 


पेनेजर--शारदा मन्दिर, लिमिटेड, नई सड़क, देहली। 





















र्श्रे 


सावेदेशिक 


अग्रेल, १६४४ 





महर्षि का महान्‌ व्यक्तित्व 


[ खेखक--भी इरिश्वन्द्र जी ब्राय' पीलीभीत ] 


(१) 

महर्षि । तब व्यक्तित्व महान्‌ | 

खकल्न जग करता तव गुण-गान | 

देश द्ित तजा समस्त ऐशस्वय। 

सह्दे आजोवन कष्ट महान्‌ ॥ मदहर्षि॥। 
(२) 

अपूरव अनुपम था तब त्याग, 

तज़ा सम्बन्धियों से अनुराग । 

बना कर जीवन को आदशे, 


(६) 

दिया आइण ने बिफ-साम्यूल्ल, 

हुआ बन्दी शासन अनुकूल । 

कहा ऋषि ने--“में कराने मुक्त, 

हूँ आया ईश का सकल जदान” | महर्षि०॥ 
(७) 

पढ़ाया निरभेयता का पाठ--+ 

निवारी मिथ्या अमों की गाँठ । 

मिटा हृदयों से तुरत अन्धकार, 


सिखाया कम्मे कारड का ज्ञान | मदर्षिणग। खुली जब पोल पुराण-कुरान ॥ महर्षि०। 


(३) 
किया धारण अखएरढ़ ब्रद्मचय्य, 
देखकर दशेक-गण भाश्ये-- 
चकित रद्दते कद्दते सब साधु, 
प्रभावित द्वो करते सम्मान ॥ महर्षि०॥ 
(४) 
विरत सट्पथ से करने के यत्र, 
विरोधियों के रहे केवल रवप्न | 
दिये प्रत्युत्त सभी अकाट्य, 
हुये वाचाल मूक-म्रियमाण ॥ मह्षि०॥ 
(४) 
हुई ललना इकऋषि अनुरक्त, 
हुये ऋषि चरणों में अबनत्त | 
नवाया माठ्शक्ति को साथ, 
कहा, “माता | में पुत्र समान” ॥ मदर्षि०॥ 
(११) 
तेरा अन्तस्तल ऋषे । 


(८) 
बजाया! तुमुज वेदों का नाद, 
किया प्रत्येक से वेद सबाद। 
तेरी शैज्ञो तकों की अलभ्य, 
तेरी ही शक्ति किया उत्थान ॥ मदर्षिण॥ 


(६) 
कहा, “दो देशी राज्य में दुःख, 
विदेशी में अपार हो सुख। 
सदेव अपनाये स्वदेशी राज्य, 
विदेशी दुःखों की खान निदान” || महर्षिण। 
(१०) 
तेरा अद्भुत ऋषिवर था विवेक, 
बिजय किये शासतराथ अनेक। 
बिठा जिश्लासु को प्रेम से पाश्य, 
किया शकाक्षों का समाधान ॥मार्षिक। 


उदार; 


दया घातक पर भी की अपार | 


बतायी  त्राण-विधी 
कर गया भारत-प्राण 


चरकाल, 


भ्रयाण ॥ मदर्षि॥॥ 
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आय॑ कुमार जगत्‌ 
भारतवर्षीय भार्य कुमार परिषद्‌ की सूचनाएं” 


भारतवर्षीय भाय॑ कुमार परिषद्‌ की काये कारिणी समिति ने निम्न काये- 
क्रम ता० ११ मई खन १६४४ से १४ मई सन्‌ १६४४४ तक, आय कुमार सभाओं 
के किये स्वीकृत किया हे । 
१९ मई--सत्याथेप्रकाश दिवस १५ मई-दह्देज़ विरोधी दिबस 
१३ मई--स्वास्थ्य जीवन दिवस १४७ मई--आय कुमार सम्मेज्ञन दिवस । 

प्रथम दिवस-- सत्याथेप्रकाश सम्बन्धी व्याख्यान दों तथा पचम आय 
महासम्मेलन दिल्‍ली के अवसर पर झायोजित आये कुमार सम्मेलन का सत्याथ- 
प्रकाश सम्बन्धो प्रस्ताव पास हो, इसी दिन सत्याथेप्रकाश के प्रतिदिन पाठ के लिये 
अधिक से अधिक वचन लिये जाया ओर उसकी सूचना भी परिषद्‌ कार्या्रय 
को भेज दी जाय । 

दितीय दिवस---ददेझ विरोधी व्याख्यान हों तथा पचम आय महासम्मेकषन 
दिल्‍ली के अवस्ऋर पर आयोजित आय कुमार सम्मेज्नन का दहेज़ विरोधी 
प्रस्ताव पास हो :-- 

प्रतिज्ञा पत्र भरवाये जाय कि हम अपनी शादी के अवसर पर इस प्रतिश्ञा 
पर दृढ़ रहेंगे। 

तृतीय दिवस--मादक द्रव्य के बहिष्कार तथा व्यायामादि पर अल्ल देना 
चाहिये ओर कुमारों का ध्यान उनके चरित्र गठन की ओर आकर्षित करना चाहिये 
जिससे वे ब्रद्मचर्य की रक्षा कर सके। 

चतुर्थ दिवस--आारय कुमार सम्मेजन द्विस्र सनाया जाय इस दिन 
झाय कुमार सभाओं के तथा परिषद्‌ के अधिक से अधिक सदस्य बनाये जाय | 
आय कुसार परिषद्‌ को परीक्षाओं को ओर बल देना चाहिये ओर मुरादाब।द में 
होने वाले रे८ वें अखिल भारतवर्षीय आय कुमार सम्मेलन को सफल बनाने 
के ल़िगय्रे प्रचार दो | तथा पंचम आय महासम्मेजन के अवसर पर 
झायोजित आय कुमार सम्मेज्नन के अन्य प्रस्ताव पास हों । 

प्रत्येक दिन प्रातः नगर में प्रभात फेरिया हों। समाज मन्दिरों में यज्ञ तथा 


सम्मिलित संकीत न दो । 
देवीदयाल उपमन्श्री 
भारतबर्षीय भाय कुमार परिषदू दिल्‍्की। 
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बिहार प्रान्तीय आर्य कुमार सम्मेलन खगड़िया 

स्थानीय आय कुमार सभा के वार्षिकोत्सब पर ता० १८। ३। ४४ को विहार 
प्रान्तीय आय कुमार सम्मेलन, मनोनीत सभापति की आकस्मिक अस्वस्थता के 
कारणा अनुपर्थिति में भी राजगुरु घुरेन्द्र जो शासत्री न्याय भूषण के सभापतित्व 
में सफलता पूर्वेक सम्पन्न हुआ। सब प्रथम राष्ट्रमाता कस्तूर वा गाधी के निधन पर 
सभापति द्वारा शोक अस्ताव पास करने के उपरान्त, अन्त जाँतीय विवाह, बतेमान 
खमाजिक कुरीतियों एव आय कुसारों की रचना सम्बन्धी तीन जोरदार प्रस्ताव 
पास किए गये। इस सम्मेलन के द्वारा प्रान्सीय सभाझों में एक नबीन संगठन 
का सूत्रपात हुआ | 

उपसभापति 
बिहार प्रान्तीय झाय कुमार ख्रभा 
आये समाज इटारसी का वार्षिकोत्सव 

आय समाज इटारसी का छठा वार्षिकोत्खव बढ़ी ही धूम धाम से 
वा० १५। ४ से १८। ४ । ४४ तक मनाया जावेगा। आय बिद्दानों से प्राथेना है 
कि वह यदि उपरोक्त तिथियों में इधर से गुझ़रें तो एक दिन के लिए अवश्य 
दही रुक जाव ओर उत्सव में सम्मिलित होकर अपने सद्‌ उपदेशों द्वारा इस 
स्री० पी० प्रास्त की आय सिद्धान्तों में पिछड़ी हुई जनता को लाभ पहुंचाव । 

सी० वी० शर्मा मन्त्री 
झाय ख्माज इटारसी 
ध्ुलतान छावनी में मुलतान कमिश्नरी के आर्य कुमारों का सम्मेलन 

झाय कुमार सभा मुलतान छावनी ने २१ से २३ शअ्प्रेन्न तक मुक्षतान 
कमिश्नरी के कुमारों का सम्मेलन रक्‍्खा है-प्रधान पद के क्षिये श्री स्वामी वेदानन्द्‌ 
जी महाराज ने स्वीकृति दे दी हे--मुल्ञतान कमिश्नरी के आय कुमारों को 
सेवा में निवेदन हे--कि हमारे निमन्श्रण को स्वीकार करते हुए अधिक से अधिक 


सख्या में आने की सूचना देकर कृतार्थ करें--भोजन व स्थान का प्रबन्ध अति 
सास होगा । 
भबदीय 


सत्यपाल मन्त्री 
आय कुमार खभा मुझ्षतान छावनो 
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सावंदेशिक सभा की आवश्यक सूचनाएं 
सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि समा का वार्षिक निर्वाचन 


साववेदेशिक आय प्रतिनिधि सभा देहली का वार्षिक निर्बाचन ता० २४॥३। 

४७ को भ्रद्धानन्द बलिदान भवन, देहली में हुआ जिसमें संयुक्त प्राग्त, पंजाब, 
राज स्थान, बिहार, बंगाल, सी० पी०, बम्यई आदि भारत के प्रायः सभी भ्रास्तों 
के भ्रतिनिधियों ने भाग लिया | इस वषे के लिये निम्नाकित पदाधिकारी तथा 
झन्तरग सदस्य निर्वाचित हुये :-- 
प्रधान--शभी पं० गंगा प्रसाद जी एम० ए० रिटायडे चीफ्र जज ( सर्वे सम्मति से ) 
उपभप्रधान-- भी राजगुरु प० धघुरेन्द्र जी शास्त्र 

श्री राजा नारायण काल जी पित्ती 

श्री प० बुद्ध देव जी विद्यालंकार । 

श्री माननीय धनश्यास सिंह जो 
मन्त्री--भी पं० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति ( सर्वे सम्मति से) 
कोषाष्यज्--भी ज्ञा० नारायण दत्त जी # न 
पुस्तकाध्यक्ष--श्री ल्ञा० ज्ञान चन्द्र जी आय छठ १ 
झन्तरग सदस्य-श्री कुंबर चादकरण जी शारदा राज स्थान से 


न श्री प० बासुदेय जी शर्मा विद्दार से 

9 श्री प्रो० तारा चन्द्र जी एम० ए०. सिन्ध से 

श्री पं० विज्वय शकर जी बम्बई से 

श श्री मिहिर चन्द्र जी घीमान्‌._बगाक्ष से 

9 श्री वा० श्री राम जी प्रबासियों के प्रतिनिधि 


9 भ्री का० ब्योति स्वरूप जी. दानियों के प्रतिनिधि 
] श्रीयुत चौ० देश राज जी. समाजों के प्रतिनिधि 
9 भी महात्मा नारायण स्वामी जी भ्रतिष्ठित 

श्री प॑० गंगा प्रसाद जी उपाध्याय संयुक्त प्रान्त से 

ओर प्रो० महेन्द्र प्रताप जी शाख्री 9) 

श्री प० ज्ञान चन्द्र जी आये सेवक पंजाब से 

भी म० कृष्ण जी बीं० ए्‌० १9 


धर्म देव विधधाचस्पति 
स्र० मन्त्र 
स्राबेदेशिक आये प्रतिनिधि खभा, देहस्ली । 
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सार्वेदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की धर्मार्य सभा 
का वार्षिक निर्वाचन 


सावेदेशिक आय' प्रतिनिधि सभा देदक्ी की धर्माय सभा का वार्षिक 
निर्वाचन २६। ३। ४४ को भरद्धानन्द बक्षिदान भवन, देहली में हुआ जिसमें भारत 
के प्राय सभी प्रान्तों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और झागामी तीन वर्षों के 
लिये निम्नाकित निर्वाचन हुआ-- 
प्रधान--श्री मद्दात्मा नारायण रवासी जी महद्ाराज़ 
मन्त्री--श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जो 
स॒० मन्त्री--श्री प० धर्मदेव जी विद्यावाचर्पति 
अन्तरग सदस्य--श्री प० हिजेन्द्र नाथ जी शास्त्री, 
श्री प॑० बुद्ध देव जी विद्यालंकार 
श्री पं० राम दत्त जी ऐडवोकेट 


श्री स्वामी वेदानन्द जी 
भ्री प० गगा प्रसाद जी रिटायडें चीफ़ जज 


भरी पं० गगा प्रसाद ज्ञी उपाध्याय 
श्री स्वामी अश्यानन्द जी 
भ्ीसतो विद्यावती जो विशारदा | 


धर्म देव विद्यावाचरपति 
स॒० सन्‍्त्री 
खावेदेशिक झाय प्रतिनिधि खभान्तगेत धर्मांय सभा, देदहली । 
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सस्ता, ताज़ा, बढ़िया सञ्जी व फूल-फक्ष का 


| ! 
। बाीज बीज ओर गाछ इस से मेंगाइये। | 


पता--मेहता ढी० सी० वर्मा, बेगमपुर (पटना) | 


"कक सामिक5-२ सरल सकियान० पहिया, ६२००७ युवक ० पं गइत० प्रात पड ८००० झाव्यान उन... अन्याय 
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सार्वदेशिक आर्य श्रतिनिधि सभा देहली का महत्वपूर्ण प्रस्ताव 


ता० २४५। ३। ४४ की अन्तरग सभा द्वारा स्वीकृत 


विक्रमोत्सव विषयक श्री प्रधान जी सावदेशिक सभा का आदेश 


+->>गजक ररिपपकारन, 





“झआागामी १३ अप्रेल ४४ को विक्रम सम्बत्‌ २००० समाप्त होकर सम्बत 
२००१ आरम्भ होगा। सावदेशिक सभा ने अपने निश्चय स० २३ ता० ५४। ७ | ४२ 
द्वारा विक्रम द्विसदस्ताब्दि उत्सव मनाने का निश्चय किया था | इसकिये सब भाये 
खमाजों को आदेश दिया जाता है कि १३ अग्रेल १६४४ बृहस्पतिवार को जो सौर 
पंचांग के अनुसार नब बषे का दिवस ओर विश्ववत्‌ सक्रान्ति का पे भी हे 
विशेषरूप से यथा सम्भव निम्न प्रकार मनाया जावे $-- 

प्रातःकाल श्रभाव फेरी होके आये समाज मन्दिरों में ईश्वर प्राथना और 
हवन किया जाये । दिन में जहों सम्भव हो आये वीर दल वा आये कुमारों के खेल 
कूद व्यायाम आदि का प्रदशन हो और साय काल आय मन्दिर में श्री वीर 
विक्रमादित्य को जीबनी और उनके समय की साहित्यिक ओर सास्कृतिक उन्नति 
पर व्याख्यान होने चाहिये ।” 

इस्र विषय में सावेदेशिक सभा की २४-३-४४ की अन्तरक्ञ में निम्न 
प्रस्ताव रबीकृत हुआ | 

“विक्रम महोत्सव मनाये जाने का विषय उपस्थित होकर निश्चय हुआ कि 
यह खमस्त आये जमत्‌ में १३-४-०४ फो मनाया जाए और इसकी सूचना सब 
झायेसमाजों को तुरन्त दी जाय । 

यह भी निम्धय हुआ कि विक्रमादित्य को एक प्रामाणिक जीवनी तथा 
विक्रम सम्बत्‌ के प्रारम्भ के विषय में आयेख्माज की ओर से इस वर्ष के अन्त 
तक तैयार कराई जाए जिसमें डा० परमात्मा शरण जी श्र, 8. 20. 0. 
( हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस ) आदि से विशेष सहायता त्ी जाए ।” 


इन्द्र विद्यावाचस्पति, 
मन्‍्त्री, सा्देशिक आर्य प्रतिनिधि समा, देशी । 
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चु 
सत्याथत्रकाश दिवस 

सावेदेशिक सभा की अन्तरक्ल सभा ने अपनी २४-३-४४ की अन्तरक्ल सभा 
ले विचार विनिमय के पश्चात्‌ निश्चय किया कि इस वधे ७ मई (रविवार ) को 
समस्त आये जगत में “सत्याथेप्रकाश' दिवस मनाया जाए और इस झवसर पर 
सत्याथेप्रकाश निधि के लिये अपील करके धन-संगप्रह भी किया जार | इस सम्बन्ध 
में अखिल भारतीय आये सम्मेलन में सर्वसम्मति से स्वीकृत निम्नक्षिखित 
प्रस्तावों का उल्लेख कर देना उचित होगा +-- 

निश्यय संख्या ६ 

यह सम्मेलन सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के 'इस निश्चय का समर्थेन 
करत है कि सत्याथेप्रकाश की हर प्रकार के भाक्तेपों से रक्षा तथा प्रचार के किये 
एक निधि स्थाफित की जाए जिस के द्विये इस समय दो लाख रुपये एकश्रित 


किये जाए। 
निश्चय संख्या ७ 
यह सम्मेलन सावेदेशिक आ० श्र० सभा से अनुरोध करता है कि एक 
सत्याथेप्रकाश दिवस नियत करे जिस पर सम्पूण भारत के नगरों तथा क्रामों में 
खत्याथेप्रकाश का पाठ हुआ करे ।” 
खत्याथप्रकाश निधि के लिये झायों' वा भायेसमाजों द्वारा कुछ उल्केखनोय 


प्रतिज्ञात राशिया $-- 

भरी सबिदानन्द सरस्वती मोदनाभम दृरद्वार १००००) एकत्रित करके 
आये समाज हमुमान रोड नई देदकी १०००) 

आयें समाज जोधपुर १०००) 

जायें समाज दरयागल देहकी ५००) 

छतये समाज हरियाना ४००) 

मेरठ नगर की आये समाज द्वारा भौ चौ० जयवेवसिद जी १०००) 

झआाये समाज इन्दौर ५०१) 

स्वामी चेतनदैव जी देवाप्त ४००) 


ऋाये समाज झागरा नगर हारा वा० श्रीदाम जी १०००) 


अप्रैल, १४४४ खावेदेशिक ११६ 





आये समाज शाशदरा (रेहस्ली) द्वारा 

ला० बाबूराम जी प्रधान आ० स० २००) 
आये समाज करौत्न बार (देहल्ती) २४५१) 
झाय समाज मल्हारगंज इन्दोर १०१) 
आय समाज सीपरी बाजार मनस्री १०१) 
श्री अलखधारी जो मुरादाबाद १०१) 
झाय समाज जयपुर १०१) 
झाय समाज नागौर ( मारवाड़ ) १००) 
झाय' खमाज ग्वालियर नगर १०१) 
ज्ञा० रतिराम जी सदर बाजार देहली १००) 
श्री रघुनन्दन शर्मा जी आये सभाज हरदोई १०९१) 
आय समाज मल्दारगंज इन्दौर द्वारा 

श्री कन्हैयात्राल जी मन्त्री १०१ 
श्री कन्हेयालाल जी आय समाज नवादा (गया) १०५) 
श्री रामचन्द्र कृष्ण चन्द्र जी साढ़ो वाले मोतीवाजार देहक्ी १०५) 
आय समाज नमयाना ( जि० बुलन्दशहर ) १००) 
आय खमाज मथुरा १००) 
ठाकुर रणबन्तसिद्द जी जवा ( भल्नोगढ़ ) इत्यादि १०१) 


इत्यादि । इन सब आयों और आय समाजों को अपनी प्रतिशज्ञात राशिया 
जख्ति शीघ्र सभा कार्याज्ञय देहली में भिज़वानी चाहिये भर इसकी सूचना प्रान्तौय 
सभाओं को भी देनी चाहिये। अधिक से भधिक १० मई तक ये राशिया सभा 
कार्याक्य में अवश्य पहुँच जानी चाहिये ताकि आरयों' की कमंबीरता का जगत्‌ को 
परिचय मिले । अन्य आय समाजों और आयो को भी अपनो उदार सहायता 
इस्र निधि के किये तुरन्त समिजवानी चाहिये। 


मन्त्री, सावदेशिक आ० प्र० सभा 


१३१० सावेदेशिक झप्रैक, १६४४ 





००८ #०॥३ ३४०५३ 800 50८83॥8॥॥ 
(छ9 कक 27 धकराएव टावडबव 2+ झआ 4 (कार्ट उधव6 2/2840४ 8679:469॥88 86006) 
(ए०7४प्रथ्वे 700 'ै0०पए 948 5876) 


जा ++++-_#्क-+ 


$65बोहण छापे (७प्रशएाहा।॥ एिटीएलते 


428 80088 ॥8858 92609 4०१7060 ॥77 ४0७ &7090]0799809 
छल#8॥708 88 “00860 90767 07 ऐ607ए छाती 6778 &0 860प्रणा& 
ए७ए ४98 80007 0० ४१6 0870798)  0077007800  8&7४7000/ए 07 ४9९४४श7 
ता80फ्ध00, 8७00 प 76 ए97070०708007 #67९प700, & 066067 970- 
ताकाता 0 जछ़0छो॥0, 80 70जण़ ए70ए8|8. [7१6 ज़ा67 80778 
#&6 8 0007707070 ज0पौ6 705 00767 $)) 807९07768 छाठ) 80 0ए 
86 78706... )'ैंध४7028 06 9078078 70 ४886 04898, शिाएर 
800शथ्था8068क्‍9, जा00060 १0गञा्गवह॒ 07 400९0॥रशड ग0४8 90श007 
6086 9९09१6 76 ॥ 707 एज्ञाएकाए जाए 06 8णीण्ाणह 0 06 
9007. 

(०0ण्रशपांशा 

768 &7 80 ए%8४०९१ 07 6७5७876 00॥ 05 80098 9 098 
06060 00#7806 88 & 806736 06 8008] 0788&78%707 46790707 8 0००७ 
६906 &00॥669 07 फएफ७0४ 97090 ए 870 708 8&08077007 7700 ४06 
97006070ए 8 00फराप्रए 88 8प  . 8 78 70ए0ए४87 0078- 
व07९९ 88 77076 ए80एाशा पीछा 0४67 085 0. 800887... 90- 
09808 06 200 6९09प7ए 7 ७769 वैशा#व 096 &]] फ़९७।0 96 ॥0॥0 
जा 60ग्राा07, एप ठतोए थोक वछातवे, ।87080 ज़07:870.98, 7866788 
का१6 76878 0[6 77007 ७707 07 8 )8720 809)8 808)! 96 09760 ४७ए 
ह6 80806... 6 4608478 068 ॥8 600 0009070 7700 80678) 9600॥0 
जञा86 8 00 #6 ७ 0एा 8४ 6७. (086 काश 800४8706 ज्ञात 
08 6 0िप्रराते४रा0ए0 6< 8008॥860 ॥468 78 009 0४6७७ 007॥788/ 
96४७8०870 ४78 8697088778 ए702४670ए ४ 098 ए007 874 0909 गरा0ातठा- 
7868 ज़08४0 800 ]प्रदप्रए 09886 70%, 


$टांथाध्रस्‍ट $0&ब43फ7फ ० िंज्राड बाते ए४९5 


फ़ाछ&+ 38 08060 77000/70 80670 6800थोस्‍हश 988७7 चत्राए 
घदुह्रणे 24875 &70 फ्ररा89॥8 जञी0  छ078 एऐ४0४ 00797ए078768 शध्ते 





अग्रेल, १६४४ खावदेशिक १११ 


७0900780078 एछ005६ (0/ग७708 0०ए णा्नी 804 गी0पश५४०व 7 06 
]98६6567 ॥8] 0[ ४96 90॥ 60॥धा/ए_ 706प ज्ञा/088 809678] 000):8- 





पदर॥ए/॥8) 0ए फै॥7ज5, #पएएे 08 चं०ाए॥ )(७॥709800 एज खरक्वाड ७0 
ड्रा8808 978 77079 &770प8 


[0 ज़छ8 कैकिज ज्ञी0 289० 800887 #४॥6  पराश्ताशा0०ा७&तो 
णजे&780067 »00. 00९06 ४086 & 0)888 80770826 07 ₹7007॥ 7०७४०]ए- 
०7 ज़&8 76068887ए ५0 8&004090 606 670 7 श्ष्ज् 


एए88॥89 30802फ7877 


30 ककाड 870 ॥082)8 876 00:200 एफ00 88 67090 8060007- 
7068 [07 80087977 80 &&7" 88 008 8607ए 78 600060066. ऐप 6 76 
ज88 77. डिप88& ह90 076 00607ए जछ8 एप ज्रा00 ए780006 00 & 
728 8096 पा667 [ता 8667 6 70ए0प7॥07 0 97 800 660 
९8#80॥8॥7076 0 ऐएं, 8 9 है 0 ४6 एगाएा ०॑ 50ए06६ 5008॥66 
क्‍०एए०॥08... प्रिद्र9०0९0008, 388 - ज&8. धर पएः७], 80ज़0त 809978) 
06/66008 07 जञ0छोर 70708 गा 06 #0079, ध्य6 ॥॥6च |/80 60 
80736 656076, ०7४ 00 88 8प00688807 07 08६ 97867 [ि68607 
णए॑ छिपछ88, उ08॥), 80 80 04700 एरद्घ)ए ०७8४70808 ज्ञात 
ज078 0णाठदे प्र<60! 800 0फ0७ 76088887ए ॥0 80008) 9780606. वें 
राशी) 8908४ 0 णा0क 480690 ॥ शिशा 77090 एछौ806.. शा 
॥फ008४7ए, दिंपएठफ॒*या। 08१6९ ज7686॥ 86978) 00088 90 8 
7888 0[6 रऑश/बरप7ए8 ४७8 08फुण्याहु एए 00 ४96 8प0]006 गराक्षाए 
800]8/8 98५० 96078079)]9ए श87660 द्िप8878) धाते ॥8ए6 27शशा ज्ञाव6- 
]ए वार०7820०७, 80४0 07070 0005! 8000ण768 0 68 50806 0 
छिप88987 99096, 8076 ए/ाश (8 70 छावे 007078 000000प7॥१%ठ एफ ए 
पफि० 8४णाहए०88 0078... िएछ 38 70: २67ए श््शथाहु.. 77. 
छ॥882 एक 988 ॥88 76७६7०॥४ए (ुए०60 [707 7'ज़090० 8800068 वा 
फिए8श$ ०77 49 89608॥8$ ॥7880290078 606०6 ऐज )ै। । (00 
(एप्फे 79898), &00 00800008 ॥॥ 88 “9 0000 जातक 86078 $0 08777 
खाक्टीर8 0 हट5फज्07पार088 00 ए8 8097". 870#087 0002 #07 
जगाजी ॥6 76घृप०ाए वुए०688॥8 776 “07886 040708986 एए खैर &पर06 
दैगतेपड, (एफ 4983), थावे &50 शाह 08067 9008४  घणादताए 
एछएः०0०४90?, 


१२९ खावेदेशिक झप्रेल, १६४४ 





पएछए प्राण & 6500॥076६ ६7686750 समाज बाद 07 78&7)6 088 
ऐ९७0 . जधांशा एज छिछ डिश्राफ्ुएशाध्ायाधाते छा0 छ७8 सिविाठकधाता 
खगा5067 तह 06 806 00787088 (७0४०707676 0 #॥6 एप660 
270₹7088 0० 3878 ४०0 0प0॥, 870 9ए9॥87984 ॥ 4986. 


56ठ6ाशथाहवफ॥ 9 पी ४७0४5 


ज़क्ा6 बुपए०४ण॥३ 707 फ॥86 सशक्त) ॥288 गा एक78 23 70 ज़8 
8996060 #086 809ए078। 8004 [९७७घ४७४ 77 80098!7879 ४70 30]886 0877 
ज़076 वुणा8 व 2०७७६ ज़ञा0), धाते 07900 66#९४४०)७ 707 फैंएप 
4 ग्राकए &।80 (ए0068 & २०756 0 0॥6 दि82२०0& 


भज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते सं आतरो वाब्धुः सोमगाय । 
युवा पिता स्वपा रुद्र एपां सुदुधाप्श्निः सुदिना मरुद्भ्यः ॥ 


( ऋ० ४५। ६०।४ ) 


४ 6 ]] काका 8726 927000078, 0679 90708 70 0]067, 800 70 
ए0प7066/ ४0078 #0670... 48 68पए00 व66 667 (7087988 60860767 
४0ज़8708 गाए॥680 9700एश्शाजए.. एशर लिंगिएः 78 6 स्‍)शाह9 9 
9009, ४06 80607 ,070 0० णाए।॥ए उज0तंँ8. पशशाः 70067 78 ध6 
8800 07 ॥रकए78 #06ै 89767 ० 000, जार, 870 एणशए ६2267 0 8004 
089४” (छाह8४०१७ १, 60,5. 


4 जा 920 धाठाा+ 80 गीवते पा छ0ए 00907 7शाहाणा 0 
[##87860776 8 7076 प्राध्माए/27008 8006. 07779860 8086077676 0 
घा6 ९वुण्क्लोए 870. 070067 000 0 ७)] पाक्षाररा0, ज्व00 8४076 
687 0०6 श6 0888 0 2600706 8008877 (70 86 00॥##5८००) 





«मदर ५-कटा७ २०० पॉदिअ७-+-+पहिएन- ० -पी2+०८२-+ाह०-< +--ं३००५-- कर टकन-०-सकीर०ा २ ित-+ 





पम-्बीहिकिन, 


झार्बसमालष के विवमोपनियम २॥|) प्रति सेकढ़ा )॥॥ मति 
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सर जेम्स मेस्टन भूतपूर्व गवर्नर संयुक्त प्रान्त का 


गुरुकुल प्रेम 
( ले "भी लब्भूराम जी, आनन्द आ्राभम लुधियाना ) 


>अन्बलिडि, सस्िकिनुत व 


जब आप लाडे चेल्म्सफोडे बायसराय हिन्द के साथ गुरुकुल-कागढ़ी देखने 
आये थे छस समय से मेरा उनके साथ परिचय था। आप जहा पूज्य महात्मा मु शी 
रामजी ( रवामी श्रद्धाननल्द जी ) को अश्यन्त मान की दृष्टि से देखते थे वहा गुरु- 
कुल कागड़ी से आपको अधिक ग्रेम था और गुरुकुल की सफलता चाहते थे। 
यही कारण था कि आपको प्रेरणा पर लाडे चेल्म्सफोडे उस समय के वायसराय 
आपके साथ गुरुकुक्ष कांगड़ी का अवलोकन कर अत्यन्त प्रभावित हुये। उस समय 
गुरुकुल कागड़ी में चाय का सेवन नहीं द्वोता था पूछ्य मद्दात्मा जी ने आपको 
जल्लपान कराते समय चाय ( ४९७ ) की जगह तुलसी की चाय पकौडे भौर मिठाई 
आदि से अतिथि स्त्कार किया । क्‍योंकि सर मेस्टन ने जो पहिली 
बार गुरुकुल् आने पर तुलसी की चाय ओर पकोढ़ों का स्वाद ले चुके ये 
बायखराय से इनकी बहुत प्रशसा की तो वायसराय पार्टी ने रुचि पूर्वक 
स्वदेशी चाय और पकोडे आदि का आनन्द पूरक सेवन कर प्रसम्नता 
प्रगट की । मद्दात्मा जी से मुमे पश्चात्‌ ज्ञात हुआ कि लाड़े सर जेम्स 
मैस्टन तो स्वय तुलसी चाय प्राय सेवन करके प्रसन्न होते हैं | पूृड्य महात्मा मु शी 
राम जी से पद्दिली सेंट में ही लाडे सर जेम्स मैस्टन गवनेर यू० पी० कुछ ऐसे 
प्रभावित हुये कि उसके पश्चात्‌ से महात्मा जी से सदेव उनका मित्रबत्‌ स्नेह रद्या । 
१६१४७ के सालाना उत्सव पर गुरुकुल कागढ़ी के लिए म० मुशीराम जी की 
झपीक्ष निकल्ली तो लाड खर जेम्स मेस्टन ने स्वयम्‌ १००) एक सौ रु० का चिक 
म«० मुशीराम जी गबनेर गुरुकुल्ष कागढ़ी की सेट किया जिस पर महात्मा जी ने 
अपनी अपोक् गुरुकुल्ल उत्सव में निम्न प्रकार घोषणा की -- 

“मैं तो कहूँगा कि हमारे देशवाश्तियों ने अभी गुरुकुल की महिमा को इतना 
अनुभव नहीं किया जितना विदेशियों ने किया हे '' * कई लोग सममते हैं कि 
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जो द्शेक गुरुकुल को देखने आते हैं वद्द यहा हमारे लिहाज से प्रशसा कर जाते 
हैं लाडे सर जैम्स मेस्टन जब पिछले वर्ष गुरुकुल आए थे तो उन्होंने गुरुकुल की 
बड़ी प्रशंधा की इस प्रशसा के विषय में कई लोगों का ऐसा हो विचार था परन्तु 
ऐसा विचार सवेयाअमात्मक है इसका मुझे अभी प्रमाण मिला है। मेरे हाथ में 
इस्र समय एक पत्र है जो क्र जेम्स मेस्टन ने मुके भेजा है इस पत्र में गुरुकुल 
कागड़ी को सफलता के किये प्राथेना की गई है और इसके साथ द्वी १००) एक सौ 
रु० गुरुकुल कागड़ी के पुस्तकालय के किये भेजा है | यू० पी० के लाडे ख़र जैम्स 
मेस्टन ने जो पत्र मद्दात्मा मु शीराम जी गवनेर गुरुकुल कांगड़ी को लिखा डस 
पत्र के जिस अश का गुरुकुल के ख्ाथ सम्बन्ध हे उसे हम अनुवाद सद्दित नीचे 
किखते हैं। ४ 00७7 ७0879 

ए हए७ #8760 0०७ए०७७॥। फ़880070 ढिफाएा ६0 8ल्‍ए0त0 एएप & 
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अर्थात्‌ मेरे प्यारे मद्दात्मा जो मैंने केप्टन वास्टन स्मिथ को १००) रु० की 
छोटी सी रकम आपको मेजने के लिए कहा है आप अपने पुस्तकालय के 
लिये पुस्तक खरीद लेवें। मैं रवय पुस्तक खरीद कर और अपने द्वाथ से अपना नाम 
किखकर मेज देता परन्तु आपके पुस्तकाक्षय का सूचीपतन्न मेरे पास नहीं है इस्रके 
बिना दोइरी प्रति पहुंच जाने का डर है | भुमे! भरोसा है कि आपका उत्सव कृत- 
काय्य ता से होगा ओर आपको तथा आपके काम को हर तरद्द से सफलता श्राप्त 
होगी | शोक है कि गुरुकुक कांगढ़ी के शुभचिन्तक लाडे सर जैम्स मेस्टन सदेंव 
के लिए हमसे जुदा हो गए हैं' परमात्मा उनकी आस्मा को शांति प्रदान करें। 
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साहित्य समीक्षा 


[ समालोचनाथ पुस्तक की २ प्रतियाँ मेजनी चाहियें ] 
जीवन संग्राम--शेखक श्री प० इन्द्र जी विद्याबाचस्पति 
अजेुन प्रेस भ्रद्धानन्द बाज़ार देहली प्रृ० १०८ मूल्य १) 
इस पुस्तक में 'जीबन एक निरन्तर संग्राम है, जातियों के उदय और अस्त, 
भारतीय इतिहास पर एक हृष्टि, वाधाए और उनका उपाय, युद्ध का उपयोग, युद्ध 
के निमित्त , क्‍या युद्ध पाप है ? “विजय के आधार' इत्यादि शीषेक अभ्यायों में 
युद्ध का गुण दोष बिवेचन किया गया है। पुस्तक के प्रारम्भ में दी हुई “सबला 
एवं जीबन्ति, विलीयन्ते तु निबेला । व्यापको नियमों हृष्टों मीवेष्वेषु सनातनः | 
'विज्ञास- ज्ञीणता तज्या, प्रमादों धम विश्रमः | एते बेभवज्ञा दोषा. राष्ट्र निध्नन्ति 
संहता.॥। जीवनेच्छा सघशक्कि,, चारित्य कायिक बलम्‌। सदौवोधत भावश्ध 
पब्चेते जय हेतव- || “इत्यादि कारिकाए पुस्तक का सार रूप हैं। कट्टर अद्िसावादी 
पुस्तक मैं प्रकाशित कई विचारों से सहमत न होंगे किन्तु उन्हें भी इसमें गम्भीर 
विचार के लिये बहुत अच्छी स्रामप्री मित्ञेगी इसमें सन्देह नहीं। भाये बीर दक्ों 
की आवश्यकता इस्र पुस्तक के पढ़ने से विशेष रूप से. पाठकों के सामने आएगी 
यद्यपि उसका नाम लेकर निरूपण नहीं किया गया। पुस्तक प्रत्येक विचारशील्ष 
देशभक्त के लिये मननोय है । क्या युद्ध पाप है ? इस शीषक के दशम अध्याय में 
यदि गीता के फोऋ भी उद्धृत किये जाते तो हमारे विचार में अधिक अच्छा 
होता | अनुवाद तो दिया हो गया है । 


बेदिक सिद्धान्तों पर बद्दिनों की बार्तें--सशोधित व परिषर्धित सस्करण 
क्ेखक प० खिद्धनोपाल जी साहित्य वाचरपति, प्रकाशक--श्री गोविन्द्रास 
हासानन्द आय साहित्य भबन नई सढ़क देहसी पृ० १७६ मूल्य १) 

यह श्री पं० खिद्धगोपाक्ष जी को सवाद रूप से रोचक शेली में लिखी 
उस पुस्तक का संशोधित व परिवर्धित संस्करण है जो अच्छी लोक प्रिय बन चुकी 
है। इसमें ईश्वर का अस्तित्व, ईश्वर साकार वा निराकार, ईश्वर का थ्यान कैसे 
हो। भूत प्रेत, भाठ, यज्ञ, यश्ञोपवीत, नमस्ते, मास भक्षण, वो व्यवस्था जम्म से 
या कमे से, अष्टेतवाद इत्यादि पर ख्ररत्ञ और रोचक शेकी में बढ़ा दततम प्रकाश 
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डाला गया है। देवियों के अन्द्र वैदिक धममं का प्रचार करने के लिये यह पुस्तक 
विशेष रूपसे उपयोगी सिद्ध होगी इसमें सन्देद नहीं। परिवर्धित संस्करण में मूल 
प्रेत, यज्ञोपवीत, मास भक्षण, नमस्ते, अद्वेत वाद, मूर्ति पूजादि पर विशेष रूप से 
विचार किया गया है जो प्रशसनीय हे | इस पुस्तक का अरुछा प्रचार होने से तर्फे 
की दृष्टि से बेदिक सिद्धान्तों को कोग भल्ली भाति समर सकेंगे शीघ्रता के कारण 
को मुद्रण दोष कहीं २ रद गये हैं उन्हें आशा हे अगले संस्करण में दूर कर 
दिया जाएगा । 
सत्यार्थप्रकाश गान--लेखऋ--५० सत्यभूषण जी वेदालषक्कार और पं० उदयबीर 
जी वेदालकलार, भूमिका लेखक--श्री प० इन्द्र जी विद्यावाचरपति प्रकाशक-एक्सलेन्स 
कम्पनी जवाहर नगर देहली मूल्य |“) 
मिलने का पता--उपयें क् कम्पनी तथा सावेदेशिक सभा देहली । 
इस पुस्तिका में गुरुकुल विश्वविद्यालय काक्ुढ़ी के सुयोग्य रनातक कवि 
युगल के सत्याथेप्रकाश जिन्दाबाद और महर्षि रवामी दयानन्द, लेखराम की चिता 
घघकतोी, स्वामी श्रद्धानन्द निराला अब भी खून नहीं उबल्ा क्या ९ युद्ध को पुकार, 
झाय वबीरों का चेलेज्न, जागो आये वीर अभिमानी, चेतावनी, हो जाझो दोश्यार 
इत्यादि शीषेक के ओजरवी गीतों का सप्रह् हे । भूमिका ज्ेखक मान्य श्री प०इन्द्रजी 
ने ठोक ही लिखा है कि “सत्याथेप्रकाश के विषय में आय युवकों का हृदय क्‍या 
स्रोचता है यह जानने के लिये “सत्याथेप्रकाश गान! को पढ़ना उपयोगी द्वोगा। 
ये गीत आय वीरों में नव जीवन का सच्जार करने वाले हैं । इन ओजस्बी र्फूर्ति 
दायक गीतों को आये वीर दलों, आय कुमार सभाओं और आय युवक सह्लदि 
में विशेष रूप से लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता हे। आशा हे आय जनता 
इन गीतों को अपनाकर उत्साही युवक कवियों को श्रोत्साहित करेगी ताकि 
वे ऋषि दयानन्द, शिवाजी इत्यादि विषयक अपने काठ्य जनता के सामने 
शीघ्र ला सके । 
उपा का विशेषाहू--सम्पादक--भी शकुन्तल्ला सेठजी तथा अयोध्यानाथ बीर 
“रुषा कार्याक्षय” मोती वाज़्वार जम्मू वाषिक मूल्य ५) एक प्रति॥) प्रृष्ठ संख्या १०६ 
उषा का विशेषांकु हमारे खन्‍्मुख हे जिसे सबज्ष सुन्दर बनाने का 
“कत्न किया गया है | हमारी शिक्षा की समस्‍या, राष्ट्र भाषा का प्रश्न, 
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खी शिक्षा, नया मनोविज्ञान, कविता का जीवन में स्थान, अहम्‌ , राजयरमा और 
उसकी हवन द्वारा चिकित्सा इत्यादि विविध विषयों पर उत्तम लेख और “समपेंण, 
जागरण गोत' दो गीत, यह प्रामबधू हत भागी, तारे 'देश हमार!' इत्यादि विषयक 
उत्तम कबिताए इस अझ्ुु में प्रकाशित हुई हैं। श्री झ्ञानेन्द्र कुमारी 'सुषमा' के 
स्त्री शिक्षा विषयक लेख के “झाज को शिक्षा ने हमें पथ अ्रष्ट बना दिया है। 
हम मूख्र कव्वे के समान जो हंस की चाल सीखने चला था पर भूल्न गया था 
अपनी भी, अपने भारतीय आदशे को भूककर दिन प्रतिदिन पाश्यात्य स्वच्छन्द्ता 
ओर फ्रेशन की बातें पसन्द करने क्षगे हैं। मारा दृष्टिकोण बदल जाने से हम 
पथ अष्ट हो रही हैं” इत्यादि शब्द विशेष मननीय हैं। हम 'उषा' के ऐसे उत्तम 
क्षम्पादन के ्िये सुयोग्य सम्पादिका श्री शकुन्तज्ञा देवी जी ( सेठ इत्यादि जाति 
सूचक शब्दों के श्रयोग को हम नापसन्द करते हैं ) तथा श्री अयोध्यानाथ जी 
“बीर' का हार्दिक अभिनन्दन करते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में “उषा! 
के नियमपूथेक दशेन द्वोते रहेंगे। घ० दे० 
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हरियाना प्रान्तीय आये वीर दल शिक्षण शिविर 


साववदेशिक आये अ्रतिनिधि सभा तथा प्रान्दीय आये प्रतिनिधि खभाओं 
को प्रेरणाओं से अब भारत वर्ष की दर समाज में आय वीर दक्ष के संगठन के 
प्रति आय पुरुषों में रत्खादह तथा प्रेम दिखाई दे रहा हे। चारों ओर से आये 
यीर दक्ष के काय कर्ततांों की माग आ रही है| इस बढ़ती हुई माग को पूर्ति लथा 
आय नवयुवकों के भावी पथ प्रदशेन के लिये समय २ पर झाय बोर दल के 
अखिल भारतीय तथा प्रान्तीय शिक्षणशिविर लगते रहे हैं | सम्प्रति दरयाणा-प्रान्त 
के सत्साद्दी आय काय कर्शाओं की इच्छा से दरियाणा प्रान्तीय आय बीर दल 
शिक्षण शिविर ११ अप्रेक् से ३० अग्रैत् तक आय गुरुकुल महमर में जो रोहतक 
से ११ मीज्ष तथा रब्कमर नगर से दक्षिण की ओर १६ मीक पर स्थित है लगेगा। 
समस्त अध्यापकों आय नवयुवकों तथा आय समाज के स्थानिक अधिकारियों से 
खाप्रहस्रानुरोध प्राथेना है कि इस शिक्षण शिविर में रक्य तथा अपने इृष्ट मित्रों 
में से आय समाज के अधिकारी आय समाजों में से कम से कम दो २ व्यक्षि 
कैम्प में भेजकर निज कत्तेज्य का पालन कर। कैम्प फीस श्रति वीर २०) रुपया 
होगी - 

इस कैम्प का संत्ब।/लन अखिल भारतीय आय वीर दल के स॒० श्रधान 
सेनापति श्री झोमृभ्रकाश जी त्यागी करेंगे । इस अवसर पर आय जगत्‌ के मान्य 
प्रतिष्ठित नेताओं का आगमन भी सम्भावित है अत अपने समस्त सहयोगियों से 
प्राथेना है कि वे इस केम्प में उत्साह से भाग ले तथा अन्यों को प्रेरणा करें । 

भवदीय--सुखदेव आय , दत्षपति हरियाज् प्रान्त 





ज़िला मेरठ आये कुमार सम्मेलन गाज़ियाबाद 
गाजियाबाद आय कुमार सभा की अन्तरग सभा ने १७ अप्रेल १६४४ 
रात्रि को ८६ बजे से घटाधर के समीप श्री प० धर्मदेवजो विद्यावाचरबति स्र० मन्त्री 
सावेदेशिक खा के सभापतित्व में ज़िल्ञा आय कुमार सम्मेलन करने का 
आझ/योजन किया है! अतः सब आये कुमारों से तथा आय कुमार दितेषियों 
से प्राथना है फि इसमें सम्मिलित हों। 
रमेशचन्द्र मन्त्री, आय कुमार सभा, ग्राक्षियाबाद 
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ख्वाजा हसननिज्ञामी ओर सत्यार्थप्रकाश ज़ब्ती आन्दोलन :-- 

स्रावेदेशिक' के गत माच मास के अक्ल में हमने “आय सम्मेलन की सफ- 
सता” विषयक टिप्पणी के अन्त में लिखा था कि “प्रसिद्ध मुस्तिम नेता ख्वाजाहसन 
निज्ञामी ने इस (सत्याथेप्रकाश को जब्ती विषयक) माग का अपने पत्र “मुनादी” के 
२४-२ ४४ के अह्ु में विरोध करके बुद्धिमत्ता का ही परिचय दिया है।” स्थानाभाव 
से 'मुनादी” के इस विषयक सम्पूरे लेख को उद्धृत न किया जा सका था जो निम्न- 
लिखित है। कोष्ठ में उद शब्दों के अथ केवल स्पष्टीकरशाथ दिये गये हैं। 
ख्वाजा साहेय ने २४-२-४४ के 'मुनादी' में । अखिक् भारतीय झाय सम्मेजञन के 
ठीक बाद प्रकाशित हुई लिखा था-- 

“राना धारा सिह भी आये थे | सत्याथेप्रकाश के बाज हिस्सों की झ्ब्ती का 
ज़िकर करते ये | उसकी निस्यत एक मज़मून भी सुनाया। मैंने कद्दा मैं सत्याथे- 
प्रकाश के मज़कूरा (पयु क्) हिस्सों को बहुत बुरा ओर मुल्क (देश) के इस्तलाफ़ 
( बिरोध ) का वायस सममता हूँ पर जब्त कराने की तहरीक़ ( आन्दोलन ) का 
सुखालिफ़ ( विरोधी ) हूँ क्योंकि इससे मुखालिफ्रे कुरान ( कुरान विरोधियों ) को 
मोक्ता मित्रेगा कि वे भी जिहाद के आयात के ख़िलाफ़ इसी किस्म की 
ख्वाहिश करें ओर इससे मुसलमानों के जज़वात ( भावनाओं ) को अज़ोयत हो 
( ठेख लगे ) मैंने कद्दा में तो हर मज्यदब के उसूल ( सिद्धान्तों ) की इज्जत करता 
हू। आये समाज से इख्तल्ाफ़ ( विरोध ) भी इस विना पर है कि उसकी बुनियाद 
दूसरों को बुरा कहने पर रखी गई हे बरना इस्ल्ाही ख्याल ( सुधार की दृष्टि ) 
से देखा जाए तो भाय -समाजी बहुत अच्छे मालूम द्वोते हैं ।” 

( “मुनादी” २४ फरवरी ११४४ से ) 

रुवाजा हसन निज़ामी के ऊपर उद्घृत शब्दों पर विचारशील मुखत्मानों 

को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये । उनका यह किसखनना स्वेथा अशुठ्ध है कि 
खत्याभप्रकाश देश में विरोध बढ़ाने का कारण है ओर आये समाज की बुनियाद 
दूसरों को घुरा कहने पर रखी गई हे। आय समाज का रह श्य संसार का उपकार 
करना है और सावेसौम तक सम्मत वेदिक धर्म का प्रचार ओर असत्य का 
खश्डन करके वदद कोकोपक।र ही करने का यत्न कर रहा है। शेष जो बाते इस 
हेख मे किसी गई हैं वे मुसलमानों के ज़िये स्पष्ट चेतावनी हैं। कुरान में अन्य 
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मतावलम्बियों के लिये किलने कठोर और उत्तेजक वाक्यों का श्रयोग किया गया है 

इसे जानने के लिये प्रत्येक पाठक को अरबी ओर कुरान के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ भरी 
प० रामचन्द्र जी देहलबी कृत इस नाम की पुस्तक को सा्वेदेशिक सभा पुस्तक 
भण्डार से मगवाकर झवश्य पढ़ना चाहिये। बहुत सम्भवत उसे पढ़कर ही खबाजा 
साहेब ने ऊपर उद्घृत वाक्य लिखे हों ! 
प्रहाराज विक्रमादित्य की पुण्यस्मृति में :-- 

महाराज विक्रमादित्य की द्विसइस्नाब्दी सौर सवत्‌ के अनुसार १२ एप्रिल 
को समाप्त हो जाएगी । इसके उपलक्ष्य में मम॒स्त आय जगत्‌ को सावेदेशिक सभा 
की ओरसे आदेश दिया गया है कि वीर विक्रमादित्य को पुण्यस्मृति में बेशाखी के 
दिन (१३ एप्रिल) सर्वेत्र सावे जनिक सभाए की जाए। महद्दाराज विक्रमादित्य बढ़े प्रतापी, 
धर्मात्मा, विद्वानों का मान करने वाले ओर प्रजाबत्सक्ष न्‍्यायी सम्राद थे जिन्होंने 
शर्कों को भगाकर भारत की रवतन्त्रता की रक्षा को थी। उनकी सभामें घन्बन्तरि, 
झमरसिंह कालिदास, वराह मिहिर, बररुचि आदि सुप्रसिद्ध वेय, कोषकार, कबि, 
ब्योतिषी और वेयाकरण थे जो नवरत्न के नाम से प्रख्यात थे। महाराज विक्रमा- 
दित्य प्रजा के हिताथ दी सारे धन का उपयोग करते थे और म्बयं बहुत ही सादयी 
से रहते ये | ऐसे आय सम्राट्‌ का स्मरण करके क्षात्र धम की जागृति का विशेष 
अय्रत्न करना भौर ऐसे न्‍्यायशील प्रजा प्रिय महाराज के प्रति भ्रद्धाज्त्रि अर्पित 
करना प्रत्येक स्वतन्त्रता प्रिय वेशभक्त का कतेव्य है | हमें निश्वय है कि इस दिन 
को सभा के आदेशालुसार सबंत्र बडे उत्साह के साथ मनाया जाएगा और आय - 
बीर दलों के सगठन को हृदु करने का विशेष रूप से प्रयत्न किया जाएगा। 
जातिमेद विरोधक आन्दोलन को प्रबल बनाने की आवश्यकता :--- 

गत अखिल भारतीय आय सम्मेलन में जन्ममूज्षक जातिभेद के सम्यस्ध 
में जो प्रस्ताव स्वेखम्मति से स्वीकृत हुआ था ओर जिसमें समस्त थआायें तथा 
हिन्दू जाति को प्रेरणा की गई थी कि बे इसके मूलोच्छेद के लिये समस्त सम्भव 
उपायों को काय में लाए उसकी ओर आय जनता का ध्यान हम विशेष रूप से - 
झाकर्षित करना चाइते हैं । जातिमेद ओर भरप्रश्यता का मूलोच्छेद किये बिना 
शुद्धि और दलितोद्धार के आन्दोलन कभो वस्तुतः सफल नहीं द्वो खकते | इस बात 
को इम इन स्तम्भों में अनेक बार स्पष्ट कर चुके हैं। यह प्रसक्षता की बात हे कि 
स्रभा के सुयोग्य प्रधान श्री प० गद्कप्रस्नाद जी एम० ए० रिटायड चोफ़ जज के 
नेशृत्व में एक उपसमिति बनाई गई है ( जिसमें भी राजा ज्वाम्ाप्रसाद जी, प्रो० 
घर्मेद्रनाथ जी शास्त्री, प्रो० महेन्द्र प्रताप जी शास्त्री, प० मदनमोददन जी बिद्यासागर 
बेदालकार इत्यादि खब्जन हैं ) जो इस विषयक सुनिश्चित योजना बनाकर जाति 
भेद विरोधक आन्दोलन का प्रबल बनाने का पूरा प्रयत्न करेगी | इस आन्दोक्षन की 
प्रगति को बढ़ाने का प्रत्येक विचारशील नर-नारी को अवश्य ही प्रयत्न करना चाहिये | 
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अपानुषिक अत्याचार :-- 

गत ६-३-४४ को गढ़वाक्ष के रौतेला नामक भ्रास में श्री दशेन सिह 
झाये की बारात का हज़ारों उच्च जात्यभिमानी बिठ ( 'सबर्ण' ) लोगों ने ज्ञिख 
निर्देयता से लूटा, बारातियों को दण्डों और जूतों से पीटा, कइयों को द्वाथ पेर 
बाघ कर मारा, उनके यज्ञोपबोत तोड़ डाले गये, कइयों को पकड़कर जअवदस्ती नदी 
में फेंका गया इत्यादि हृदयद्राव$ रोमा5ः-चकारी अमानुषिक अत्याचार सूचक वणेन 
पाठकों ने अनेक समाचार पत्रों में पढ़ा होग।। ये अमानुषिक अत्याचार जो पढ- 
वारी कानूनगो आदि को उपस्थिति में हुए जातिभेद जन्य संकुचित हृदयता की 
पराकाष्ठ के द्योतऊ हैं जिसके विरुद्ध अत्यन्त प्रवल आन्दालन की आवश्यकता 
है। ऐसे अत्याचारों से पीढ़ित ओर निराश द्वोकर सैकड़ों की सख्या में उधर लोग 
आय-हिन्दू धर्म तक को तिक्षाबजजि देने को तय्यार द। गये थे जिस परिस्थिति 
को सुधारने का सावदेशिक सभा सयुक्त प्रान्तीय सभा हरिजन संवक सह्ल आदि 
के सहयोग से पूर्ण प्रयत्न कर रही है और गढवाल के डिपुटी कमिश्नर तथा 
युक्रप्रान्त के गबनर के नाम तत्काल इस अमानुषिक अत्याचार की निष्पक्षपात 
जाच कराने और अपराधियों को कठोर दण्ड देने विषयक तार सभा की ओर से 
भेजे जा चुके हैं। यह भी ज्ञात हुआ है कि बारात का जो स्रामान लूटा गया था 
ओर बारातियों पर जो मारपीट हुई थी उसकी जाच अब पुलिस कर रही है। 
पोलीस ने आततायियों के विरुद्ध ३६५ धारा के अनुसार डकेती का अभियोग 
क्षगाया है। उन जात्यभिमानी 'सवण! लोगों के इस अमानुषिक अत्याचार और 
पटवारी कानूनगो आदि की उपेक्षाको हम घोर निनन्‍्दा करते हैं तथा समरत सभ्य 
जगत्‌ के लिये भयद्भुर कलकु रूप इस मनांवात्त को परिवर्तित करने के लिये 
खगठित प्रबल आन्दोज्नन की आवश्यकता अनुभव करते हैं जिमसे ऐसी 
अमानुषिक घटनाए फिर कभी न हो सके। सरकार को तत्काल निष्तक्षपात जाच 
कराकर अपराधियों को कठोर दण्ड अवश्य ही दिलाना चाहिये। सभा ने आदेश 
दिया है कि १६ एप्रिल ( रविवार ) को गढ़वाल दिवस के नाम से सवश्न सनाकर 
डिपुटी कमिश्नर पौढ़ी गढ़बाल और गवनेर यू० पी० लखनऊ के नाम उपयुक्त 
आशय के तार भेजे जाएं । 

(5 0 

आय भोर आय भापा-- 

झ० भा० भाय॑ सम्मेलन में जो त्रैवार्षिक कार्यक्रम विषयक प्रस्ताव सबे- 
सम्मति से स्वीकृत हुआ उसका एक अंश यह भी था कि “यह सम्मेलन आये 
जनता, आय प्रतिनिधि सभाओं, आय सस्थाञं तथा आय विद्वानों से भनुरोध 
करता है कि ने अपने सब कार्यों को आय -भाषा ( हिन्दी ) में ही करें।” 

यह सचमुच खेद की बात है कि आय समाज के प्रवतक महर्षि दयानन्द 
के इस विषयक रुष्ट्र क्रियात्मक आदशे और “मेरी आर उस दिन को देखने के 
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लिये तरस रही हैं जब काश्मीर से कन्‍्याकुमारी तक सब भआरत देशवासी एक 
भाषा को सममने और बोलने वाले होंगे ” ऐसे महत्त्वपूर्ण शब्दों के होते हुए भी 
इस विषयक प्रस्ताव को आय सम्मेलन में रखने की आवश्यकता अनुभव हुई 
किन्तु सचाई से आँख मू द लेने से काम नहीं चल सकता | अनेक आय संस्थाओं 
ओर विद्यालयों का अधिकतर काय उदू, अग्रंजी आदि में दोता देखा गया है । 
सार्वदेशिक सभा कार्याक्षय में कई आय समाजों तथा उत्साही आय काये 

के भो पत्र उदू अथवा अंग्रेजी में आते हैं, अनेक पत्र अनम्यास के कारण 
ऐसी द्िन्दी भाषा में लिखे होते हैं जिन अथे तक समझना कठिन हो जाता है । 
आय भाषा ( हिन्दी ) के प्रति ऐसे आयों को यद्द उपेक्षा वस्तुत अत्यन्त निन्‍्द- 
नीय है | हम समरत आरयों से अनुरोध करते हैं कि वे अपने अन्य फकतेब्यों के 
पालन के खाथ २ इस आवश्यक कतेज्य की ओर भी विशेष ध्यान दें अन्यथा उनके 
पन्नों का यदि कोई उत्तर प्राप्त न हो तो वे रवयम्‌ इसके लिये उत्तरदासा होंगे। 
अनुकरशीय दान-- 

रायपुर ( मश्यप्रान्त ) के इत्साही आय श्री झंकार दत्त जी ने १५-१-४४ 
को अपनी मृत्यु से पूजे बसीयत नामा करते हुए अपनी सारो सम्पत्ति ( लगभग 
८००) की पुस्तक तथा कुछ सोना चादी आदि ) सावेदेशिक सभा के नाम कर दी 
जिसके लिये वे घन्यवाद के पात्र हैं। स्व० झंकार दत्त जो साधारण स्थिति के 
पुस्तक विक्रेता थे। उनका यद्द दान प्रशसनीय ओर अनुकरणीय है । 

भूलसुधार-- 

'स्रावदेशिक' के गत झाय सम्मेल्नाकु में पाठऋ निम्न भूलों को सुधार ले-- 

(१ ) सत्याथेप्रकाश विषयक प्रस्ताव के समथेकों में प्ृ्ठ ८६ और ८४ पर 
श्री पं० विजयशदुर जी प्रधान मुम्बई प्रान्तीय आय प्रतिनिधि सभा का नाम 
छूट गया है। आपने भी प्रभावशाली आषणा प्रस्ताव के समथन में दिया था। 

(२) प्रष्ठ -५ पर ऋषिबोधोत्सव के वक्ताों में भूल से स्वामी प्रतानम्दृजी 
आचाय गुरुकुक्ष चित्तोढ़ का नाम छूट गया था। आपने आदशे अ्ाचारी और 
सुघारक के रूप में ऋषि दयानन्द पर अपने विचार उत्सव में प्रकट किये थे। 
आय कुमार सम्मेलन में भी अ्ञ्माचय पर आपका प्रभावशाली भाषण हुआ था। 

(३ ) पृष्ठ 5० पर 22603 समिति के सद॒स्यों में प० मदनमोहइन जी 
विद्यासागर पेदालझार भोर भ्रो देवश्नत जी धर्मेन्दु का नाम भूल से छूट गया था। 

५ ,--धर्मदेव विद्यावाचस्पति 
आय वर की आवश्यकता 
एक वेश्य जाति को सुन्दर सुशीक्ष स्वस्थ (आयु १७ बष) गुरुकुल् की स्नातिका 
के दिये स्वस्थ सदाचारी संपन्न वर की आवश्यकता है निम्न पते पर पत्र व्यवहार करें-- 
मा* महाशय केबक्राम दुक।नदार बिरल। ।म्रक्ष के दरवाज़े के भ्राम्नने देहलो | 





सपक्ध्काफ् लिए दर 


है स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य 


श्री महात्मा नारायणुस्वामा जो कृत 
कतिपय ग्रन्थ 
(१) झत्यु और परलोक 


शरीर, अन्तःकरण तथा जीव का स्वरूप ओर भेद, जीव ओर सृष्टि 
की उत्पत्ति का ग्रकार, मृत्यु का स्वरूप तथा बाद की गति, 
म्क्ति ओर स्वर्ग नरक इत्यादि का स्वरूप, मुक्ति 
के साधनझआदि आदि विषयों पर अदृद्ठत 
पुस्तक । मूल्य ॥>) 
(२) उपनिषद्‌ रहस्य 


। 
केन, कठ, प्रश्न, मुंडक माण्डक्य, ऐतरेय, तेत्तिरीय, 
/ 
ह 








बृहदारएयक उपनिषदों की बहुत सुन्दर खोजपूर्ण 
ओर वैज्ञानिक व्याख्यायें | 
मूल्य क्रमशः-- 
0), ७), +0॥ “0 “% ७ ॥+)॥॥ २ 
अरबी के सुभ्रसिद्ध विद्वान्‌ शाल्राथे महारथी 
श्री पं० रामचन्द्र जी देहलवी कृत 
(9) सत्याथ प्रकाश विषयक अत्युत्तम पुस्तकें:-सत्यार्थ प्रकाश के 
१४वें सम्नुल्लास में उद्धृत कुरान की आयतों का देवनागरी 
में उल्था ओर उनका हिन्दी अलुवाद । मूल्य ॥) 
(२) कुर्भान में अन्य मतावलम्बियों के लिये कुछ अति कठोर 
उत्तेजक वाक्यों का संग्रह । 
हिन्दी अप्रेज़्ी अनुवाद सद्टित। प्रचाराथे घटाया हुआ मूल्य |) 
नोट--उपयक्ष पुस्तके प्रत्येक आये सम्राज के पास रहनोी चाहिये । 
मिलने का पताः--सा्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, देहली | 
कल &९०७७३८० 
भरी पं० रघुनाथप्रसाद पाठक--पब्लिशर के लिये लाक्षा सेवाराम चायत्ा द्वारा 
“चन्द्र श्रिणिटिज्ल प्रेस”, भ्रद्धानन्द बाज़ार, देहली में मुद्रित । 


#श5वाकऊ सकल४ 2०2 &8७:292 बह ६७/७७/३७०५ ७७; | 04:२८ ६२: ०॥ 
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रि०्ट्र0 ४० . 22॥ 


सार्वदेशिक सभा पुस्तक भण्ढार की उत्तमोत्तम पुस्तकें 


३ 

पु (१) वेदिक सिद्धान्त सचिल्द १) 
| (२) यमपितृ परिचय २) 
* (३) अ्रथवेवेदीय सिकित्सा शा्नध २) 
$ (४) वेद में असित्‌ शब्द -)। 
५ (४) आग बेद में देशकामा वा देवकामा -) 
:£ (६) विदेशों में आय्ये समाज ॥) 
(७) दयानन्द सिद्धान्त मास्कर १) 
५. (८) आय्ये सिद्धान्त विमश १॥) 
* (६) भत्रन भास्कर ॥) 
* समस्त आय्ये समान्नों की सूची ॥) 

« १ मार्वदेशिक सभा का इतिहास 
अ० २), स० २॥) 
/ बणिदान ॥) 
५». (१३) आर डायरेक्टरी श्र० १॥), सर १॥) 
(१४) वेदिक सन्ध्या रहत्य +)॥ 
(१२) सत्यार्थ निर्भाय १॥) 


व्‌ ककावक्क कक कफ फ़क कक क कमा ताक कार न कवि क मर कक त्र उनका 


कक कक का कप कक कक कक क्मत्कक कक ३४ $क कक कर ग करतगनक कं दाक : एक कक क कक कए कक आप कक व 0 क है 


(१६) सत्कृत तत्याथंप्रकाश (अबिल्द) ॥) 
(१७) इजहारे हकीकत ( उर्दू में ) ॥») 
(१८) नारायण स्वामीजीकी आत्म कथा २0) 
(१६) मातृल की ओर झ० १), स० १॥) 
(२०) आय्ये जीवन और ग्रहस्थ घम |) 
(२१) आर्य्यावत्त की बाली »)॥ 
(२२) आये वीर दल शिक्षण शिविर £- 


(२३) झाये उमात्र का इतिहास ॥) 
(२४) मक्ति कुसुमाञ्ञलि ॥) 
(२४) विमान शास्त्र +)॥ 


है 


(२६) वेद में दो बढ़ी वैज्ञानिक शक्तिया १) 





(२७) रात्यार्थ प्रकाश गान (#) 
(२८) बहिनों, को बम श) 
(२६) 4#ए पर श॥) 
(१०) ०६४0 पुर 
क्र +) 
(११) १700 शक ०) 
(३२) [फापा- ७७७ 0 एक 
(परा।0 ॥) 
(३३) ए20०९ ! ७४०॥॥085 १) 
(३४) ए0००8 ० 687ए2४ ४808 . ») 
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. # बैदिक प्रार्थना ८ है 2 
#>९७छ५25--३२:- 5६ कद ड 
बा 
आओ वाचस्पति विश्वकर्माणमृतये मनो ज्ुव वाजे भ्रद्या हुवेम । 
स नो विशानि हवनानि जोपद विश्वशम्भूरवसे साधुकर्मा | यजुर्वेद १७। २३ 
शब्दाथ--हम भक्त ( अथ ) आज़ सदा ( बाजे ) ज्ञान और शक्ति प्राप्ति के 
अवसर पर ( वाचस्पतिम्‌ ) वेद बाणी के स्वामी ( विश्वकर्माणम्‌ ) सृष्टि की 
उत्पक्ति, स्थिति तथा प्रत्लयादि समस्त के करने वात्ते ( भसनोजुबम्‌ ) मन की बात 
भी जानने वाले अथवा मन द्वारा प्राप्तव्य परमेश्वर को ( ऊतये ) रक्षा तथा ज्ञान 
के लिये ( हुवेम ) स्मरण करें हृदय में पुकारे (स॒ ) वद्द ( विश्वशम्भू ) सारी 
शाम्ति का स्रोत ( साधुकर्मा ) सदा शुभ कम करने वाक्षा मझल मय भगवाल 
(न ) हमारी ( विश्वानि ) सब ( हवनानि ) पुकारों वा प्राथेनाओं का ( जोषत ) 
प्रीति पूणेक सेबन करे-स्वीकार करे। 
बविनय--हे समस्त जगत्‌ के उत्पमदक, धारक तथा सहारक प्रभा । आप की 
मदिसा अनस्त है। भाप सर्वेशक्तिमान्‌ सारी शान्ति के स्नोत, और मम्नलमय हैं । 
आप जो कुछ करते हैं दसारो भलाई के लिये ही करते हैं। हमारे सच्णे रक्षक 
झाप दी हैं। इस ज्ञान ओर रक्हा के लिये सदा आपको सच्चे हृदय से पुकारते हैं । 
आप कृपा करके हमारी प्राथेनाओं को प्रेम पूजेक स्वीकार करें ओर हमें ज्ञान, 
शक्कि, शान्ति और आनन्‍्द से भर दे ।॥। 





१३४ सायेदेशिक मई, १६४४४ 
बेदोपदेश 
राजा. का वेदिक आदशं 


(१) आ निषसाद धतन्नतों वरुण पस्त्यास्वा | साम्राज्याय सुक्रतुः ॥ 
मृत्योः पाहि विद्योत्पादि ॥ यज्ञु० २०। २ 

(२) ओ को$मसि कतभो5सि कस्मे सवा काय त्वा। सुरोक सुमझल 
सर्राजन्‌ ॥ यजुर्वेद २०।४ 

(३) भोश्मू आता हार्षमन्तरेधि भ्‌ वस्तिष्ठाविचाचलिः । विशस्त्वा 
सर्वों वाञ्छन्तु मत्॒द्‌ राष्ट्रपधिश्रशत्‌ | ऋ० १०। १७३ | १ 

(४) ओर त्वां विशों वृणता राज्याय त्वामिमाः प्रदिशः पश्च देवीः | 
वर्ष्मन्‌ राष्ट्स्य ककृदि श्रयस्त्र ततो न उग्रो विभजा वस्चूनि॥ अथबे ३। ४। २ 

(५) ओश्स आयद वामीयचक्षसा मित्र वर्य च ब्रयः। व्यचिष्ट 
बहुपाय्ये यतेमद्दि स्वराज्ये | छऋ० ५। ६६ । ६ 

मन्त्राथें--(१) ( घृत श्रतः ) जिसने सत्यादि श्रतों को धारण किया हुआ है 
ऐसे ( बरुण. ) उत्तम स्वभाव वाल्ते ( सुक्रतु' ) उत्तम कमें और बुद्धि वाले आप 
( साम्राज्याय ) भूगोल मे चक्रवर्तिराब्य के लिये ( पसत्यासु आनिषसाद ) न्याय 
गृद्दों में सदा स्थिर हूजिये। ( मृत्योः पाहि ) छोटी आयु में मृत्यु से रक्षा कीजिये 
तथा ( विद्योत्‌ पाहि ) शत्रुभों के प्रदीम्त आरनेयाख्र आदि से दमारी रक्षा कीजिये । 

(२) हे ( सुर्छोक ) उत्तम कीर्तियाले ( सुमज्जल ) उत्तम मज्ञलयुक्त लक्षणों 
झौर कर्मों वाले ( सत्यराजन ) सत्य के श्रकाशक सच्चे राजन्‌ आप ( कः असि ) 
सुख स्वरूप हैं ( कतमः असति ) अत्यन्त सुखर्वरूप ओर सज्बनों को अत्यधिक 
सुख देने वाले हैं ( कस्मे त्वा काय त्वा ) सुखस्वरूप ईश्वर की आज्ञा पालन और 
सुख की प्राप्ति के लिये हम आाप का राज्याभिषेक करते हैं । 


(३) राज्यामिषेक्र के समय पुरोद्धित का प्रज्ञा के भ्रतिनिधि रूप से बचन-- 
मैं ( त्वा आद्वार्षम्‌ ) तुम्हें राब्याभिषेकाथ यहा काता हूँ ( अन्तः पथि ) 
तुम प्रजाओों के अन्दर निवास करो ( अविचाचल्निः प्रब' तिष्ठ ) अपने कतेज्य 
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मारो से कभी विचलित न होकर खदा उसमें स्थिर रहो। ( सर्वा' विश त्वा 
वाब्छन्तु ) सब प्रजाए' तुम्हें चाहती रहें--तुम्दारे प्रति प्रेम बनाये रक्खें जिससे 
' ( त्वदू राष्ट्रम्‌ ) तुम्दारा राज्य ( मा अधि अ्रशत्‌ ) नष्ट न हो जाए--तुम्हें राज्य से 
ध्युत न दोना पढे । 

(७) ( विशः ) प्रजाए ( राश्याय ) राज्य के लिये (त्वा वृशताम ) तुम्हें 
चुने ( इमा पव्वप्रदिश देवी ) इन पांच दिशाओं में रहने वाली द्ब्य गुण युक्त 
सब प्रज्ञाए ( त्वाम्‌ ) तुम्हें हो राजा रवीकार करें (राष्ट्रस्य) राज्य के (वष्मेन्‌ ककुदि) 
ऐश्वये युक्त अच्छे स्थान पर आश्रय लो ( तत ) तब ( उप्र.) शूरवीर और दुष्टों 
के लिये कठोर बनते हुए (नः ) हमारे लिये ( बसूनि विभज ) धनों का 
उचित विभाग करो | 
स्व॒राज्य प्राप्ति के लिये प्रथत्त-- 

४) ( मित्र ) मित्रता को दृष्टि वाले ( ईयचक्षसा ) उदार दृष्टि बाले तुम 
सब (वय घ ) ओर हम ( सूरयः ) विद्वान्‌ मिज्ञ कर (व्यचिष्ट ) विस्तृत 
( बहुपाय्ये ) अनेकों को सद्दायता से जिसका रक्षण किया जा सकता है ऐसे 
( स्वराष्ये ) स्वराब्य की प्राप्ति ओर उसकी उत्तम व्यबस्था में ( आयतेमद्धि ) सब 
प्रकार से यत्न शील रहें ! 

उपयुक्त ४ वेद मन्त्रों में राजा के योग्य गु यों और उसके प्रजाओं द्वारा 
चुनाव का वढ़ा उत्तम वण न हे | राजाको किप्त प्रकार सत्यनिष्ठता कतेव्यपरायणतादि 
उत्तम गुणों को धारण करना चाहिये तथा प्रजा को भरत्यधिक सुख देने के लिये 
सदा तत्पर रहना चाहिये इन बातों का यहा सुस्पष्ट निरूपण हे । यह भी स्पष्ट तया 
सूचित किया गया है कि यदि राजा ऐसे काये कर रहा द्वो जिससे प्रजाओं में 
असन्तोष हो भौर वे उसे न चाहें तो उसे राजगद्दी से भी उतारा जा सकता है! 
राजा को पूणंतया न्यायी होना चाहिये और इस वात का भी भ्यान रखना चाहिये 
कि ऐश्वये का प्रजाओं में ख़मुचित और न्याय युक्त विभाग हो। पद्चम मन्त्र में 
स्वराज्य की प्राप्ति के लिये परस्पर मित्रता-संगठन-उठदार दृष्टि और शझ्लान वृद्धि 
इत्यादि द्वारा प्रयस्न शील होने का उपदेश है जो भत्यन्त मननीय है ओर जिसको 
क्रियात्मक रूप देने की विशेष आवश्यकता हे । आायों को यत्न करना चाहिये कि 
इस वेद्क राज्य आदेश को शीघ्र से शीघ्र क्रियात्मक रूप मिल्ते | 
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अध्यात्मसुधा 
“सर्वेस्व ओशेम?” 


[ क्ेखक--श्री नरेन्द्र सिह यादव, इटौली-शिकोहाबाद यू० पी० ] 


ओश्म्‌ ओ३म्‌ ओम मैं उचारूँ, दुख के होते खामने। 
प्राप्त हो आनन्द अनुपम, ओश्म- जप के खामने।॥ १॥ 
बविजलियाँ. चमके अँपेरा, हो महा ओके गिरे। 
भागता भय दूर मेरा, भोरेम्‌ - रट के सामने॥ २॥ 
पाप-पथ में पग धघसीटें, आसुरी जब वचृत्तियाँ। 
ओश्म-सुधा पी शीघ्र देबी, वृज्ञियाँ हों सामने॥ ३॥ 
आत्मा में स्लानि होपे, एक घधकक्‍का सा छंगे। 
दूर हो दुर्वासनायं, ओश्म हो जब सामने ॥ ४ ॥ 
क्यों अटकता रे 'नरेन्द्र| कमे तो आरम्भ कर। 
फल्न की इच्छा त्याग दे तू, ओ३रम्‌ को रख सामने ॥ ५ |। 
ईश्वरापंण बुद्धि. करले, शान्तिमय जीवन बने | 
ओइम्‌ दक्षिण वाम पीछे, ओश्म दी हो सामने ॥ ६॥ 
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औरय॑ कुमार जगत 


आय कुमारों के लिये स्फूतिदायक सन्देश 


ज़िला मेरठ आर्य कुमार सम्मेलन गाज़ियाबाद के समापति 
श्री पं० धर्मदेव जी सिद्धान्तालझ्कार, विद्यावाचस्पति, 
साहित्यभूषण स० मन्त्री सावदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा 
देहली का १७-४-४४ को दिय। अभिमाषण 


>सनव>भ सब्म्मप८रर 


ओश्म इन्द्र क्रतु न भाभर पिता पूत्रेम्यों यथा। 
शिक्षाणों भस्मिन्‌ पूरुहृत यामनि जीवा ज्योतिरशीमद्दि | 
( ऋ०४।२।२१ ) 
ओं देवो देवानामसि मित्रों अ्भधुतो वसुवंस्॒नामसि चारुरघ्वरे | 
शर्मन्त्स्याम तब सप्रथस्तमे5ग्ने सख्ये मा रिप्रामा व्य तब ॥ 
( ऋग्वेद १। ६ | ३२ ) 
प्रिय आयेकुसार बन्धुभो | 
में आपको इस श्रेम के लिये जो मेरठ जिला आयेकुमार सम्मेलन के सभा- 
पतित्व का आसन देकर मेरे प्रति आपने प्रदर्शित किया है ह।दिंऋ धन्यवाद देता 
हूँ। अखिल भारतीय आये सम्मेलन देदली के अकसर पर आयोजित आयकुमार 
सम्मेज्ञन के सभापतित्व का गोरवास्पद स्थान देकर भी आप बन्धुओं ने मेरे प्रति 
अपने अद्भुत प्रेम को प्रदर्शित करके अनुग्रहीत किया था ओर उसी प्रेम का परि- 
भय आपने आज इस झाये कुमार सम्मेलन का सभापति आसन देकर दिया है 
जिसके लिये मैं आपके प्रति भत्यन्त कृतक्ञ हूं | मुमे यद कहने में जरा भी सकोच 
नहीं कि भुके! आयेकुसारों और युवको के साथ विशेष प्रेम है श्र उनकी 
स्वेतोमुखी रम्नति पर ही आयेसमाज का भविष्य नि्भेर है ऐसा मेरा रद विश्वास 
है। इसो लिये उनके बीच उपस्थित होने में में एक विशेष प्रसभ्ता का अनुभव 
करता हूँ। मुझे कभी २ ऐस्रा प्रतीत होता हे कि आवेसमा+ ने कुमारों और 
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ओर नवयुवकों तथा नवयुवतियों के चरिन्न निर्मांण और उनके अम्दर बेद्क ध्मे 
के भावों को जागृत करने के लिए जो प्रयत्न अब तक किया है यह प्रशंसनीय द्वोते 
हुए भी पर्याप्त नहीं हे । इस विषय में जितना अधिक ध्यान विया जायगा, आये- 
कुमार और कुमारियों के मन में बेदिक धम्में ओर आय संस्कृति के प्रति जितना 
सच्चा प्रेम उत्पन्न किया ज्ञायगा भाये समाज वस्तुत” उतना ही ऊँचा उठ सकेगा 
क्यों कि भायसमाज की यथाथ उन्ननि उसके सदस्यों की संख्या बढ़ने पर उतनी 
निर्भर नहीं है जितनी सच्चा झाये जीवन व्यतीत करने वाले नर नारियों पर | इस 
युग के सर्वोत्तम सुधारक वैदिक धर्मोद्धारक शिरोमणि महर्षि दयानन्द जी ने 
अपने द्वारा स्थापित समाज का नाम झाय समाज? रख कर एक उच्च आवरे 
हमारे सन्मुख उपस्थित किया है। आय शब्द की व्याख्या आय कुमार सम्मेलन के 
गत देहली अधिवेशन में मैं ने “आर्या व्रता विस्जन्तो अधिक्षम । “( ऋग्वेद )" 
झाय :-- ईश्वर पुत्र , कतेव्यमाचरन्‌ काय म्‌, अकतख्यमनाथरन्‌ | तिष्ठति प्रकृता- 
चारे, सतु आय इति स्मृत ॥” इत्यादि शास्त्रीय प्रमाणों का उद्धृत करते हुए को 
थी जिस को फिर दुददराना अनावश्यक है किन्तु महर्षि दयानन्द जी ने ““बिजानी- 
झ्ार्यान ये च दस्यवों बहिष्मते रन्धया शासदब्रतान्‌ /” (ऋ० है । ४ | १० | ८) तथा 
“असुर्या नाम ते लोका अन्चेन तमसावृता” (य० ४०। ३ ) इत्यादि वेदमन्त्रों की 
व्याख्या और सत्याथेप्रकाश के 'रवमन्वव्यामन्तव्य'ं तथा आर्याभिविनय में इस 
विषय पर जो लिखा है उस की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना में आवश्यक 
सममता हूँ क्‍योंकि इससे छस्र आम का भी निवारण हो जायगा जो वरतेमान स्कूलों 
ओर काक्तेजों में पढ़ाई जाने वाकी प्राचीन इतिहास विषयक प्राय' प्रत्येक पुस्तक के 
द्वारा फैलाया जाता है कि झाय और दस्यु दो पएथक्‌ २ जातियाँ थी तथा आरयों ने 
दस्युओं पर अनेक प्रकार के अत्याचार किये ये | महर्षि द्यानन्द जी “आर्याभिविनय' 
में विजानीश्ार्यान्‌ ये च दस्यव ? की य्याख्या में यो लिखते हैं । 


“आप ( आर्यान्‌ ) विद्यार्मादि उत्कृष्ट स्वभावाचरण युक्त भायों को जानो 
(ये च दस्यवः ) और जो नास्तिक ढाकू चोर, बविश्वासधाती, मूखे, विषयल्मम्पट, 
हिंसादिदोषयुक्त, उष्तम कार्य में विध्न करने वाले, स्थार्थों, स्वाये साधन में तत्पर, 
वेद विद्या विरोधी अनाये मनुष्य सर्वोपकारक यज्ञ के भध्वंसक हैँ इन सब दुष्टों को 
आप मूकषसह्दित नष्ट कर दीजिये | 
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( झसुर्यां नाम से क्षोका अन्घेन तमसावृता' ), इस यजुर्वेद मन्त्र ( ४० । ३ ) 
की व्याख्या में महर्षि जी लिखते हैं कि--“त एवं असुरा दैत्या राक्षखाः पिशाचा 
बुष्टा मनुष्या च आत्मन्यन्यद्‌ वाच्यन्यत्‌ कमेण्यन्यदाचरन्ति ते न कदाचिद्विद्या- 
खागरादुत्तीय आनन्द॑ प्राप्तु शक्नुबन्ति ये च यदात्मना तन्‍्मनसा यन्मनसा यद्‌वाचा 
तस्कमेणाउलुतिप्रनन्ति ते एब देवा आर्या: सौभाग्यवन्तो डखिल जगत्‌ पविश्रयन्त 
इह्ामुत्रातुलं सुखमश्नुवते ॥” 

अर्थात्‌ वेद्दी मनुष्य असुर, दैत्य, राक्षस तथा पिशाच इत्यादि हैं जो भात्मा में 
और जानते, वाणी से भोर बोलते और करते कुछ और ही हैं वे कभी अविद्या 
रूप दुख सागर से ही पार हो आनन्द को नहीं प्राप्त हो सकते। और जो आत्मा 
वाणी मन और कमे से निषकृपट एक सा अचरण करते हैं वे ही देव आये 
सौभाग्यवान्‌ सब जगन्‌ को पवित्न करते हुए इस लोक श्रोर परलोक में भतुल सुख 
भोगते हैं |”? सत्याथ प्रकाश के स्वमन्तव्यामन्तव्य में महर्षि जी ने आये और 
धस्यु! के विषय में लिखा कि जैसे आय श्रेष्ठ और दस्यु दुष्ट मनुष्यों को कहते हैं. 
वेसे ही में भी मानता हूँ।। 'भायोरिश्य रत्नमाला! में महर्षि जी ने आय” का 
लक्षण यद्द लिखा है कि जो श्रेष्ठ स्वभाव धर्मात्मा परोपकारी सत्यविद्यादि गुण 
युक्त हैं * उनको आय कहते हैं । 

मैंने महर्षि दयाननद जी मद्दाराज के भन्थों से ये उद्धरण आपके सन्मुख इस 
लिये दिये हैं ताकि आय शब्द के स्फूर्तिदायकत्व ओर उसका चरित्र निर्माण के 
साथ कितना घनिष्ठ सम्बन्ध है इस बात को आप भल्ी भोंति अनुभव कर सके 
धरा चरित्र निर्माण को अपने जीवन का आधार समझ कर उस शोर अधिक से 
अधिक ध्यान दे सकें । 


जीवन की उच्चता 


स्रावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के स० सन्‍्त्री के रूप में मुझे यह देखकर 
दवार्दिक दुःख होता रहता है कि आय समाज के अनेक सदस्यों का जीवन उतना 
रुच्च नहीं जितना होना चाहिए। बहुतों के अन्दर सत्यनिष्ठता, कनेव्यपराणता, 
साहस, निर्भयता आदि को कमी पाई जाती है, कइयों के सदाचार के विरुद्ध भी 
गर्भीर शिकायते सुनने में आती हैं, अनाथ रक्षा, विधवा संरक्षण, गोपाक्षन 
इत्यादि पवित्र नामों से घन संप्रह करके उसका दुरुपयोग करते हुए तथा सदाचार 
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के नियम तक का रुक्ह्नन करते हुए जब किसी आय नामथारी व्यक्ति वा संस्था 
को में सुनता वा पाता हूँ तो मेरा तो कब्जा के मारे सिर नीचा हो जाता है। युमे 
यह कद्दते हए अत्यन्त दुःख होता है कि आज सामूदिक रूप से झायों के जीवन 
का माप ( 5870790 ) से साधारण से बहत अधिक उच्च नहीं रहा | एक 
समय था जब आरयों' की सत्यनिष्ठता की इतनी घाक बैठी हुई थी कि एक यूरोपियन 
जज ने ११ के विरुद्ध एक आर्य को साक्षी को इस लिये प्रामाणिक माना था कि वह 
आय? था जिससे कभी असत्य भाषण को आशा न दो सकती थी । स्वर्गीय धम - 
बीर भक्त फूलसिंद जो के जोवन को यह घटना मुझे कभी नहीं भूल खकती कि 
आय समाज सें पदापेण करते ही उन्हों ने पहला काम यह किया कि रिश्वतखोरी 
झादि से ता घन कसाया था उसे वापिस किये विना उन्होंने चैन नहीं लिया क्‍यों 
कि वे झाय होने के नाते अपने उच्च धार्मिक कतव्य और उत्त रदायित्व को अनुभव 
करने ख़ग गये थे । 


प्रिय आय कुमारो | में झापका ध्यान इस अपने ठच्च धार्मिक कत व्य ओर 
उत्तरदायित्व के अनु भव को ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। आय कुमार परिषत 
के बह्ेंश्यों में इसका मुख्य उद्देश्य “कुमारों तथा युवकों को ईश्वर, वैदिक धम और देश 
के सच्चे और क्रिया शील उपाख्रक बनाना किखा है |” उस रह श्य को पूर्ति उच्च 
चरित्र के निर्माण के बिना सवेथा असम्भव हे इस लिए आप में से प्रत्येक को 
अपना जीवन अधिक से अधिक पविन्र, सत्यमय, भ्रेममय, सेवामय और सदाचार 
की सुगन्ध से परिपूर बनाने का ला प्रयत्न करना चाहिए । वह शिक्षा किलो काम 
की नहीं जो चरित्र को उच्नत भोर अत्युत्तम नहीं बनाती। “चरिश्रा स्ते शुन्धामि! 
इत्यादि वैदिक आदेश के अनुसार अद्या नये पूव क सश्चरित्र निर्माण प्रोच्रीनकाल में 
झायाँ की शिक्षा का आधार था। 'ए0एा8007 0 008780667 78 ॥6 ०० 
0०0]९७ ण॑ ९6008007 /' 





इत्यादि शब्दों द्वारा इबट स्पेन्सर जेसे धुरन्धर पाश्चात्य शिक्षा वैज्ञानिकों ने भी 
शिक्षा के इसी आद्श का समथ न किया है किन्तु खेद है कि हमारे देश के अधि- 
काश विद्यात्रयों और महविद्याज्षयों में इस ओर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। 
झाज कल के नगरों का वाताबरण भी अनेक अशों में अरद्मचय के प्रतिकूल बना 
हुआ है। एक भोर विद्यालयों में प्राय.घार्मिक शिक्षाका नितान्त अभाव और अध्यापको 
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का भी अधिकतर ब्रह्मचय के तत्वों से अपरिचित होना और दूसरी ओर बात २ 
में अनेक अध्यापकों तथा अन्य नागरिकों के मुख से मा वद्धिन तक की गन्दी 
गाक्षियों का दिन रात भ्रवण ( जिस्रका घीरे २ अनजाने भी प्रभाव पढ़ते रहना 
स्वाभाविक है|), तीसरी ओर नाटकों ओर सिनेमाओं के ब्रह्म चय विरोधी, 
कामोर्त जक अश्लील गीत तथा नाटथ चित्र ओर घरों ओर हाटलों फे चटपटे 
मसालेदार भोजन नगरों में रहने बाले कुमार कुमारियों के लिए ज्रद्मचय के निय- 
मों के पान को कुछ कठिन अवश्य बना देते हैं. किन्तु मेरा विश्वास है कि बाह्य 
वातावरण विषयक कुछ कठिनाइयों के होते हुए भी किसी भी आय कुमार और 
कुमारी के लिए जिसने कम से कम क्रमश २४ और १६ वर्ष की आयु तक बरद्य वये 
के पालन का हृंद निश्चय कर लिया ह ऐसा करना असम्भव नहीं । हा इसके लिये 
हृदू निश्चय, खनन्‍्वया, स्वाध्याय ओर सत्सक्ल अनिवाय हैं इसमे सन्देद्द नहों। 
सन्ध्या से मेरा तात्यथ कुछ वेद मन्‍्त्रों के केवल शुकपाठ से नहीं हे किन्तु आम, 
गायत्री ज़प, भजन, भ्रात्म निरीक्षण इत्यादि के द्वारा मनको बश में करने और उसे 
खशिदानत्द श्यरूप सब शक्तिमान भगवान के ध्यान में कगाने का हे जो अभ्यास न 
केवल चित्त को शान्त बनाता है बल्कि मन शोर भात्मा की शक्ति का अत्यधक 
बढ़ा देता है। रवाध्याय से तालय जेसे आप सथ जानते हैं वेदादि सत्य शास्त्रों 
अन्य उत्तम भप्रन्धों के पाठ से है | जेसे शरीर +ो रक्षा ओर पुष्टि के त्िये प्राकृतिक 
भोजन अत्यावश्यक- है ऐसे ही मन ओर भात्मा क्री शक्तियों के विकास के लिये 
सन्व्या तथा रबाध्याय अत्यावश्यक हैं अतः इनको प्रतिदिन करने का दृढ़ नियस सब 
झाय कुमारों और ऊकुमारियों को अवश्य बनाना चाहिए। आय कुमार परिषदू 
द्वारा आयोजित धार्मिर परी झ्ञाए' अ्रत्येक व्यक्ति को स्वाध्याय के लिये अधिकाधिक 
योग्य बनाती हैं तथा विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के अभाव की पूर्ति करती हैँ अतः 
अत्यन्त उपयुक्त हैं जिनमें झाय कुमार कुमारियों तथा युवरू युवतियों को अधिक 
तम संख्या में सम्मिलित होकर लाभ उठाने चाहिये। सब से मुख्य रवाध्याय वेदों 
का है जिसके विषय में महर्षि दयानस्द्‌ जो ने आय समाज के हृतीय नियम में 
बताया था कि “वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ाना पढ़ना, 
सुनना सुनाना सब आायों का परम धमम है।” 
इस परम धर्म का पाज्नन सब आय कुमार और कुमारियों को झार्याभिविनय, 
बेदासूत, वेद्िक विनय तथा महर्षि दयानन्द जी कृत वेद भाष्यादि की सहायता से 
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झावश्य दी करना चाहिये । ब्रद्मदय के विरोधी भाषों को उद्दीप्त करने वाले अख्भवर 
प्रधान काज्य नाटक उपन्यासादि का सब था बहिष्चार करके जीवन को उन्नत करने 
बाले धार्मिक प्रन्थों का जिनमें मदर्षि को सर्वोत्तम अमर कृति खस्याथ प्रकाश का 
स्थान सबसे ऊंचा कहा जा सकता है क्योंकि उसमें वेदों भौर शास्त्रों का निचोढ़ 
अर दिया गया है अवश्य नियम पूत्र क अति दिन पाठ तथा सनन करना आहिये। 
इस असर प्रन्थ की सब आक्रमणों से रक्षा के लिये यदि भाय कुमारों को प्राणों 
की आहुति देने की भी आवश्यकता आ पडे तो उस देने मे संकोच न करना 
चाहिये | आय कुमारों की स्मृतिशक्ति तीत्र होती हे अ्रत यदि हमारों भाय कुमार 
सत्याथ प्रकाश फे उन समुल्नासों को कण्ठस्थ कर ले जिनको जब्ती का अत्यन्त 
निम्नीय आन्दोलन कुछ मतान्ध मुखलमानों ने कर रक्खा है तो यह एक चिरस्मर- 
रणीय घटना होगी | किसी भी अवस्था में ' सत्याथ प्रकाश को जब्त न होने देने 
ओर प्राशपण से भी उसको रक्षा का निश्वय सब आय कुमार कर ही चुके हैं 
किन्तु उन्‍हें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि इसको वास्तविक रक्षा उसको 
शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को पूर्णतया पवित्र, निव्ये सन और निम ल 
बनाने से दी हो सकती है केवल पाठ मात्र से नहीं । 


वर्तमान सिनेमा और अद्षचय 


में ऊपर कह चुका हूँ कि बतेमानकाल के सिनेमाओ्रों ने स्रवेत्र अक्षचय विरोधी 
वायुमडल उत्पन्न कर दिया है भतः अह्यचय रक्षाथ आय कुमार कुमारियों के 
लिये यद आवश्यक है कि वे इन सिनेमाओं झोर नाटकों में जाना सब था बन्द 
करदें | इस विषय में साव देशिक सभा के मन्त्री जी के नाम लादौर की कुछ 
शिक्षित देवियों से प्राप्त एक पत्र के कुछ आवश्यक अशों को यह्षा उद्धृत फरना 
भ्प्रासज्िक न होगा। उन्होंने लिखा है कि “हमारे हृदय तड़प रहे हैं | हम चाहती 
हैं कि इस समय जो देश को अवस्था है हमारी बढिने वोराज़नाए हों, वच्चे शूरवीर 
हों, भाई सदाचारी हों पर आज की नई शिक्षा प्रयाल्षी और विशेषतः सिनेमा 
ओर टाकीज़ ने हसारी तीनों चीज़ों को पूरी तरह समेट रक्‍्खा है। भाये सम्म्रज 
का कई चिर का परिश्रम इस बीमारी ने आकर मिट्टी में मज़ा दिया है । जिस देश 
की आधार शिला अश्वयाचयय थी हआआज उसकी आधार शिल्ा विषय विलांस 
बन रहे हैं, अच्छे २ घरों को माताएँ कचन्रों को फ्रित्सी गीत सिख्माती हैं. 
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सुनती सुनाती हैं, बच्चें गलियों में यही राग झालाप रहे हैं, नौ जवान सारी २ 
राकू मिनेमा देखते हैं। उनके माता पिता जब उनकी सगाई करने के लिए जाते हैं 
छड़की वाले कद्दते हैं ” सारी २रात सिनेमा के गन्दे दृश्यों के देखने वाले को 
हम अपनी पुत्री केसे दे दें”! ज्ञो भी श्रच्छे विचार के हैं सम्बन्ध नहीं करते | 
परिणाम यह द्वो रहा है नौजवान सारी आयु व्यथ व्यभिचारादि में 7वा देते हैं । 
ये हमारी भ्रॉँलों देखी बात हैं | कई म।ताए' तड़प रही हैं। उनके छोटे २ बच्चों 
को जब सिनेमा जाने से रोका जाता है तो पेसे चुरा २ कर भी सिनेमा देखते है। 
जो माता पिता स्वय देखते हैं उनके बच्चों ने तो बिगढ़ना ही हुआ पर ज्ञो नहीं 
चाहते वे रो रहे हैं । कया २ गिन कर सुनाए आप स्वयमेव समझ सकते हैँ जो बुरी 
हालत हमारे घरों की हो रही है /”” इत्यादि 
आय कुमार परिषद्‌ की भोर से जहां गाली गलौज भौर दह्देज की द्वानि 
कारक प्रथा तथा बीड़ी सिप्रेट सेबनादि के विरुद्ध प्रशसनीय आन्दोलन छ़िया 
जाता रहा है वहा इस बात की भी आवश्यकता दे कि इन ब्रह्म चय विरोधी भाव 
प्रसारक सिनेमाझों का पूर्ण बहिष्कार किया जाय और आय कुमार सभाएँ इस 
विषयक प्रवक्ष श्रान्दोज़्न करके लागों के सदाचार ओर ब्रद्यवय की रक्षा के 
पविन्न काय में तत्पर हों । 
आय कुमार और सामाजिक क्रान्ति 
इस समाज हिन्दू समाज की अवस्था कितनी शोचनीय है और किस प्रकार 
बाह्यविवाह, जातिभेद, अस्पृश्यता; दद्देज इत्यादि की कुप्रथाए घुण को तरह समाज 
के शरीर को खाये जा रही हैं इस बात को आप सब जानते हैं। इस शोचनीय अव- 
स्‍्था पर रोने धोने से कोई लाभ नहीं। आवश्यकता हिन्दू समाज में ही नद्दीं, बल्कि 
आय समाज में भी क्रान्ति लाने को हे ओर इस काय में वीर योद्धा सेनिक आप 
आये कुमार बन्धु हो सकते हैं| झाय समाज ने इन कुप्रथाभों के विरुद्व युद्ध को 
घोषणा की भौर उसमें उसे पर्याप् सफलता भी भ्राप्त हुई किन्तु खेर हे कि इन 
अत्यन्त हानिकारक समाज विधातक कुप्रथाओं ने समाज का पीछा नहीं छोड़ा 
विशेंवतः जस्म सिद्ध जाति सेद की प्रथा को निमूं क्ञ करने में जिसका भयछुर परि- 
ही अस्पृश्यता का रोग है दु ख हे कि आय समाज को भी अभी तक सनन्‍्तोष जनक 
सफक्ता नेहीं मिलती | सिद्धान्तरूप में जन्म सिद्ध बणे व्यवस्था बा जातिभेद को न 
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मानते हुए ओर उसकी द्वानियों को जानते हुए भी अनेक आय उसको दलुृदज 
में फँसे हुए पाये जाते है, विषाद सम्बन्ध निश्चय करने के अवसर पर उनमें थ 
बहुतों के भन्‍्दर भी कल्पित जन्म मूलक विरादरी के भय का भूत खवार हो जाता है 
ओर उन्‍हें अपने सिद्धान्त फे विरुद्ध फाय करने तथा इस प्रकार वास्तविक आत्म- 
हत्या करने को विवश कर देता है। सेकड़े ऐसे रदादरण प्रस्तुत किये जा सकते 
है जिनमे प्रतिष्ठित आय घरानों की कन्याझों का सम्बन्ध कल्पित विरादरी के 
भय से ऐसे अनायों से कर दिया गया जद्दों उनका जीवन पुष्प विकसित होने के 
स्थान पर सबेथ। कुम्दला गया | शुद्धि भौर दलितोद्धार का प्रशसनीय और झत्या- 
बश्यक आन्दालन आय समाज ने चलाया और उसमे कुछ अंश तक ढसे सफलता 
भी मिली किन्तु इस जाति भेद की चट्टान के साथ टकराकर बह वहुत कुछ अकना- 
चूर हो गया । यदि अर्पृश्य वा अछृत ऋष्दलाने वाले भाइयों को शुद्ध करके वा 
आय समाज मे प्रविष्ट करके भी उन्‍हें 'महाशय' वा 'झाय? का नाम देकर प्थकू 
जाति के रूप में रक्खा जाए तथा उनके साथ उचित सामाजिक सम्बन्ध रखने का 
साहस आया के भनन्‍्द्र न हो ओर शुद्धि शुदा व्यक्तियों के साथ भी इसी प्रकार 
का रूखा सूखा व्यवहार दो तो आप द्वी सोचिये कि ये आन्दोलन फेसे सफल दो 
सकते हैं अत प्रिय भाये कुमार वन्धुओो | उठो, कमर कसा झोर इस सामाजिक 
क्रान्ति के अप्रधर दृत तुम्दीं बना | शारत्रीय बणेज्यवस्था की भाड़ में जाति भेद की 
जडे। को हृढ़ करने से अब काम न चल्लेगा। अब तो सका समूज नाश दी करना 
होगा । प्रतिज्ञा करो कि तुम जान यूम कर जाति बन्धन सोढ़ कर ओर केबल गुण 
कर स्वभाव छा विचार करके द्वी विवाह करोगे, अस्पृश्यता को अपने किस्रो भी 
व्यवहार में न आने दोगे, सव के साथ खमानता, प्रेम भोर सहानुभूति का व्यवह्दार 
करोगे। यदि कुमार हो तो २५ ओर कुमारी हो तो कम रू ऊम १६ बष को आयु 
ले पूष भूल कर भी अपना विवाह न होने दोगे चाहे तुम्दारे माता पिता वा अन्य 
सम्बस्धी भी इसके किए तुम्दं बाधित कर रहे हों! प्रेम ओर हृढ़ता के स्लाथ उनकी 
ऐसी घधम विरुद्ध आज्ञाओं का पाक्षन करने तथा घम विरुद्ध इच्छाओं की पूर्ति 
करने से इन्कार कर दो | दह्देज की राक्षस प्रथा की बुराइयों को जानते हुए जिसने 
सैंकबों घर नष्ट कर दिये हैं तथ कुमारी स्नेहक्ता जेसी दजारों निरपराध देवियों 


के रक्ष से जो रजित हो चुकी हैं निकट ओर इृष्टतम बच्घुओं की प्रेरश्ा पर भी 
कभी उसे स्वीकार न करो तथा इसके विदद्ध प्रवत्ष आन्दोलन निरन्तर जारी रक्खो 
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बीड़ी सीम ट, सिनेमा तथा सब प्रकार के व्यसनों और भाय संस्कृति विरुद्ध 
विदेशी वेष भूषा फैशन, भआाद्यार व्यवद्दारादि से अपने को सदा दूर रखो । इस 
प्रफार समाज सुधार ओर सामाजिक क्रान्ति के काने में जो कष्ट तुम्हे सदन करने 
पडे ईश्वर पर विश्वास रखते हुए सहष सहन करो किन्तु गुरुजनों के प्रति उचित 
विनय तथा अनुशासन का परित्याग न करो। समाज और देश की अधिकतम 
सेवा के लिए अपने को समथ बनाने का दिन रात प्रयत्न करो और अधिक नहीं 
सो विदेशी वस्त्रों का सवेथा परित्याग करके खदा स्वदेशी बसत्रों के ही धारण करने 
का ब्रत प्रहण करके अपनी देशभक्ति का परिचय दो ! आय बीर दलों के अन्दर 
सम्मिक्तित होकर नियमित व्यायाम द्वारा अपनी शारीरिक शक्ति का पूणेत॒या विक- 
सित करो और सेवा, तप तथा त्याग की भावना को रखते हुए अपनी शक्षि को 
समाज ओर राष्ट्र की रक्षा के पवित्र काय में समर्पित करदो । विध्न बाधाओं को 
देख कर कभी भयभीत न हो और वेद भगवान्‌ के इस पविश्न सन्देश को भ्रवण 
कर हृदयाद्लित करो क्ि--अश्मन्व॒ती रीयते सरभध्वम्‌ उत्तिष्ठतत प्रतरता सखाय'। 
अन्ना जडीसो अशिवा येडसन्‌ शिवान्‌ वयमुत्तरेमाभि वाजान्‌ ॥ ( यजु० ३४। १० ) 


भर्थात संसार रूप पथरीली नदी बह रही है हे मित्रो | तुम उठो, तय्यार हो 
हो जाओ, सगठित होकर कमर कसलो और इस विघ्न वाघा रूप पत्थरों से भरी 
हुई नदी के पार चले जाभो। जो दुगु ण हैं उन सबको हम यहीं छोड़ देते है 
झौर दरुत्तम गुणों भौर शक्तियों को धारण करते हुए इस नदी के पार पहुँच 

* जाते हैं। 

इससे बढ़कर स्फूर्तिदायक प्तम सन्देश में आपको कया दे सकता हूँ? इसे 
सुनिये और विध्न बाधाओं की परवाह न करते हुए तथा अपने संगठन को हृढ़ 
करते हुए तपस्वी, कम योगी बन कर समाज के अन्द्र विशुद्ध क्रान्ति ने भौर 
देश को रवतन्त्र करने में तत्पर हो जाइये। भारत साता कातर नयनों से आपको 
ओर निद्दार रद्दी है उसे निराश न करिये | 


“झदीनाः स्याम शरद' शतम्‌' का ग्रतिदिन सन्‍्ध्या में पाठ करते हुए देश 
को प्रत्येक दृष्टि से स्वाधीन बनाने का यत्न की जिये। आये समाज “और देश का 
का सविष्य आप पर निभ र है। आप ही समाज के आशास्रोत हैं। अपने उत्तर- 
दायित्व और कतेव्य को पदिचानिये। झाय खमाज़ के प्र'म प्रचार, दक्तितोद्धा:, 
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शिक्षाप्रसार, आये भाषा प्रचारादि उत्तम काय क्रम को पूर्ति में सहायता दी जिये। 
झपने साभने धर्म, समाज और राष्टू सेवा का उडच--आदश रख कर उसकी 
ओर निरन्तर बढ़ते जाइये। भ्रगवान्‌ आपके सहायक होंगे। उनका तथां महर्षि 
दयानन्द जो, स्वामी श्रद्धानन्द जो जैंसे मद्दात्माओों का मझलमय आशीषाँद सदा 


आप के साभ रहेगा | 
न स्वद्द कामये राबयं, न स्वरों नापवरकम्‌। 
कामये दुःखतप्ताना, प्राणिनामार्तिनाशनम्‌ ॥ 
इत्यादि बाक्यों म॑ वर्णित यज्ञ भर्थात्‌ स्वाथे त्याग, लोक सेवा दुःखियों के 
दु'ख दूर करने की भावना आपके अन्दर खदा जागृत रहे यही मेरी द्वार्दिक कामना 
झौर सन्देश हे । 
आपके प्रेम के लिये में पुन. आपको धन्यवाद देता हूँ। 
घदेव विद्यावाचस्पति 
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शाखत्रोक़ विधि द्वारा निर्मित जगत्‌ प्रसिद्ध 
शुद्ध हवन-सामग्री 


धोखे से बचने के लिए आयों को बिना यो. पी भेजी जाती है। 

पहले पत्र सेजकर ” छुटाँक नमूना बिना मूक्य मेंगा लें। नमूना 
पसन्द करने पर आडेर दें। अगर नमूना जेसी लामप्री हो तो मूल्य 
भेजे, भ्न्यथा कूटे में फेंक दें। फिर मूल्य भेजने की आवश्यकता 
नहीं । क्‍या इससे भी बढ़कर कोई सथाई की कसोटी हो सकती है ९ 

भाव १) सेर; ८०) भर का सेर। थोक माहक को २५) प्रतिशव 
कमीशन दिया जाता है। मारो ठयय प्राधक के जिम्मे रहता है | 


है « पताः--रामेश्वरदयाल भाग्य 
पो० अमौकती ( फतेहपुर ) यू० पी० 
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मेरठ ज़िला आर्य कुमार सम्मेलन तथा उसके प्रस्ताव 


ज>>.९७- ६४७४६ ८ 


ता० १७-४४-४ खोमवार को रात्रि के 5६ बजे से गाज़ियाबाद नगर मेँ 
ऋष्टाघर फे खमीप एक पंडाल में लगमग ४ हजार ज़नता की उपस्थिति में जिला 
मेरठ भायंकुमार सम्मेज्ञन की कायवादी श्रीयुत पंडित धैर्मदेव जी विद्या वा भस्पति 
स० मन्त्री साथदेशिक आये प्रतिनिधि सभा की प्रधानत। में हुई -- 

जिस में मेरठ, मवानाकलों, गाजियाबाद, विशेष निमन्त्रित दिल्ली, 
गुलावडी, खुरजा,व मुरादाबाद की कुमार लभाओं के प्रतिनिधि सम्मिलित हुवे । 

सबे प्रथम श्रीयुत रिपुमदनपाज्ष जी 4 [. 8 ने स्वागतश्यक्ष 
पद से अपना भाषण पढ़ा-तदनन्तर श्रो पं० धमंदेव जी विद्या वाचस्रति ने 
केपना भाषण पढ़ा उसके पश्चात भ्रोमती विद्यावती देवी जी ( धर्म पत्नी प० 
घमदेव जी ) का झाये वीर कतव्य विषयक भजन हुआ | तत्पश्चात्‌ इस सम्मेज्न 
में निम्नलिखित प्रस्ताव पास हुवेः-- 


१-यह सम्मेलन आयेकुमारों से भनुरोध करता है कि वे अपने तथा 
सम्बन्धियों के विवाह के अवसर पर वधू पक्ष से ठहदराकर लेने की भवेदिक और 
हानिकारक प्रथा का बहिष्कार करें ओर समम्त झ्राये कुमार सभाश्रों का कत्तेव्य 
है किवे हर प्रकार से इस निन्‍दनोय वद्देज प्रथा के विरुद्ध प्रबल आन्दोलन 
में पूणे सहयोग दें । 

२-गत शताब्दी के सर्वोत्तम समाज सुबारक महर्षि दयानन्द जी की 
अमर कृति 'सत्याथ प्रसाश” आये मात्र फे लिये बैदिक धममं के सच्चे स्वरूप को 
प्रदर्शित करने वाला पवित्र धर्मे प्रन्थ हे जिसका प्रतिदिन स्वाध्याय करना, उनकी 
शिक्षाओं को भाचरण में लाना ओर उसही रक्षा के लिये सब॑ प्रकार का त्याग 
आर बलिदान करने के किये उद्यत रहना प्रत्येक आये कुमार का कप्तंज्य है। यदद 
सम्मेक्षन इस पवित्र धम भ्रन्थ के कुछ भागों को दब्ती बिषयक मुसल्िमलीग 
आआावि के झाग्योज्म को धृणा की दृष्टि से देखता हे भोर आये जनता को विश्वास 
जक्षाता हे कि समस्त आये कुमार इस पवित्र धसम प्रम्थ को रक्षा के लिये बड़े से 
बढ़े बलिदान करने में करा भी संकोच न करेंगे, यदि भारत ब धाम्तीय खरकार 
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ने आयों के किये क्योतिस्तस्भ रूप इस प्रन्थ रत्न के किसी भी भाग की जब्ती का 
अविवेक पूरों काये करने की ग्रलती की। 

३-यह सम्मेज्ञ़न आये कुमारों का ध्यान अपने इस कतेव्य की ओर 
आकर्षित करता हे कि वे अज्वाचयय के नियमों का यथा सम्भब पालन करते हुवे 
अपनी शारी रिक, सानखिक, और 'आत्मिक शक्तियों को विकसित करने का पूरे 
प्रयत्न करें तथा बीढ़ी खिगरेट चाट सेवन इत्यादि व्यसनों से सवेथा दूर रहकर 
पवित्र जीवन व्यतीत करें और अन्‍्यों को वेसा करने की भेरणा करें। 

ढक) यद्द सम्मेज्ञन भाये कुमारों से अनुरोध करता है कि वे प्रतिदिन 

धार्मिक भप्रन्थों के स्वाध्याय करने की प्रतिज्ञा लें ओर परिषदू की परीक्षाओं में 
सम्मिलित होने का प्रयत्न करें। 

(ख) यदद सम्मेलन झाये कुमारसभाभों से अनुरोध करता है कि निर्बाचन 
के समय परिषदू की परीक्षाओं में उत्तीणे कुमारों फो बिशेषता (?700760०७) दें। 

५-इस मेरठ जिला आये कुमार सम्मेलन को यद्द जानकर अत्यन्त दुश्ख 
हुवा कि गत्‌ & माचे सन्‌ १६४४ को गढ़वाल के रौतेला नामक प्राम के समीप 
भी दशेनसिंद जी झाये की बारात पर लगभग २००० उच्च जात्यभिमानी क्षोगों 
ने आक्रमण करके पालक्ो को जला दिया, बारातियों को दंढे से और जूतों से 
सारा अनेकों को द्वाथ पेर बांधकर निदेयता से पीट कर नदी में फैकने की कोशिश 
की, उनके यज्ञोपवीत तोड़ ढाले और ऐसे द्वी अन्य झमानुषिक अत्याचार उन पर 
किये | उन सवणो लोगों के इस प्रकार के अत्याचारों को यद्द सम्मेज्ञन निन्‍्दनीय 
सममता है भोर डिप्टी कमिश्नर गदवाज् तथा गबनेर संयुक्रप्नान्त से अनुरोध 
करता है कि वे इस गम्भीर मामले की तुरत निष्पक्ष जांच कराकर अपराधियों 
को घोर द्वरड दिक्षाय ताकि ऐसी दुघेटनाएं फिर न हो सके। साथ द्वी यह सम्मेक्षन 
गढ़वाल के सबण कहलानेवाक्नों से सानुरोध निवेदन करता है कि वे श्रपनी इस 
संकुचित और निन्दित मनोवृत्ति को बदल्न कर उनके साथ प्रेस, समानता और 
सहानुभूति पूर्णो व्यवद्वार करे। 

६>देश तथा जाति की परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए आये कुमारों का 
शथा कुमारियों का जिनके ऊपर देश तथा जाति की स्वतम्त्रता और उन्नति त्रिभर 
है. परम कतेव्य हे कि वे अपनी मानस्रिक तथा आत्मिक रक्षति के ख्राथ २ 
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आये बीर दलों में सम्मिलित होकर अपनी शारीरिक उन्नति कर पूरों सेनिक बने 
ताकि झावश्यकता के समय देश, धर्म और जाति की रहक्का का मदस्व पूणे काये भार 
झपने ऊपर लेने में वे समथे हो सके | 

प्रस्तावक--भी झोश्म प्रफाश जी स० प्रधान सेनापसि अ० भा० भाय बीरदल 

अनुमोदक--भी क्षा० रासगोपाक्ष जी दलपति आय वीरदल देहली 

७-इस आय कुमार सम्मेलन की निम्चित भर दृढ़ खम्मति है कि जब तक 

जम्म सिद्ध जाति भेद भोर अरपृश्यता की हानिकारक प्रथाए समाज में विद्यमान 
हैं तब तक समाज का वास्तविक उद्धार तथा शुद्धि, दत्षितोद्धार आदि भान्दोलनों 
की सफलता असम्भव है अतः यह सम्मेज्षन समस्त आर्य कुमार कुमारियों तथा 
युवक युवतियों से अनुरोध करता हे कि वे जान बूमकर कल्पित जाति बन्धन 
तोड़कर केवल गुण-कर्मानुसार विषाह की दृढ़ प्रतिज्ञा करें और इस के कारण 
यदि रन्‍न्हे कुछ कष्ट ठठाने पर्ड ता! उन्‍हें कतव्य सममककर सदष उठाए | जाति भेद्‌ 
ओर अस्पृश्यता को कुप्रथाओं के विरुद्ध प्रवल क्रियात्मक आन्दोलन मे सब समाज- 
प्रेमी पू्णं सहयोग प्रदान करें। 





८-इस आर्य कुमार सम्मेतन की निश्चित धारणा है कि खमरत भारत के 
लिये एक राष्ट्रीय भाषा का द्वाना अत्यावश्यक हे जिसमें भिन्न २ प्रान्तों के निवासी 
परस्पर विचार बिनिसय कर स$ ऐसी राष्ट्र भाषा ससक्ृत बहुल हिन्दी भाषा ही 
हो सकती हे बविशेषतः आयोँ के लिये तो आय समाज के प्रथतफ महर्षि 
दयानन्द जी के आदेशनुसार इस आय भाषा को सीखना ओर इसे दैनिक 
व्यवहार में लाना अनिवाय है अतः यह सम्मेलन खमस्त आय कुमार कुमारियों 
तथा झाय जनता से अनुरोध करता है कि वे धामिक तथा राष्ट्रीय कतेव्य समझ 
कर हिन्दी भाषा को अवश्य सीखें भोर अपना सर्मस्त ब्यवद्दार इसमे किया करें। 


६-इस आय कुमार सम्मेलन की हृढ़ भोर निमग्धित सम्मति है कि बतमान 
काल के नाटकों और सिनेमाओं स कुमार कुमारियों ओर और युवक युवतियों 
के चरित्र पर बुरा प्रभाव पढ़ता हे तथा इन के कारण ब्रद्मचय विरोधी व/युमण्डक्ष 
उसपभ हो जाता है --अतः यह सम्मेलन अह्चाचय और सदाचार की रक्षार्थ सब 
झाय नर नारियों और विशेषतः आय कुमारों और कुमारियों से अनुरोध करता 
है कि वे नाटकों ओर सिनेमाओं का पूर्ण बहिष्कार करें। 
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ज़िला मेरठ झाय कुमार परिषद्‌ का निर्वाचन इस प्रकार इुवा-- 
प्रधाननकीयुत विश्वम्भर सरद्दाय जी प्रेमी-मेरठ 
उपप्रधान-भीयुत देवीदयाल जी-गाजियाबाद्‌ 
मत्री-भ्रीयुत रघुनन्दन प्रसाद जी-मेरठ 
उपमंत्री-भीयुत रमेशचन्द्र जी गाजियाबाद तथा नवायसिद्द जी मवानाकला 
कोषाध्यक्ष-भ्री रमेशचन्द्र जो ( उपसन्त्री ही ) काय करेंगे 
पुर्तकाध्यक्ष-त्री प्रियश्रत जी समवानो कला। 
अन्तरग सदस्य-कान्तिप्रसाद जी दुवलिस मवाना कला 
विश्वम्मर सहाय जो हापुड़ 
कृष्णुकुमार जो दवापुड़ 
गामस्थरूप जी गुलाबठी 
रामजीदास दितैषी मवानाकला 
नत्रजमोहन जी गाज़ियाबाद 
जनादैन जी गाज़ियाबाद 
इस परिषद्‌ की सदस्यता के लिये ७) वार्षिक चन्दा देना होगा। ४) भारत 
वर्षीय कुमार परिषद्‌ का चम्दा तथा २) ज़ि० कुमार परिषद्‌ का चन्दा। 
देवीदयाल दपप्रधान 
मेरठ जिला झाय कुमार परिषद्‌ 
: देहली प्रान्तीय आय॑ कुमार सम्मेलन 
यह सम्मेज़्न २०-४-४४७ को श्री दरिश्चन्द्र जी एम० ए० बी० टी० 
प्रिन्सिपल डी० ए० वी० द्वायर सैकन्डरोी स्कूल के सभापतित्व में हुआ जिस 
में मेरठ जिला आय कुमार सम्मेज्ञन में स्वीकृत ऊपर प्रकाशित प्रस्तावों के 
झतिरिक्त निम्न लिखित प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ 'यह सम्मेज्षन देहली प्रान्त में 
आय कुमारों तथा आये कुमारों के सगठन एव पथ प्रदशेन के लिये दिल्ली प्रान्तीय 
आय कुमार परिषद्‌ को स्थापना की आवश्यकता अनुभव करता है ओर इस 
काय की पूर्ति के लिये निम्न सज्मनों की एक अस्थायि उपसमिति बनाना 
स्वीकार करता है-- 
श्री देवगत जी भर्मेन्दु 


श्री प० घमेबीर जी प्र मी एम ए- 
भी देवीदयात्ष जी 
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भारत वर्षीय झआये कुमार परिषद्‌ की सूचना 
सम्मेलन की तारीखें 
शुण्या भारत वर्षीय आयकुमार सम्मेलन जो १६ २०२१ तथा २२ मई को 
मुरादाबाद में दो रहा था किन्दीं कारणों से भब २२-२३ २४ तथा २५ जून सन्‌ 


१६४४७ को होगा | 
परीचाओं का फल 
भारत वर्षीय आये कुमार परिषद्‌ की धार्मिक परीक्षाओं का फल अप्रैल 
मास के अन्तिम सप्ताद म॑ सब केन्द्रों में भेज दिया है. जिन केन्द्रों में न पहुचे 
वे कार्याकय को सूचित करे। 


पाठ विधि भपरिवतित रही 
परीक्षाओं की पाठविधि इस बर्ष परिवर्तित नहीं हुई हे मत झागामी वर्ष 
के लिये बिगत वष की पाठ विधि के अनुस्रार दी छात्र गण तैयारी प्रारम्भ करें 
ओर जिनको पाद्य क्रम चाहिये वे कार्यालय से मगा केबे । --परीक्षा भन्त्री 


बिद्दार प्रान्तीय आय झुमार परिषदू 
श्रीयुत रामनारायण जी प्रधान मन्त्री, बिद्वार प्रान्तीय झाये कुमार परिषद्‌ 
सूचित करते हैं कि हमारे प्रान्त मे आय कुमार परिषद्‌ का कार्य इन कढिनों काफ्री 
सफलता के साथ चल रददा है | सवेन्न नई नई कुमार सभाये स्थापित द्वो रही हैं 
बिगत फरवरी मास में परिषद्‌ का नया चुनाव इस रूप में हुआ-- न 
प्रधान--भी प० महादेवशरण भी मुख्याधिष्ठाता गुरुकुल महा विशाक्षय 
वैद्यनाथ धाम, सथाल परगना 
रुप प्रधान--भो सरयूश्रसाद जो खगड़िया, मु गेर 
श्री रामचन्द्र जी पटना सिटी 5 
प्रधान मत्री--शभ्री रामनारायण जी विद्या रत्न, काव्य तीर्थ शास्त्री, 
शप सन्त्री--भी सद्नसोहन जी बाकी पुर 
भ्री कृष्शानन्द जी कम्रतोल (दरभगा) 
कोषाब्यक्ष--भ्री आनन्द प्रकाश जी स्नातक गुरुकुत्र वेशनाथ धाम 
लेखा निरीक्षक--ओ्री गोपालकृष्ण जी, बॉकपुर 
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अन्तरंग सदस्य-भी उमाकान्त जी; प्रो० धर्मश्रियलाल जी 
भी विश्वम्भर जी, भ्री भोलाग्रसाद जी 
श्रो नरेन्द्रनाथ जी, भी सत्यनारायण जी 
श्री विश्वनाथ जी 
सम्मानित सदस्य--रायबहादुर ब्रजनन्दन सिद्द जो, श्री पं० वासुदेव शर्मा, भी पं० 
सिद्धेश्वरजी, राजगुरु पं० धुरेन्द्र जी शास्त्री; रवामी अमेवदानन्दजी 
प्रो० धर्मन्द्रनाथ जी, स्वामी रामानन्द जी 


हे की ओर 


स्त्रियों के लिए भन्ुुपम पुस्तक 
( ३ बहनों की पारस्परिक बातचीत ढक्लू पर मनोरंजक भाषा में 
लिखी हुई ओर छोटी छोटी उपदेशात्मक कद्दानियों से भरी हुई ) 


क्लेखऋ---श्री ग्घुनाथ प्रसाद पाठक 
भूमिका लेखक--श्री प० रामनारायणंजी मिश्र, काशौ 
प्रकाशक--शारदा मन्दिर लिमिटेड, नई सड़क देहली 


मूल्य १)  भसजिन्द १॥) 

यह षह्दी पुस्तक है जिसकी भरी पूल्य भद्दात्मा नारायण स्वामीजी, श्री प॑० 

॥ 2! रिं० चीफ जज, अधान सावदेशिक आय्ये प्रतिनिधि सभा, 

० इन्द्रजी विद्या वाचस्पति मन्त्री सावेदेशिक सभा, श्री प्रो० सुधाकरजी 

एस० ए०, श्री प० गन्भाप्रसादजी उपाम्याय एम० प०, श्री प॑० रामचन्द्रजी देदलबी, 

श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी, श्री पं० ठाकुरदतसतजी “अमृतधारा' लाहौर प्रभ्नति 

आय्ये नेताओं और विद्वानों ने तथा 'बीर अजेुन', 'आय्ये सात्तेण्ड', आय्येमित्र' 

ओर 'सावेदेशिक' आदि पत्रों ने मुक कण्ठ से प्रशसा की है और नव युवतियों, 

नवयुवकों तथा स्त्री-पुरुषों के लिए अत्यन्त आवश्यक और शिक्षा-प्रद पुस्तक बसल्ाई 

है। कन्या पाठ्शालाओं में पाठ्यपुस्तक ओर उपहार-पुस्तक के रूप में भी इस 
पुस्तक की सिफ्रारिश की गई है। 

नोट--यह पुस्तक सावेदेशिक सभा के पुस्तक भण्डार से भी मित्र ख़कती है। 


नेजर--शारदा मन्दिर, लिमिटेड, नई सड़क, देइली। 
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आय॑ इमार सभा नई देहली के वाषिफोत्सव पर 
आयोजित स्वाध्याय सम्मेलन १६-४-४४ 
प्रधान--पं० घधमेदेव जी विशद्यावाचस्पति 


सर्व सम्मति से स्वीकृत प्रस्ताव 

यह सम्मेकान निश्चय करता है कि'कुमारों को सरकारी शिक्षा विभाग द्वारा 
नियत की गई मेट्रिक आदि परीक्षाओं के अतिरिक्त अखिल भारतवर्षीय 
झाये कुमार परिषद्‌ द्वारा सचाल्ित व सयोजित सरोज, रज्न, भारकर और श्री 
परीक्षाओं में भी अवश्य भाग लेना चाहिये ताकि धार्मिक शिक्षा से उनके सच्चे 
जीवनोपयोगी ज्ञान की वृद्धि हो सके । साथ ही यह समस्त आय कुमार-कुमारियों 
से अनुरोध करता है कि वे वेदादि धार्मिक प्रन्थों हा प्रतिदिन स्वाध्याय अबश्य 
किया करें जिससे उनके मन और आत्सा को शक्तियों का बिकास हो सके । 

प्ररतावक--भी प० झ्ञानेश्वर जी विद्यानिधि 
अनुमोदक- श्री प० वीरेन्द्र ली विद्यालझ्लार 
अनुमोदक--श्री पं० सत्यत्रत जी वानप्रस्थ 





सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा देहली । 
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99 श्री प० वेवशत ज्ञी धर्मेन्तु है 
संचालऋ--आय कुमार सभा 
। छप गई ! छप गई ॥ छप गई ॥ । 
' नि 
| बहदारण्यकोपनिषद की व्याख्या । 
। टीकाकार +-- ' 
। श्री पूज्य नारायण स्वामी जी महाराज । 
| मूल्य २) पृष्ठ संस्या ल्षमभग ७०० | 
। मिकने का पता+- ! 
| 


श्श्ष खावदेशिक मई, श्श्ड्ड 
आय॑ वीर दलों के लिये बोदिक शिकण 


गा (फड ८ ) 
आय बीर ओर राष्ट्र धर्म 
( क्षेखक--श्री इन्द्र लो विद्यायाश्॒स्पति मन्त्री ऋ. भा आयेबीर दल समिति 
श्त्था सा्वेदेशिक आ० प्र० समःदेहली ) 
यह ढिसी पूर्व लेख में बतलाया जा चुका है कि आये बीर का मुख्य करते्य 
झाय धर्म, आय जाति, और झाय देश की सेवा और र?ज्षा करन है। यद्यपि 
सामान्य रूप से उस विवेचन में इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है, कि आय बीर का 
राष्ट्रीयता से क्या सम्बन्ध है| तो भी प्रश्न अत्यन्त व्याबहारिक होने से कुछ 
जटिल है| इस कारण इस लेख में में उस पर विशेष रूप से विचार करू गा। 
आरम्भ में यह वात ता रपष्ट रूप से समझ लेनी चाहिये कि राष्ट्र फे 
प्रति जा सामान्य कत्तंव्य है उससे ता न आय वीर ही मुक्त दो सकता है और न 
कोई अग्य व्यक्ति ही वहद्द चाहे किसी मत या सम्प्रदाय का सानने वाला हा राष्ट्र 
के प्रति उसका धर्म अन्य धर्मों को भाँति अनिवाय है। वह पडित हो या मौलबी, 
पादरी हो या प्रस्थी भारतीय राष्ट्र का आग दवोने से राष्ट्र पर सकट आने पर उसके 
निवारण के किये जी जान से यत्न करना उसका कक्तेथ्य होगा | 
यह तो हे राष्ट्र के अन्य सद॒श्यों की तरह आये वीर का राष्ट्र के प्रति 
क्तेव्य | अब प्रश्न यह रद्द जाता हे कि झाय वीर द्वोने से राष्ट्र के लिये उसका 
कोई विशेष कत्तेव्य बनता है या नहीं । 
आय वीर दल आय जाति की शजा है 
यदि आय समाज के खारे संगठन को एक शरीर से उपमा दें, तो आय बीर 
दल को रसकी एक भुजा कट्ट सकते हैं, जो जाति में क्षत्रिय का काम है, बद आय 
समाज में आय वीरों का काम है। भाय समाज भाय जाति को सेना का बह भाग है 
जो सदा सेना से भागे चलता है। पुराने समय में सेना के आगे घुढ़सबार चल्ला 
करते ये, आज कल टेंकों के दस्ते चलते हैं। आय जाति की सेना में आय समाज 
घुड़खवारों या टेंकों की हैसियत रखता है | ऐसे आय समाज की सुजा आय बीरबल 
है। एक आय वीर का कक्तेव्य कितना कठिन हे इसका अनुमान ऊपर दी हुई रपमा 
से लगाया जा सकता है | हम कट्ट सकते हैं कि झाय जाति में जो पदवबी आये- 





मई, १६४७ सा्वेदेशिक १४५५ 


समाज की है आय समाज में वही पदवी आय बीर दक्ष की दोनो चाहिये। 
यदि आय वीर अपने कत्तेड्य का भली प्रकार पालन करेगा तो वह झाय देश और 
आय जाति का सबसे अथस सिपाददी बन सकता है । 
धर्म और राजनीति 
यहों सम्भबत यह तऊ्ं उठाया ज्राय कि जब आये समाज एक धार्सिक 
सभा है, भोर उसका प्रधतित राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं है तो झाश तीर 
दल का प्रचलित राजनीति से फोई सम्बन्ध केसे रद्द सकता है ? यह तक एक 
प्रकार स सबंथा उचित है| भाय वीर दल का समूह रूप से अचलित राजनीति 
से कोई सम्बन्ध नहीं रह सकता; परन्तु आय वीर का अपने देश की राजनीति से 
गहरे से गहरा और निकट से निकट सम्बन्ध होना चाहिये। आय बीर दल आाय- 
बीर का शिक्षणालय है ओर साथ ही आय समाज की सामूहिक सेवा का साधन 
भी है । आय वीर को यह स्मरण रखना चाहिये, कि यहाँ से उख्रके कत्तव्य का 
आरम्भ होता है, भन्‍्त नहीं। आये बीर ने अपने धमम, देश, ओर जाति की रखा 
करने की दीक्षा की है | कर्तव्य की पुकार द्वोने पर वह पीछे कदम नहीं रख 
सकता । इमारा वेश ओर जाति के प्रति जो कत्त व्य है उसी का दूसरा ग 








धर्म है। जो झाये बीर राष्ट्र की रक्षा, राष्ट्र के अधिकारों को रक्षा झौर राष्ट्रीय 
ससकृति को रक्षा करने वाले सिपाहियों की अगली श्र णी में नहीं रहता बह आय - 
बीर कहकाने योग्य नहीं है | 
राष्ट्रीय शक्ति के बिना धर्म की रा संभव नहीं 

यह एक निर्विवाद सचाई हे, कि राष्ट्र की राजनेतिक खत्ता के बिना धम 
ससकृति आदि किसी भी कीमती वस्तु को रक्षा नहीं की जा सकती। सारा इति- 
हास इस सचाई को सिद्ध करता हे । जब कभी इस सत्य को भुनलाने की भूल की 
गई, तभी धमं ओर सस्क्ृति पर सकट झागया। जिस ऋषि विश्वामित्र ने एक 
समय कहा था कि धिग्‌ यल॑ क्षत्रिय वल॑ प्रहमतेजों बल वजम्‌” ( क्षत्रिय के बल को 
घिक्‍कार है, वास्तविक यल्ल तो आइाण का वल ही है ) उसी ऋषि विश्वामित्र को 
यज्ञ पर संकट आने के समय राजा दशरथ के पास जाकर रहता की माँग पेश 
करनी पढ़ी थी । बड़े बढ़े तपरवी, ऋषियों ओर द्वमाक्षय फे शासक देवताओं तक 
को अपनी रह्षा के लिये छत्रियों का द्वार खटखटाना पढ़ता था। संसार के उत्तम 
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से उत्तम पदार्थों की रक्षा राजनेतिक शक्ति द्वारा की जा सकती है। आय बीर ने 
प्र किया दे कि वह भाय धर्म और आय ससकृति की रक्षा करेगा। राष्ट्र की 
मैतिक सत्ता के बिना इन दोनों वस्तुओं को रक्षा नहीं हो सकती |इस कारण 
अपने राष्ट्र की स्वाधोन सत्ता की स्थापना और रक्षा में तन, मन और घन से 
यरनवान्‌ होना प्रत्येक झाय' बीर का धमम है। पेदोक्क राष्ट्र पे का यही स्रार है। 
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छूप गई ! छप गई |! छप गई !!! 
महात्मा नारायण स्वार्मी जी की 


आत्म-कथा 


( श्री स्वामीजी का अपनी लेखनी से लिखा हुआ जीवन-चरित्र ) 
मूल्य २॥) 


यह वही पुस्तक है जिसका विज्ञापन सा्वेवेशिक के गत चार, 

पॉच अह्डों में निग्न्तर छप चुका है।यह पहला सस्करण परिमित 
सर्या में छपाया गया है। आाडेर भेजने में शीघ्रता कीजिए भ्रन्यथा 
#दूसरे सस्करण के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। भाडेर भेजते समय 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
अपना पता, डाकखाने ओर रेलवे स्टेशन फे उल्लेस्त के साथ साफ्र २ । 
! 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


आय जगत्‌ को स्वामीजी महद्दाराज का परिचय देने को आवश्यकता 
नहीं है । 

मलुष्यू मामूली शिक्षा और स्थिति से किस प्रकार ऊँचा उठ सकता 
है ओर किस प्रतार एक शिक्षित ओर जागृत समाज का नेतृत्व कर 
सकता है हसक। रहस्य इस पुस्तक स सहज ही जाना जा सकता है। 
इस झात्म चरित्र में आय सम्ताज़ की प्रगति के विषय में अनेक ऐसी 
बातें मिलती हैं जिनका अधिकाश आरयों को ज्ञान नहीं है। 

नोट+--यह पुस्तक स्राथेदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के पुस्सक 

भण्डार से भी मिक् सकती है । 

व्यवस्थापक--- 


आय-साहित्य-सदन, 
] बेहली शाहदरा (९. श्र. ए.) 
छः 
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! 
! 
| 
| 
। 
| 
( 
| लिखना चाहिये। 
| 
| 
ै] 
| 
| 
| 
| 


मई, १६४४७ सा्वेदेशिक १४७ 





महर्षि दयानन्द व अन्य धर्म सुधारक 
(३) 
” ईसाइयत के ईसाई आलोचक 
( केक --भी १० इरिदत्त श्री वेदालड्भार गुरुकुल काजड़ी ) 


योरोप के मभ्यकाज् के धमे सुधारकों के बाद, यदि हम योरोप के 
आधुनिक इतिदास के ईसाई आतोचकों की ओर झ्य और उन व्यक्तियों की 
रचनाओं का स्वाध्याय करें, जिन्होंने योरोप के बुद्धिवाद के वत्तेमान युग का 
भीगणेश किया है तो हमें ज्ञात होगा कि उन की आलो चन/ये भी स्वामी दयानन्द जी 
की आलो वनाओं की अपेक्षा बहुत कठोर हैं । 

थामस पेन ( (७३७-१८०६ ४० ) एक प्रसिद्ध अंग्रेज लेखक है, जिसन 
(८ बीं सदी में प्रजातन्त्र एव वुद्धि स्वासन्द्रथ के लिये प्रथल आन्दोलन किया | 
संयुक्त राज्य अमेरिक्रा के स्वातन्त्य युद्ध में, उसने खेख # के रूप में ज़बरदरत- भाग 
किया था। संयुक्तराज्य अमेरिकाफे प्रथम राष्ट्रपति श्री बाशिन्नटनने उसकी लिखी हुई 
कॉमन सेन्स (2077707 56788 पुस्त> के बारे में यद्द कहा था कवि इस पुस्तक ने 
मनुष्यों कै दिल्लों में एक झाश्य जनक प रेवतन करदिय। था। सं० रा? अमेरिका के 
स्वतन्त्रता युद्ध को सफल समाप्ति के ११ व वाद उस ने इ गलेड जौटऋर पिट की 
नीति की झाल्ोचना की तथा बके की फ्रेंउ राज्य क्रान्ति के विरुद्ध लिग्बी पुस्तक 
फ्रान्स ही क्रान्ति पर विचार ( 53[९00078 ०४ ४96 6 ए0०प607 ॥ 
ए्7०॥06) का मनुष्य के अधिकार ( (09 छोाह४ ० एव&7 ) नामऊ पुस्तक 
में मुह तोड़ जवाब दिया था। इप पुस्तक में मानवीय अधिकारों का 
प्रबल समथेन था। पिट प्रायः कहा करता था कि पेन कहता तो ठीछ है। 
कित्तु मैं क्या करू १ यदि उसे प्रोत्सादित करू तो इगलैंड में एक खूती क्रानि। 
हो जाय। माचे १७६२ में, पेन पर राजद्रोह का मुकदमा चत्ताया गया किन्तु वह 
इंगलैंड से भाग कर १७८६ की प्रसिद्ध फ्रेंच क्रान्ति से आन्दोलित फ्रास 
में आगया | कुछ समय, वह फ्रास में प्रतिष्ठित पदों पर रहा । किन्तु बाद में, फ्रेंच 
क्राम्ति के प्रसिद्ध नेता रोबेत्पियर से मत भेद होने पर, डसे १० मास तक कारा- 
बास में, सढ़ता पड़ा । इसी बस्दी जीवन में, इसने अपनो सबसे मदर्व पूर पुस्तक 
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बुद्धि का युग! ( 38९ ० पि९४8०7 ) का अधिकाश भाग किखा। इस पुस्तक 
को, यारप में ईमाई धम के विरुद्ध युद्ध का प्रथमतम एवं तीश्रतम शंखनाद कह 
सकते हैं। दम इसी प्रन्थ से, पेन की आलोचना के कुछ उदाहरण उपस्थित 
करेंगे। यह नहीं भूत्तना चाहिये कि पेन को ईसाइयों ने बहुत अधिक बदनाम 
किया है | पसे गाड़ियों में बेठने के लिये ज़गद्द नहों दी जाती थी क्योंकि घमें प्राण 
ईसाइयों का विश्वास था कि उसे अपने साथ गाड़ी पर विठाने में ईश्वरीय कोप 
उस गाड़ी पर बिज्ञली के रूप में गिरेगा | इस व्यक्ति को ईसाइयों ने सब दुगुयणों 
का आगार सिद्ध करने का यत्न किया है किन्तु उस के बेयक्तिक चरिश्र की उश्चवता 
की कक इम बात से मिल त्ायगी कि जब उसश्ठी पुस्तक क्षास्त्रों की संख्या में 
बिक रही थीं, तन भी उसने पुग्तकों की आय का उत्तम कारों में व्यय फरना 
उचित समभझ्का। एक ऐस ही +मय में बह अपने मित्र से इस बात के लिये क्षमा 
मागता है कि वह उसे मिऊ को । जूता इस लिये नहीं भेज सका कि जूता 
खरोदने के तिये उसे ऋज लेना पढ़ता और जब पेन का एक प्रन्थ प्रकाशक ने यह 
लिखी कि पेन के नाम पर उसके यहा हज़ार से अधिक पाउण्ड जमा हैं तो उसने 
प्रकाशक को लिखा? +घानिऋ सुपररों के आन्दोलन करने बाली एक संस्था को 
वह धन राशि दान कर दो । पेन को आलोचना के कुछ नमूने देखिये । 

बाइबल की सामान्य अ्रतलोचना फरते हुए बढ लिखता दे कि “ज्व कभी 
इस विषयालु दुराचारों की अश्लील कहानिया, क्रर एवं कुटिल दत्याकाण्ड और 
निमम प्रतिशोध #। बणनर पढ़ते हैं; जिस से आब' से अधिक बाइबल भरी पड़ी 
है तो यह अधिक उपयुक्त डोगा कि हम इसे ईश्वरीय बाणी के बदले शेतान को 
वाणी कह्टें। यह दुष्टता का इतिहास है। इस दुष्टता ने मानव ज्ञाति को अधः 
पतित ऋरने एक पशु बनाने का प्रयोजन पूरा किया है। अपने तई , में ईमानदारी 
से, इमसे घृणा करता हू जेस क मे "त्येक क्र वस्तु मे घृणा करता हूँ? । 


१ भागला९एशा छ९ ९30 ४6 0030906 800768 06 006 ए०॥७- 
#000१ 06फएए०॥०7688 006 (7९ कद $070घ0प8 €5९०७४078) ४06 
छा" ९]९७ाधाए शाशवाकाएशा(५8 छत जाला ॥086 फिक्ा 098 ४06 
छाफा6 78 460 76 ए0गरत 96 ए076 607-%मशा॥ ॥8 ज़6 09]60 ॥6 
006 एछ(फ्ते 0 तेशाणा धीद्षा 02 छठ70 6 504 ३6 ॥8 8 08007ए 0 
जालोर ता885, जी्क 784 56ए९९ै ६0 007फफु थ्वा्वे एत्प्रांह80 ॥78॥]- 
दावे &0व 0 70ए 0जछ7 एक7॥ 4 87708/607 (85888 78, 95 4 00088# 
8ए९एशगए 0709), (776० 388 ० 9०98३09 £. 8) 





मई, १६४४ साप्रेदेशिक १५६ 





“उस पुस्तक में, ईश्वर की स्पष्ट ञाज्ञा से करवाये हुए ऐसे काम हैं, वे 
जो मनुष्य जाति व नेतिः न्याय के प्रत्येक प्रकार के विचार को स्तब्ध कर देने 
वाले हैं। फ्रास मे रोबेत पियेट, ाग्यि,. जापफलबिश्नों या आधुनिक समय के 
किसी भी दत्यारे के कार्मों के तुल्य हैं”« । 

“यदि घाश्वल को विना भय के पढ़ना हो तो हमें ममुष्य के हृदय की 
प्रत्येक, सद्दानुभूति पूणग एबं दितकर भावना का परित्याग करदेल्य चाहिय”?३। 

“विश्व के किसी भी काल के मानव के नाम को कलझ्लित करने वाली 
जघन्य दुरात्माओं मे, मूसा को अपेक्षा अधिक दुरात्मा हू ढना अमम्भव हे, यदि 
यह बशन सत्य हों। यहा ८ ड़कों 4) क्रत्ल करने, साताओं को मारने और पुश्रियों 
के सतात्व को भग करने की आज्षा दी राई है”? | 

“यह (बाइबल ) भूठों, धूत्तता और ई-बर निन्‍दा की पुस्तक है। इस 
से बढ़कर, ईश्वर निन्‍दा क्‍या हो सकती है कि मनुष्य की दुष्टता का कारग 
सबे शक्तिमान्‌ परमात्मा की झाशायें बंत थी जाय”४ | 
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पुराने अहदनामे ( 00 8९४४७7767 ) की डपदेशल्‍ की पुस्तक ( 706 
( 80०९ ० 7700९8%8068 ) की झआज्ोचना करता हुआ पेन किखता 
है-- “उपदेशक की पुस्तक को सुल्लेमात द्वारा लिखा हुआ बताया जाता है। यवि 
इस बात में सत्य नहों हे तो प्रचुर तक अयश्य है। यह पुस्तक सुक्षेमान जेसे 
क्षीण बय लम्पट के एक्ान्त विचार के रूप में लिखी गयी हे, जो उन पुराने 
आनन्दों का स्मरण कर रहा है जिनका वद उपभोग नदीं कर खकता। भत एव 
वह चिल्लाता है कि यद्द सब मिथ्या एबं निसार है”६। 

केशिटक्लस 0%0६0|68 या सुक्नेमान के गीतों पर पेन ने यह आलोचना 
की है-- सुलेमान के गीत काम बासना के भावों से भरे हुए भौर मूखेता पूरे 
9, तथापि भुरियों वाला यूढा कठमुल्लापन उसे ईश्वरीय कहता है७ । 

व इयत्त में, घार ? यह बात दुद्राई गई है कि वाइवल ईश्वर की वाणी 
है। पेन ने इस पर बढ़ी मज़ेदार चुटकी ली है वह लिखता हे--'( बाइबल के ) 
प्र. 5 अध्याय का शीषैक तथा प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर का भाग ईसा और च्चे 


के नाम से चमकाया गया है ताकि असावधान पाठक पढ़ने से पद्ले ही इस धोखे 
में पठ जाय”ए। 


बाइयल के पदनेयलि यह जानते हैं कि नये अद्ददनामे 'पए०ज७ 7'686876॥8 
को पहल” चार पुस्तकों हे मेथ्यू मां, ल्यूक और जॉन ने ईसा के चार जीवन 
चरित्र लखे हैं, उनमें परस्पर बहुत मतभेद है मेथ्यू का गिरिप्रवचन बाक़ी तीन 
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में नहीं मिक्रता | बिसिन्न चमस्कारों के बणुन में परस्पर बहुत वैभत्य एवं वेपरीत्य 
पाया जाता हैं। पेन कददना है कि यदि ये चारों अद्दालत में जाकर इस प्रकार की 
परस्पर विरोधी साक्षो देते जैसी कि उन्दीने बाहवल में की है तो उन्हें कूठो साक्षी 
देने के भराध में कान कटवाने के दण्ड फा खतरा होता ( पेन के समय तक 
पुराने जमाने के अंग भंग आदि के दरड हो दिये जाते थे ) और वे इसके अधि- 
अधिकारी भी हैं। ये साक्षी हैं ओर ये पुस्तक हैं जो ईश्वरीय प्रेणा और ईश्वर 
की अपरि वर्णनशील वाणी के नाम पर दुनियाँ पर मढ़ी जाती हैं ।' 

पैन झपनी आलोचना का उपसद्दार करते हुए लिखते हैं!" क्‍या किसी 
अन्य ऐसी पुस्तक में--जो एक धमे की पद्धति देने का दावा करती हे--इतने भूठ, 
असत्य, विरोध भोर बेहूदगिया मित्र सकती हैं जो नये और पुराने अहद़नामे के 
प्राय. प्रत्येक प्रृष्ठ पर पायी जाती हैं. ऋषि दयानन्द 'ी युक्ति युक्त आालाचना में 


इतनी कठोरता नहीं । ( शेष फिर ) 
>-सकिरनक, 2-० +--वदकितन+ --अकिनना----मसॉकिज+. यहा» २५ कण+ -+बहफलनन +-न्दकिपनन .-किनन - लात ५ 7र्कननन +ुन-+ - "शक “किशन +7+कीीतन+ --ीक--.-कीत- “अुक- ००«कीक-०-अकिणन --कीनन, 
आार्यक्षमाज के लियमोपनियमस् २॥) प्रति सेकढ़ा )॥ प्रति 
प्रवेश-पत्र १) सैकड़ा | 


ब्िक्षय का प्ता--सा्वदेशिक भायय॑ प्रतिनिधि सभा, देहली ! 
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₹ 
देहली में एक महत्त्वपूर्ण शाखार्थ 
सनातन धम के दिग्गज मद्दा महोपाध्याय विद्वान्‌ 
मद्दीधर रृत वेद साष्य मानने में घबरा उठे 
[ यह शाखार्थ १-२-४४ को स/कृत में लेख बद्ध हुआ था जिसका केबल 
भाषानुगद ही पाठकों की सेवा में लिखा जाता है ] 


जस++कण.... हि >, 2! डक्--_->+-+- 


शास्राथ का आरम्भ 

घम नगरी के सुविशाल पण्डाल में हज़ारों विद्वानों फे बीच श्री स्वामी 
हरि दरानन्द जो सरस्वती ( करपात्री जी ) के प्रधानत्व में सुपसिद्ध आये विद्वान 
भी प० सुरेन्द्र ज्ञी काव्य बेद तीथे का सनातन घसे के स्तम्भ महा महदोपाध्याय 
भीयुत पं० अनल्तकृष्ण जी शास्त्री, पेदान्त विशारद मीमासा रत्न, सर्वेतन्त्र स्वतन्त्र 
संस्कृत ज्ेक्चरर कलकत्ता यूनिवर्सिटी ( मदरास प्रान्तीय ) के साथ रात्रि फे ६ से 
१०४ बजे तक यह शाखाथे हुआ | इस समय सनातन घमं के गण्य मान्य विद्वान्‌ 
शास्त्री इतनी अधिक संख्या में उपस्थित थे कि इससे पू्े शायद ही कहीं एकश्रित 
हुए हों। इनमें स्याय व्याकरण, साहित्य, दर्शन,वेदान्त भर बेदों के भी अनेकश' 
विह्वान्‌ उपस्थित थे 

शाखायथ मौलिक ही आरम्भ हुआ था किन्तु ९-२ बारी रखने के बाद ही पदले 
से लेख बद्ध शाख्राथ का कोई न्थ्विय न होने पर भी और प्रकाश लेखन साधनादि 
के न होते हुए भी श्री करपात्री जी ने लेख कद्ध शास्त्राथ का द्वी भाप्रद किया। 
किन्तु इस प्रकार के व्यर्थ ममट से ही कहीं अवसर न बीत जाये अतः एन के 
इस आप्रद्द को भी स्वीकार कर लिया गया और-- 

(१) भी प* सुरेन्द्र जी शर्मा काज्य-वेदतीथे ने निम्नलिखित शाखाथे झारम्भ 
किया | मही घरकृत वेद भाष्य अश्लीज़ तथा असम्भवादि क्ेष युक्त और वेदाशय 
के विरुद्ध होने से भअमान्य है, एव ऐसे भाष्यकार वेदोद्धारक नहीं किन्तु वेद दूषक 
दी दो खकते हैं। जेसे कि-- 

“गणानां तथा गणपति७ हवामदहे- इति, यजु० २३-१४ तथा च॑ यजु० 
१३-३२ सम्त्रों के भाष्य में रखा है कि “महिषी अश्य शिश्नसाकृष्य स्वथोनी 
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स्थापयेदिति”? | अर्थात्‌ यजमान पत्नी-मद्दिषी अश्व शिशन को खींच कर अपनी 
योनि में रक्खे। इत्यादि अर्थ वेदाशय से विरुद्ध, अश्लील और असम्मवादि दोष 
युक्र है अत मददीघरकृत वेद भाष्य अमान्य दै. ओर ऐसे भाष्यकार भी वेद दूषक 
ही कद्दे जासकते हैं ।” हक 

(९) इसके रुत्तर में मह्दामद्रोपाध्याय श्री प० अनन्तकृष्ण जी शास्त्री ने 
कहा कि 

महीघर ने “ गणाना त्वा” आदि इस मन्त्र के भाष्य में ऐसा अथे किया 
दी नहीं हे श्रत आपका आत्तेप निर्मल हे । 

(२) भ्री प० सुरेन्द्र जी शर्मा ने इसके प्रत्युत्तर में क॒द्दा कि--"हमारा पक्ष 
वा प्रतिज्ञा अथवा दावा ता यह है कि--मही घधरकृत वेद भाष्य ही अश्लीक़ य 
असम्भवादि दोष युक्त ढाने से श्रमान्य है न कि केवल एक मन्‍्त्र-२/गणाना त्वा, 
का भाष्य ही अ्मान्‍्य है, ओर इस सनन्‍्त्र के भाष्य में भी मददीधर ने--“हे सुरूप 
अश्व मम पति स्त्थ भूया”” तथ। व “महिषी अग्व समीपे शेते” आदि लिखा ही है, 
फिर आप हा यह कहना ३--महीघर ने इन मन्त्र के भाष्य मे ऐसा अथ नहीं 
किया, क्‍यों कर सत्य द्वो सकता है ९ 

(२) श्री प० अनन्तवृष्ण ज़ी शास्त्री ने--वेद त'थ जी से मदीघर भाष्य 
ज्ञेकर पढ़ा और जब उन्हें उसमें उनका कहा हुआ पाठ ज्यों का त्यों मित्र गया 
तब अपनी रक्षाथ कद पट महीधर कूत अथ को छोड़कर कहने लगे कि-- 
“सहिषस्य भार्या सा महिष/” ना महिष की स््रो हा वह महिषी ( भेंस ) है, अत' 
यहां मद्िषो पद से यजमान को पत्नो का प्रहण नहीं है तथा पशु मह्विषी ( भैंस ) 
का पशु सहिष के साथ समागम द्वोना कोई दोष युक्त अनुचित बात भी नहीं है । 
इसी लिये झाप+। अ'्तेत नहीं ठहर सकता | 

(3) इस पर श्री प० सुरेन्द्र शर्म्म जी ने प्रत्युत्तर मे यज्जु० २३ वे 
अध्याय के ३९, ३३) ३६ तथा २० वें मन्त्रों के भाष्य में से निम्न वाक्य उद्धृत किये-- 

(क) “महिषीमुत्थाप्य पुरुषादधि क्राव्ण इत्याहु” ऊा० २०। ६। २९ मह्दिषीं 
यजमानस्य प्रथमपरिणीतां पसनीमश्य सम पे सुप्तमुत्थाप्य पुरुषा अध्वर्ये ब््योद्‌गाठु 
होठ कत्तारों मन्त्र पठेयुरिति सूत्राथ --यजु० २३-३२ मे । 

(ख) तथा यजु० २३ के ३६ थे मन्त्र भाष्य प्‌० ४४० पर “यजमान आभार्वा 
महिष्याया इत्यथ:” | एक्मू-- 
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(ग) प्ृ० ४४० पर यज्जु० २३ के ३३ मन्त्राथे में--महदिष्याद्ारित्तः पत्म्या । 
आदि के मद्दी घर भाष्य में विस्पष्टया लिखा दे कि सहिषी यज्ञमान की प्रथम 
विवादिता पत्नी होती है। यहां अश्वमेष का प्रकरण है अतः यजमान राजा है 
ओर महिंषी उसकी प्रथम राणी पत्नी है। क्योंकि पशु मदहिषी के साथ ब्रद्मादि 
का बार्ताजाप हँसी मज़ाक़ आदि करना भी सब असम्भव ही है। अतः यहा पर 
मद्दिषी का अथे यजमान पत्नी ही है और यही अर्थ मद्दीघर ने भी किया है, 
इसी लिये आप ने जो पशु महिषी भेख ) अथे किया है वह मद्रीघर एवं इतर 
पौराणिक याश्चि्ों के मत से सवंथा विरुद्ध अथै है। फिर यदि आपका अये 
मान भी लिया जाये तो महिषी (संस ) के साथ अश्व का समागम फराना भी 
सृष्टि नियम विरुद्ध एव घृषिताथे दो होगा। और जो महिषी का पशु ( मेंस ) 
आपने किया है वह तो झापका ही अथे है महीधर का अ्रथ॑ नहीं है। किस्तु 
शाख्रार्थ का विषय मही घरकृत वेदभाष्य पर है, न कि आपके झअथे पर | 

फिर आपका बदला हुआ अथे भी महीघरोक् अश्लील व असम्भवादि 
दोषबत्‌ सदोष होने के कारण अमान्य ही है भर दमने मदीधघर भाष्य पर 
असम्भवादि दोष युक्त होने से अमास्य हे आदि जा आक्तेप दिया था वह आप 
पर थयों का त्यों दही बना हुआ है | 

(३) इसके उत्तर में श्री प० भननन्‍्तकृष्ण जी शास्त्री पहिले तो बहुत कुछ 
हेर फेर करते रद्दे परन्तु जब उनके सामने मद्दीधर भाष्य ही रख दिया और 
महिषी पद से महीधर ने यजमान पत्नी हरी अथे किया है, यह बविस्पष्टतया दिखा 
दिया सब विवश होकर अन्त में कहने कगे छि-- 

बदि मद्िषी पद का अथे यजमान पत्नी भी करें तो फिर हम अश्य का 
झथे यजमान कर लेंगे। भौर मह्िपी-यजमान परनी तथा अश्व-यजमान, दोनों का 
समागम होना सम्भव ही है। ऐसा दाने पर फिर भत्षा आपको क्या दोषापत्ति है ९ 

(४) इसके ग्रत्युक्तर में भी ५० सुरेन्द्र शर्म्मा जी ने कटद्दा कझि-यथर्पि 
झग्त सें झापने मदिषी पद से यज़मान पत्नी मदीघरोक्त अथे तो विबशतया 
स्वोकार कर किया परन्तु अश्य पद से यज़मान अथे करना मद्दीघर आध्य के 
सर्वथा विदद्ध है | क्‍योंकि महोघर ने कहीं भो अश्व का अथे यजमान नहीं किया 
एबम्‌ अश्व का यञ्ममान अथे करना भी सनातन धर्म की याक्षिक पद्धति के 
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विरुद्ध दी है ओर यदि आप महीघर कृत अशुद्ध एवं असम्भवादि दोष युक्त 
अथे को त्याग कर सुसंगत योगिक सम्भव अथे मह्िषरी पद से यज्ञमान पत्नी 
ओर अश्य पद से वलबान्‌ यज्मान भरथ स्वीकार करते हैं, सो इस का दम रबागत 
करते हैं। झाप इसे लिख ऋर देने को करा कीजिये। परन्तु यह अथे झापका 
होगा न कि महीघर का। एबम्‌ आपके ऐसा झथे स्वीकार करने पर भी मद्दीघर 
भाष्य पर दमारा जो भाक्तेप था वह क्यों का त्यों ही बना हुआ है। अर्थात्‌ मदीघर 
कृत वेदभाष्य वेदाशय से विरद्ध, अश्लीक्ष और अखसम्भवादि दाष युक्त द्वाने से 
अमान्य है तथा ऐसे माध्यकार बेदोद्धारक न होकर वेद दूषक दी हैं, इस आत्तेप 
का आपने कोई परिहार नहीं किया। अतएब मदह्दीधर कृत वेदसाध्य ऋमान्य और 
ओर मद्दीघर वेददूषक सिद्ध दो गये। 

इसके बाद भी प० गिरिधर शर्म्मा जी शास्त्री महा महांप/ध्याय ने कहा है कि 
अब समय भ्रधिक हो गया दे अत आज का शास्राथ यहाँ समाप्त दो जाना चाहिये | 
शाखाथे समाप्त होगा । 

हमें यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता है कि महामद्दोपाध्याय मान्य श्री प० अनन्‍्त- 
कृष्ण जी शास्त्री ने सनातन धम के अन्य पण्हितों के समान उतना दृठ न 
करके शीघ्र ही सरय अथ को स्वीकार कर लिया यह बात उनके प्रचुर पारिडत्य 
को चार चाम्द लगाने वाली ही हे । वास्तव में विद्वानों का यही कतव्य भी है कि 
सत्य अथ का ही सद स्वीकार करें। इसी प्रक्गार यदि सनातन धमं के अन्य 
बिद्वान्‌ भी पक्तपात छोडकर सत्याथे को प्रहण करने लग जावे तो अत्युत्तम हो। 

इस प्रकार इस झभूत पूवे सफल शाख्रार्थ से उपस्थित विद्वन्मण्डज्ञ को भी 
यह भत्री भाति विद्त हो गया कि शिक्षा व सभ्यता के इस युग में महर्षि दूयानन्द 
प्रदर्शित युक्ति व सके द्वारा सम्भव यौगिक सत्याथ को स्वीकार करने में द्वी उनका 
मस्तक ऊँचा रह सकता है| एवमस्तु । ( एक प्रत्यक्षदर्शी ) 

चहिप०८५-० सिप्भिकारू० << ००... +म्फथ:+-+ चहिप्अकस+-० दाुचटम७८त- सचप+-० बहिफ2+ व6प०<०-० बह्पन्‍ए-० बाहप७८:-« सटटपब:-० ७७ ऑपयाह-० 
सस्ता, खाज़ा, बढ़िया सब्जी व फूज्न-फल का 


बीज बीज और गाऊ हम से मेंगाइये। 


पता--मेहता डी० सी० वर्मा, बेगमपुर (पटना) 


वहस्लिया(++ भिज्या6-० पर्सिपया2०+ चटम्आा१-+ पहष्पाथा?- यट-ऊा:*+० चॉरटिफंकटत-> चल्थिया:*० चरिपोबाए>.. ५६५० फाप्डया>.. "२०:०० (पिकक बद >> 
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गुरु ग्रन्थ साहेब में खणडनात्मक कुछ वाक्य 
( लेखक--भी 'देव”ः ली विद्या रन दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय लाहोर ) 


“» रुक ६७०६8 ८-08] 
पौराशिक मत खण्डन 
१ मूर्ति पूजा खणडन-- 


मूल--हिन्दू मूले भूले अखुटी जाहीं। नारद कद्दि आसि पूज कराई ।। 
अंधे थुगे अंघ अंधार । पाथर ले पूजदि सुगंध गवार ॥ 
ओदि जा आपि डुबे तुम कहा तरण हार ।॥ राग बिहागढ़ा म० १ पृ० ४४१६ 

टीका--गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हिन्दू मूल से ही भूले हुए हैं दूसरे 
मारे पर जा रहे हैँ। जो नारद ने कह दिया उसी की पूआ करते हैं। अंधे हैं, गंगे 
हैं, अघे के पोछे चलने वाले हैं। गेंगार ( मूख्े ) मुर्ध होकर पत्थर की पूजा करते 
हैं, वह पत्थर तो स्वय द्वी डूब जायेगा पुन' तुमको केसे तारेगा। 

टिप्पणी -देखिये कितना कठोर शब्द है कि “पत्थर को पूछना” बदि मूर्ति 
की पूजा करते हैं ऐसा दी कह देते तो भी भाव में कोई अंतर नहीं था! पत्थर के 
पूजने वाले अघे हैं, गंगे हैं, गवार हैं, ये कोई नम शब्द हैं ? फिर अंधे और गवार 
कहना प्रकरण सम्मत है ' किन्तु गृगे केसे ? गूंगे कदने से साफ प्रकट होता है कि 
आदेश में यह शबू कठोरता के लिये प्रयोग किया है। 

मूल--बुत पूज २ हिन्दू मुये तुरक ध्ुये सिरु नाई। 
ओइ के जारे ओइ ले गाडे तेरी गति दुहू न पाई॥ 
राग सोरठ कबीर प० ६४४ 

टोका--भक्त कर्बर जी कहते हैं कि बुतों ( मूत्तियों ) को पूज २ कर हिन्दू 
मर गये और तुरक ( यवन ) सिर झुका कर भर्थात्‌ सिज़्दा करके पर गये 
भाव यह कि परमात्मा को न पाया आवागमन के चक्षर ही में फंसे रहे। हिन्दुओं 
ने मुर्दे लेजा कर जला दिये मुसलमानों ने गाढ़ दिये। बस हे परमारमा । तेरी गति 
दोनों ने नहीं पाई। 

टिप्पणी--इसमें साफ़ कबीर साहब ने बताया हे कि बुतपरस्त भ्रोर 
सिज्दा परर्त दोनों काल के चकर में हैं। 
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मूल--भरमदि ठाकुर नदरि न भाव | गज मदि पादणु ले लटकाये। 
भरमे भूला साकतु फिरता | नीरु विरोले खपि २ मरता। 
जिस पाहन कठ ठाझुर कट्ठता । ओहु पाइणछु ले उस कउ डुबता । 
गुनहगरार लूश हरामी | पाहण नाव न पारगिरामी । 
राग यही न॑० ५ एृ० ३८-३६ 
टीका-गुरु अजुन देव जी कहते हैं कि ठाकुर (ईश्वर) घर में हे दृष्टि- 
गोचर नहीं होता हे । गत्ते में पत्थर ले कर जटकाता है | हे साऊत | (दुष्ट) | भ्रम 
में भूलादुआा फिरता है | पानी को मथ रहा है केवल खप २ के मरने के अतिरिक्त 
क्या मिल्लेगा। जि& पत्थर को तू ठाकुर कट्ट रहा हे बह पत्थर तुम को लेकर डूब 
जायेगा। भो गुनदगार । ओ लूश ( नमक ) हरासी ! पत्थर नाव नहीं हे जो पार 
लगाये । 
टिप्पद्धी--पत्थर को पूजा करनी, पानो को सथना ही कहा है जिस भाति 
द्धि सबने दो से नवनीत हाथ आता है किन्तु पानी के मथने से नहीं इसी भाति 
पस्‍्थर की पूजा है यद गुरु अजुनदेव जो के वचन हैं देखिये। गरुनहगार, लून- 
इरामी, ये कठोर शब्द नहीं हैं जो कि मूर्सि पूजक के लिये प्रयुक्त हैं ९ 
मूक्ष-जों पाथर को कहते देव। ताकी वृथा दोबे सेव । 
जो पत्थर को पाई पाय | ताकी घाल अजाई जाय। 


अंतर देव न जाने अंघु | अम का मोहिआ पाये फधु। 
ना पाथर बोले ना किछ्ु देश। फोकट कम निष्फल हे सेव । 
जो मृतक को चन्दन चढ़ावे | उस ते कहृहु कवनि फल पावे | 
जो मृतक को विष्टा मादि रुलाई। ता सृतक का क्‍या घट जाई । 
कदत कबीर हों कहौं पुकार | समझ देख साकत गवार । 
राग भैरव स० ४ सथा कबीर प्रू० ११६० 
टीका--गुरु अज्ेनदेव जो तथा मद्ात्मा कवीर जो कहते हैं इनके सकल 
कर्म व्यये हैं। जो पत्थरों के पैरों पढ़ते हैं उनकी स्वारी कमाई निष्फल जाती हे । 
देव सबके अम्दर है अंधा नहीं जानता हे । अम का मोदा हुआ फंद (श्वावागमन) 
पाता है। पत्थर न तो बोक़ता ही हे न दुछ देता दी है यह कमे व्यर्थ है पत्थर की 
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सेवा करनो निष्फत्ञ हे। जो पुर्दों को चन्दन पचढ़ाते हैं उन से पूछो तुम्हें 
कौन फल मिलेगा १ यदि छुर्दे को विष्ठा (पाखाना) में मिलाओ, तो पर्दे का 
क्या घट जावेगा ९ अर्थात्‌ कुछ नहीं | कबीर साहब पुकार कंर कहते हैं कि हे 
साकत गवार । ( दुष्ट, मूखे ) विचार के देख | 
टिप्पणी--हिन्दू मूर्तिपूजक तो यबन मुर्देपूज़क ह क्योंकि यबन कओं की 
पूजा करते हैं उपरोक्त कठोर शब्दों में दोनों का खण्डन दिया गया है। 
मूल--कबीर पाहन परमेसुर किन पूजे खरथ संसार। 
इस भरवासे जो रहे बूडे काज्नी घार ॥ १. १३७९ 
टौका--ऋबोर ज्ञी कहते हैं पत्थर को परमेश्वर मान कर सकत् सँसार पूजा 
करता है किन्तु जो इस पत्थर के भरोसे रद्दे वह काली धार (नरक) में डूब गये। 
मूत्त--इक बिनु दूसर खोन चिनार। 
भजन गढ़न समथे सदा प्रभु जानत है ऋर्तार ॥ 
कहा भयो जो अति हित चित कर बहू विध प्रिक्षा पुत्राई। 
पान थके पाहन कहिं परसत कछु कर सिद्ध न भाई॥ 
अछत धूप दीप अरपत है पाहन कछु न खेहै। 
तामे कहा सिद्ध दे रे जड़ तेदि कछु वर हंहे || 
जो जीअ होत देत कछु दु्टि मन वचन कमे विचार ॥ 
केवल एक शरण स्वामी बिनु यों नहिं कदृहि उधार | दशम प्रंथ राग देव गधारी । 
टीका--एक के विना दूसरा न जानो | विगाढ़ने और बनाने में बद्दी समर्थ 
है वह कर्त्तार प्रभु सदेव सब कुछ जानता है। क्या हुआ जो बडे प्रेम से अनेक 
भाति से शिज्ञा की पूत्रा को। उस्र पत्थर को छूते २ ह!थ थक गये किन्तु सिद्धि 
कुछ भी न दुई। रे जड़ | पत्थर को भक्षत, घूप, दीप भपण करता हे पत्थर कुछ 
भी नहीं खायेगा, उस पत्थर में सिद्धि कहां है जो तेरे लिये कुछ वर देगा। अपने 
सन, वचन, कम से विचार के देख जो जीव होता तो तुमको कुछ देता, गुरु 
ग्रोविद्‌ सिह जी महाराज कहते हैं कि केवल एक स्वामी को शरण फे बिना इस 
भांति कुछ भी कभी दुद्धार नहीं होगा। 
टिप्पणी--देखिये दशम गुरु जो ने तकेंपू्ं केसे कठोर शब्दों में मूर्तिपूजा 
का खणडन किया है। 
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मूज--ऊहूं ले पाइन पूजधरयों सिर काहूं ले जिंग गरे लटकायो। 
काहू सखथो हरि अबाची दिशा महि काहू पछाह को शीश निवायो | 
कोऊ बुतान को पूजत है पशु कोई सतान को पूजन थायो । 
क्र क्रिया उरमायों सभदी अग भरी भगवान को भेद न पायो ॥ 
खकये दशम प्रंथ 
टीका--किसीने पत्थर पूजकर सिर पर रम्व लिया है, किसी ने किंग गले 
में लटका लिया हैं किसो ने हरि को अवाची दिशा में देखा है कोई पच्छिम को 
शीश कुकात। है कोई पशु (मूखें) बुतों को पूज़ता है कोई मुर्दों को पूजने के 
लिये दौढ़ा हुआ दे ! भी गुरु गोविद्सिह जी महाराज कहते हैं कि सारा ही अगत्‌ 
क्र क्रिया में फसा हुआ हे श्री भगवान्‌ का भेद किसी ने नहीं पाया है | 
टिप्पणी--इस में खाफ सूर्तिपूजा, इत्यादिक कर्मों का खण्डन किया गया हे 
लिज्लायत शिवज्लिंग को गले में कटकाते हैं, मुसल्लमान पब्छिम को शोश भुकाते हैं 
तथा मुर्दों को पूजते हैं । 
मूक--पाती तोरे मात्षिनी पातौ पाती जीढड। 
जिस पाहन क४ पातो तोरे सो पाहन निरजीड ॥ 
पाषान गढि के मूरति झीलनी देके छाती पाठ। 
ले एह सूरति साची है तल गढ़नहारे खाद ॥ 
भातु पद्िति अरु लापसी करकरा कासाढ ! 


भोगनद्वारे भोगिया इसु मुरति के मुख छाड॥ 
राग आशा कवीर पू० ७७६ 


टीका--ऐ मालिनो ! तू पत्तियां तोड़ती है. हरेक पत्ती में जीव है |! जिस 
पत्थर के लिये तू पत्तियां तोढ़ती है बह पत्थर निर्जाँव है। पत्थर को गढ़ कर छाती 
पर पेर देकर मूर्ति बनाई हे यदि यद्द मूर्ति सत्य हे तो गढ़ने बाले कारीगर को क्यों 
नहीं खा लिया। क्लोग भाव, लपसी, कखार इत्यादिक ओेछ्ठ २ भोग इस मूत्ति को 
लगबाते हैं, किन्तु मूर्ति कुछ नदीं खाती हे भोग लगाने वाला खा लेता है भोर इस 
मूर्ति के मुख में छार भरम द्वी पड़ती हे । 

मूज्--कंतकाल जो मन्दिर सुमरे, ऐसो चिन्ता में जे मरे। 
प्रेव जोनि कल्षि २ अठतरे। राग गूज़री त्रिजोचन प० ४२६ 
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ड््त्त्टू ख्श्ट्हु 

टौका--अक्त त्रिज्ञोगन जी कहते हैं कि मरते समय जो मंदिर का स्मरण 
करे और ऐसी जिन्ता में दी यदि प्राण निकल जायें तो सच जानो दशकों प्रेतकोनि 
मिलेगी । 

टिप्पशो--पौरारिरू लोग निज मतानुध्षार प्रेत योनि को बुरा खममते हैं 
यहां प्रेत योनि का कारण सदिर बताया है चूंकि जीवन में जो कुछ किया जाता है 
झत समय वही सारे श्श्य सामने आते हैं यदि किसी ने मंदिर बनवाये हों या 
मदिरों में अधिक रदा हो वा मद्रि में जाने का अधि प्रेम हो तो डपरोक्त कअना- 
लुसार उसको प्रेत योनि मिलेगी । यद्द तो हुई सदिर की बात, यदि किसी ले सब्र 
में स्थापित मूर्ति की पूजा की तो फिर तो उसका ठिकाना द्वी क्या। 

मूल--हिन्दू अंधा ठुरक्‌ काणा-दुहां ते गिभानी सिआझासा 
हिन्दू पूजै देहुरा मूंसलभाणु मसीत । 
नामे खोई सेविया जहं देहुरा न मख्रोत ॥ 
हि राग गौड नामदेव पू० ८७४५ 

टीका--नामदेव जी कहते हैं कि हिन्दुओं को दोनों भाँखे नहीं हैं ओर 
तुरक के एक आंख नहीं हैं। इन दोनों से श्लानी चतुर है। हिन्दू मंदिरों छो, 
मुखक्षमान मरिज्ञदों को पूजते हैं मैं उखी की सेवा करता हूँ जहां मंदिर न 
_ मस्जिद है। 

मूल--सुविधा न पढ़उ इरि बिनु दोढ न पूजदड 
मड़े मसाणि न जाई। राग सोरठ नं० १ प० ५५६ 

टीका--शुरु नानक देव जी कहते हें कि दुविधा को छोड़ो, इरिके बिना 
मढ़ी, मसानों में जाकर ओर किसी की पूजा न करो । 

टिप्पश्षी--इस प्रकार मूर्ति पूजा का खणडन भव साइव में किया गया है 
पाठकषने अनुमान करल्ले कि स्वामी द्यानद जी सरस्वती कृत सत्याजेग्रकाश में 
तथा प्रंथ साहब की प्रयुक्त वाखी में किखमें अधिक कठोरता का प्रयोग है इसी 
प्रकार अधिक समय मिलने पर और भी प्रमाख दिखे जा सकते हैं। 

( शेष फिर ) 
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निकला पका प्रात काल पकमानता++ऊा- 


वीर विक्रमादित्य 


( ५० सत्वदेवणी वेदालझ्भार मन्त्री पू० अफ्रीका आये प्रतिनिधि सभा नेरोबी द्वारा प्राप्त ) 


+->>गक् चलिपवाल-- 


भारत के गरनाज्न में, जाग ढठे फिर विक्रम वीर, 
आयेज्ञाति को ज़ोबनश्योति, चमके सूय सुतों सी घधीर॥ 
दिमगिरिसम उम्मत मस्तक हो, जलनिधि सम हो हृदयगर्भीर, 
दीन दुखो भूमाता के तब, इरे हृदय को पोर॥ 
ऋषिवर की वह दिव्यव्योतिहों, मानवताका पुण्यधाम हो, 
विद्या कला शुत्ि संपदा, भूषित हुआ वद नास हो॥ 
एक स्वर से जग पुझारे धन्य जननी घन्य हो, 
विक्रम-सहक्षाय्दी । जगा दे भारतोदय धम्य हो।। 
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&#“प्कीप 


बाल दीया निषेषक बिल-- 

कई सम्प्रदायों में छोटो आयु के बालक वाकिकाओं को संग्यास दीक्षा देने की 
प्रथा प्रचलित है जिसका कुपरियाम समाज में भनाचार की वृद्धि के रूप में प्रायः दृष्टि 
गोचर होता है। शास्त्रीय बर्शा्रम व्यवस्था के अनुछार साधारणतया अह्ायचये, गृहस्थ 
ओर बानप्रस्थ आभम में प्रवेश करने के पश्चात्‌ द्वी किसी भो ब्राइस को संस्यास 
दीक्षा केने का अधिकार हे जिस की पुष्टि शत पथ वाह्मण के १४ यें कादड में आये 
“जह्ययांश्रम॑ समाप्य गृह भवेत्‌, गृह्दी भृत्वा बनी मवेत्‌, बनी भ्रृत्वा अब्जेत्‌ 
इस्यादि बाकयों से होतो है| सलुस्सृति अ. ६ श्को ३७ में विषम इसको इतने प्रवलल 
शब्दों में रक्‍्खा हे कि अनधीत्य दिजोवेदानू, अलुत्पाद्य ठभा सुताम्‌। अनिष्ट वा 
चैव यक्षेरच, प्रोक्मिच्छन्‌ अजत्यघः || भर्भात वेदों का अ्रष्ययन, उत्तम पुत्रों का 
रात्पादन तथा यज्ञ किये विना जो संस्थास द्वारा मोक्ष को इच्छा करता है थद्द पतित 
हो जाता है| इस साधारण नियम का अपवाद केवल उन अत्यम्ध रम्नत, पूछोवया 
शाम्त बिद्धानों के विषय में ही सम्भव है जिन की संख्या १ करोड़ में एक भी 
कठिनता से होती है। जिन को अभी तक ज्ञान ही प्राप्ति नहीं हुई, जिन्हें किसो 
प्रकार का अनुभव नहीं, जिनको चित्त वृत्ति शान्त नहीं हुई उन £, १०, 
१४ बे के बालक बालिकाओं को संभ्यास की दीक्षा देना उस आभ्रस की मर्यादा 
को गिराना, ऐसे व्यक्तियों के स्वाभाविक विकास में बाधा डालना, उनको रह्तरा- 
घिकार तथा नियमित गृहर्थ जीवन के अधिकार से वंचिस रखकर शनके खाथ 
अस्याय करना ओर समाज में दुराचार की वृद्धि करना है इस में किस्रो विचार 
शीक्ष व्यक्ति का मतमेद नहीं दो सकवा। इस किये भी सेठ चम्पाल्ाल जी बाठियां 
४६ ॥, 8. के बीकानेर की उयवस्थापिका सभा में प्रस्तुत किये जाने वाले बाल 
दीक्षा निषेघषक विज्ञ' का हम सहपे समथेन करते हैं तथा आशा करते हैं कि सभी 
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खदाचार तथा समाज के प्रेमी इसका हार्दिक अभिनन्वन करेंगे । इस में ९८ बषे 
की आयु से पूवे इस प्रकार को दीसा को अनुचित भर अम्रैध करार दिया गया 
है किस्तु हमारे विचार में तो आज कल किसी भी अवस्था में ४० वे से पूथ 
किसी को संस्यास दीकछ्का न देनी चाहिये अस्यथा समाज अपरिपक्व बुद्धि वाल्ले, 
नाम सात्र घारी साधुओों के कुप्रभाव से दूषित हुए बिना नहीं रह सकता जेसा कि 
अनेक मठों में देखा जाता है । ऐसे क्ोकोपकारी उपयोगो बिल्ल को बीकानेर की 
व्यवस्थापिका सभा में रखने के लिये हम सेठ चम्पाज्ञालजी का हार्दिक अभिननन्‍्दन 
करते हैं ॥ 


डाक तथा रेडियो विभाग की हिन्दी विरोधिनी नीति--- 


डाइ विभाग की ओर से जिस हिन्दी विरोधिनी नीति का अनुसरण किया 
जा रहा है उसका निर्टेश हम 'साथेदेशिक' के पिछले ए% अछ् में कर चुके हैं। 
रेडियो विभाग में भी इसी नीति को वर्ता जा रहा है | क्रुवारिकवाद, तमाम, खिद्‌- 
मत, मुखतसिर, गुजारिश, तालिये इल्म के पेशाम, कशिश, नामुमकिन, मुखालिफ 
इस्यादि फ्रारसी अरबी के शब्दों की इतनी भरमार रेडियो की सूचनाओं और 
कार्यक्रम में रहती हे कि जिसे देख कर विस्मय हुए बिना नहीं रह सकता ओर यह 
रपट प्रतीत दोता है कि यद् काये जान यू कर विशुद्ध हिन्दी प्रेमियों को चिढ़ाने 
के लिये किया जाता है। जहा तक ढाक विभाग की सम्बन्ध हे सावेदेशिक सभा 
डाक विभाग के वरूुच अधिकारियों ऋा ध्यान इस हिन्दी के साथ अन्याय की ओोर 
निरस्तर आकर्षित कर रही है पर अभी तक लगभग ४७ मास से सिवाय इसके कि 
“सर विषय में जाच की जा रहो हे। कोई सन्‍्तोष जनक उत्तर नहीं मिल्रा। अम्तत 
यह दाखमटोल् कब तक चलती रहेगी ९ क्‍या हिन्दी प्रेमी जनता का यह करतंव्य 
नहीं कि यह हिन्दी भाषा सं पत्र और पते लिखने के अपने अधिकार का ढाक 
विभाग के कुछ दूं अप्रेज़ी के अन्ध भक्तों द्वारा कुचला जाता इआ देख कर द्वाथ पर 
हाथ धरकर बैठ न जाए न कुड भसुविधाओं को देख कर निराश हो जाए बल्कि 
यह नियम ही बनालें कि वह अपना समस्त पश्च व्यवहार पतों सहित हिन्दी में ही 
करेगी। इस विषय में सरगोधा निवासी एक सब्जन से व्यवस्थापक 'साबंदेशिक के 
नाम, प्राप्त पत्र के निम्न अंशों की ओर हम पाठकों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित 
करना च।इते हैं “दैनिक 'टिग्दी सि्षाप! मे यह पढ़ कर बढ़ी 5 सम्नता हुई कि 
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'सा्वेदेशिक' के भ्राहकों के पते केवल मात्र हिन्दी में होते हैं | में एक दिभ्दी प्रेमी 
होने के नाते से आपको हार्दिक वधाई देता हूं कि 'सावेदेशिक' के संचाखकों ने 
खपने कतेव्य का बालन करते हुए सच्चे हिस्दी प्रेम का परिथय दिया है। आपके 
ऐसा करने से हो डाक विभाग में हिम्दी को शचित स्थान मिक्ष सकता है अम्यथा 
नहीं । यदि हिन्दी के सारे समाचार पत्र अपने अपने ग्राइकों के पते केवल 
हिन्दी में लिखना भारम्म कर 5 तो कोई कारण नहीं कि हिन्दी की ढाक 
विभाग में यह भवस्था हो । आपका कार्य अनुकरशीय है| क्‍या दी अच्छा 
हो यदि आये समाज के प्रत्येक साप्ताहिक और मासिक आदि भपने अपने पभाहकों 
का पता केबल हिम्दी में किखें |” इत्यादि 


इस पत्र के लेखक ने जो विचार प्रकट डिये हैं ये वस्तुत' अत्यस्त डप्योगी 
हैं ओर हम मन केवल आय समाज के कि्तु समस्त हिन्दी पत्रों के संचालकों तथा 
झम्य खब आय भाषा हिन्दी प्रेमियों से सानुरोध निवेदन करते हैं कि वे न केवल 
पत्र हिम्दी में जिखा करे किस्तु कुछ असुविधा सदर भो (जो ढाक विभाग की इस 
दिस्दी विरोणिनी नीति के परिणाम स्वरूप मद्रास जेसे सुदूरस्थ स्थानों के मुर्दा घरों 
में पत्र सेजने के कारण कई बार द्ोती है |) पते हिन्दी में ही किखने का हृढ़ नियम 
बना ले | हमे निरचय है कि ऐसा करने से ड/|क विभाग को अपनी हिन्दी बिरो- 
घिनी नीति का परिश्याग करने को बाधित होना पड़ेगा । रेडियो सेद्‌ जिन के पास 
हैं उन्हें तथा अम्य भोताओं को भी उस विभाग के अधिकारियों का श्यान निरम्धर 
इस अस्याय युक्त सोति के परित्याग की ओर खेंचते रहना चाहिये। 


एक उत्साही झारय सैनिक का पत्र-झ० मा० आर्य सम्मेलन का प्रभाव--- 

एक आये सेनिक के श्री मस्त्री जी सा्थदेशिक सभा के नाम भेजे पत्र के 
निम्न लिखित आवश्यक अंश रलेख करने योग्य हैं लो रसके तथा उसके साथियों 
के आये धमे प्रम भोर रत्साद के सूचक हैं--“'सेवा में निवेदन है कि हम इस 
जगह पर कुशल पूवेक हैं ओर पिता परमात्मा से आपकी कुशस़ता चाहते हैं। 
फौओं में प्रचार के लिये मुसस्मानों में मोलबी सिक्‍खों के लिये प्रत्थी और 
ईसाइयों के लिये पादरी और मूर्ति पूजक पोराझिकों के दिये पणिडत रक्‍्से गये 
हैं। इस पौराणिक पश्डितों ते हमारे देश का विसदुल् सत्यानाश कर दिया है। ने 
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तो छाल हैं, इन का इम क्या करें। हमारे बासते वो पदिढत वे चादियं जो दमारी 
धार्मिक करूरतों को पूरा करें। अभी हम २६-३-४४ को मन्दिर में प्रातः काल ८ 
बजे हथन करने गये | परिढत बोकता है कि बाहर कर स्रो । इम ने कहा क्यों जी । 
इमारा भी तो मन्दिर में दिस्सा है। उसने कहा में सम्दिर का जवाब देह हूँ! डस 
समय हम ६०, ६५ आये समाजी ये; वह अकेला भा। हमने हवन अन्दर ही घुरू 
कर दिया। दसने रिपोर्ट की कि ये आय समाज मेरे से लड़ते हैँ। हम लड़ते तो 
नहीं, बल्कि हम दुनियाँ में बैदिक धर्म का प्रचार करना चादते हैं। अगर फ्रोजों में 
आये समाजी परिडत हो जाएँ तो एक दम हमारे गद्य के सब आदमी आयेसमाजी 
बन जाएंगे। इस में यहा पर प्रधान, मम्त्री भी चुन लिये हैं भोर खभासखदों के नाम 
भी हैं। क्षतमभग यहा पर वो ढाई स्रौ आयें समाजी होंगे। भभी यहा पर भायें- 
खमाजी भयावह होने पर बोलते हैं कि चार आदमी एक जगह हवन कर सकते हैं 
अधिक नहीं और हबन कुएड जमीन में नहीं बना सकते। अगर हबन होगा तो 
मम्दिर में होगा बारिक में नहीं होगा। कुछ एक पायम्दिया हैं उनको आप शीघ्र दी 
दूर करने का प्रबन्ध करें | अभी यहा पर चार बिंग (७०॥॥85) हैं दो में तो रोजाना 
दोनों समय अग्नि होत्र होता हे और दो विंग्स में केबल इतवार को द्वोता है। 
आशा है जल्दी सन में भी देनिक हवन होने लग जाएगा । ' *  कपा कर 
इमारे घमे काये को सफक्ष बनाए। यहां पर पहिले इतना प्रचार नहीं था मगर जो 
अभी फ्रवेरी मास में देहली में आये सम्मेलन हुआ! था उसमे बहुत फोजी गये ये । 
इस सम्मेलन की वजह से एक दम अधिक उम्नति हो गई । इत्यादि । इस पत्र 
पर टीका टिप्पणी अनावश्यक है। आय सेनिकों को आये पुरोहित तथा घार्मिक 
स्वतन्त्रता विषयक यह मांग सवेथा युक्ति युक्त भोर न्याय सक्गत है जिसे गत अ० 
भा० आय सम्मेज़न में स्वोकृत इस विषयक प्रस्ताव सहित भारत सेनापति 
महोदय के पास सेजकर सभा को ओर से निवेदन किया गया है कि इस विषयक 
प्रवस्ष अतिशीघ्र किया जाता चाहिये ओर भारतीय सेनाओं के सब अधिकारियों 
को आदेश भेज देना चाहिये कि आय सैनिकों को अपने धार्मिक कतेम्यों के 
पालनाथे उचित सुविधाएं अवश्य दी जाए। 


मारतीय सेनाओं में ध्रुसन्मानों द्वारा मतपरिवर्तन--- 
जहां एक ओर सेनाओं में आयों को अपने जामिंक कतेअ्य तथा क्रियाकसाब 
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पा>त करने की पूणोस्वतस्त्रता और सुविधा नहीं वहां दूसरी ओर विश्वस्तसृत्र 
हारा यह जान कर आश्चय ओर खेद हुआ कि भारतोब सेनाओं के मुसत्सान 
अधिकारियों के प्रयत्न ओर प्रेरणा से बहां भी हिस्दुओं के इस्लाम मत में 
परिवतेन कर काय जारी रहता है। उदाहरणाथे २०-११-४३ के 'फोज़ी अखबार 
में सूचना निकक्की कि नं० ८ इम्डियन फ्रील्ड पैटिरिनरी हस्पताल के जयराम ने 
अपन्त नाम अबूदुल रहमाम्‌ रख लिया है। ८-१-४४ के' फोजी अखबार” में सूचना 
निकक्षोी कि नं० ७८०२१४ नायक मगलू ने अपना नाम मुहम्मद भुस्ताफ्रा खां में 
परिवर्तित कर दिपा है। एक और जगह उसी अस्मबार में सूचना है कि 
न॑० ७३७८१ नायक चन्दूलाल ने अपना नाम बदल फर शेख भतुल्करदमाम्‌ रख 
किया है| इस प्रकार सेनाओं में मुसलमान बनाने का क्रम मुसलमान सेनाधिकारियों 
के प्रयत्न, प्रतञोभनादि द्वारा जारी हे यद् बात सवथ। स्पष्ट हे । यह कश्पना करना 
भी सर्वंथा असक्ञत प्रतोत होता है कि युद्धादि काय व्यस्त हिन्दू सैनिकों ने 
इस्लाम का गम्भीर अध्ययन करने के पश्चात्‌ उस मत को स्वीकार किया होगा। 
खावेदेशिक सभा ने अपने ७-३-४४ के रजिस्टडे पत्र द्वारा भारतीय सेनापति 
महोदय का ब्वान इस अनुचित कारयेवाही की ओर आकर्षित करके उसे रोकने 
को लिखा था जिसका अभीतक कोई दत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इस पर प्रतिबस्ध 
खगाना ओर आय सेनिकों को अपने धार्मिक कतंब्य पालनाथे उचित स्वतस्त्रता 
ओर सुविधा देना न्याय दृष्टि से अस्यावश्यक है॥ 


प्रध्यप्रान्त सरकार का प्॒पात पूर्ण अलुचित कार्य-- 

आरतीय सरकार की घोषित नीति धार्मिक विषयों में दस्ताक्षेप न करने 
ओर निरपेक्ष रहने की हे किन्तु इसके दोते हुए भी क्रियात्मक रूप से ईसाई मत 
के प्रचाराथे उदार सहायता उसकी तथा प्रान्तीय सरकारों की ओर से अनेक बार 
आाफ्ेप का कारण बनाती रही है। मभ्यप्रान्त की सरकार के शिक्षा विभाग ने 
मारता जिले में जबलपुर के केथोज्षिक आपोसल्षिक मिशन आदि को ददार 
सहायता देकर गोंडों को ईसाई बनाने के किये १०० स्कूल खुलवाए हैँ भोर 
अध्यापकों के शिक्षय के किये खिम्योरा नामक स्थान में “आदि वासियों के लिये 
नामेल रकूल वा शिक्षयालय खुलवाकर मकानों के लिये २० हजार को सहायता 
देने के अतिरिक्त संस्थाए' चताने वा अधेव्यय देना स्वीकार किया है। मध्यप्रगस्त 
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सरकार की इस पक्तपात पूर्ण नीति का मि० अल्विस्‌, श्री ठाकुरबाबा, सावेदेशिक 
झाय॑ प्रतिनिधि सभा तथा दयानम्द मुक्ति फौज दुशिय्रारपुर आदि ने घोर प्रति- 
बाद किया है किन्तु अभो तर सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया भौर 
न झाय दिन्दू संश्याओों को गोंढ लोगों में जो जम्मत' हिन्दू हैं काय करने की 
सुविधाएं देना स्वीकार किया है। सरकार की इस पक्ष पात पूणे नीति फा हम 
घोर विरोध करते हैं ओर मध्य प्रान्त की तथा समरन झाय' हिन्दू जनता का ध्यान 
गोंढ़ों की शिक्षा तथा सुच्रार के भावश्यक काय की ओर झाकर्षित करना चाहते 
हैं। इस विषयक काय की संगठित व्यवस्था अति शीघ्र होनो चाहिये। 
शोक जनक वियोग-- 

गत अप्रेल मास में राष्ट्रीय महा सभा के भू० पू० प्रधान भारत के वृद्ध 
पितामह श्री चक्रवर्ती विजय राघवाचाय , राष्ट्रीय महासभा के भू० पू० कोषाध्यक्ष, 
ज्ञानमणएडल काशी, काशी विद्यापीठ, 'झाज! देनिक आदि के प्रवर्तक उदार हृदय 
सुपसिद्ध देशभक्त भी शिव प्रसाद ही गुप्त तथा खावे देशिक सभा के सान्‍्य सन्‍्त्री 
भरी प॑० इन्द्रजो विद्याबाचर्पति के मान्य बदनोई (सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय काये कर्त्नी श्रीमती 
बेदकुमारोजी के पति) भी घनीरामजी के शोकअनक वियोग का समाचार जान कर 
हमें अत्यन्त दुःश हुआ है| हम दिवगत महालुभावों के प्रति अपनी भरद्धान्जत्ति 
झपेण करते हुए उनकी आत्मझों को सदूगति के किये प्राथेना करते तथा इनके 
परिवारों के घाथ हा्दिझ समवेदन। प्रछट ४रते हैँ। सावेदेशिक सभा कार्यालय के 
मुख्य लेखक तथा गणक भीयुत रघुनाथप्रसादजी पाठक की धम्मे परायशा धमपत्नी 
का भी गत २२-४-४४ को सिकन्दराबाद में देहावखान हो गया यह समाचार अत्यन्त 
हृदय विदारक है, क्‍यों कि अभी गत वे हो उनके पूज्य पिताजी और माताजी का 
देदायसान हुआ था। हम दिवद्ञत पवित्र आत्मा को सदूगति तथा इस भसह्ाय दुःख 
को सइन करने का भ्री पाठक जी ओर उनके कुटुम्बियों को बल देने के किये भग- 
बास से ग्राथेना करते हैं तथा समस्त आय जगत्‌ की भोर से उनके साथ पूण 
खद्दानुभूति ओर खमबेदना प्रकाशित करते हैं। 

सिन्ध में 'सत्याथ प्रकाश पर पुनः प्रहार और आयों का कर्तव्य 

सस्यार्थ श्रकाश निधि की मन्दगति 
फाठक इस समाचार को १३-४-४७ के 'सिस्ध आऑब्कवेर” कराँयी आदि पत्रों 
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द्वारा जान चुके दोंगे कि हैदराबाद सिन्ध के मुसलमानों ने १०-४-४४ को एक सावे- 
जनिक सभा करके पीर गुलाम मजदीद खरदहिम्दो को अधिकार दिया है कि ये 
सिन्धी सत्याथे प्रकाश के प्रकाशकों पर बहुत शीघ्र-१ सप्ताह के भस्द्र-फौजुदारी 
मुकदमा दायर करें । इस समाचार से आये जनता को घबराने को जरा भी आव- 
श्यकता नहीं किन्तु हमें निश्वय है कि वह उसका स्वागत करेगी पर साथ ही यह 
सत्याथे प्रकाश निषि के किये २ लाख रु० एकत्रित करने के अपने कनेव्य का पाज्न 
करने में भत्र कुछ भी विल्ब न करेगी ताकि ऐसे मुकदहमों को निश्चिम्तता से लढ़ा 
जा सके और मत्याथ प्रकाश के अंग्रेज़ी तथा प्रास्तीय भाषाओं में अनुवाद तथा 
उसके प्रयारादि की उचित व्यवस्था की जा सके | हमें यद्द लिखते हुए खेद होता 
है कि यद्यपि प्रान्तीय आये प्रतिनिधि सभाझों तथा आये समाजों से इस विषय में 
आशा जनक पत्र आ रहे हैं तथापि अभी तक सत्याथ प्रकाश को निधि के संप्रह 
की गति अत्यस्त मन्द है जिसे भव अत्यधिक सीत्र करने की आवश्यकता है। सात 
मई को सर्वेत्र सस्याथ प्रकाश दिवस को उत्माह और घूम घास से मनाने का सभा 
ने आदेश दिया है यदि तब तक यह २ खाख की राशि पूरों न दो गई तो आर्यों के 
लिये यह आअत्यस्त ल्क्या जनक बात होगी और उनको कमे वीरता ओर सत्यनिष्ठता 
पर यह घोर कत्छू होगा। हमें पूर्ण निश्वय है कि आये जनता अपने इस विषयक 
कतंव्य का अब बढ़ी तत्परता से पालन करने में क्षण जायगी ओर इस प्रकार 
अपनी कमे वीरता का जगत को परिचय देगी।आज ही सिन्ध के 'मीर पुर खास' 
गद्ट के १६ अप्रैल के मुरुय लेख की प्रति हमें प्राप्त हुई हे जिससे यह ज्ञान कर 
अत्यन्त आश्चये हुआ कि कराची डिस्ट्रिक्ट जेल के पुस्तकालय से सत्याथ प्रकाश 
की अ्रति जो कई वर्षों से उस में विद्यमान थो निकाल ली गई है। इस संकुचित 
मनोवृत्ति की ज्ञितनी भी निन्‍्द। की जाय उतनी द्वी थोड़ी है। ऐसी सतार्धता और 
ओर अनुदारता सूचक कायवाहियों से खिन्ध के मुसलमान और अधिकारी बिंचार 
शोील सब व्यक्तियों की दृष्टि में अपने को सवेथा पतित कर रहे हैं इस में 
सखम्देद नहीं । 


हमारी विवशता-- 
हमारे कई प्रेमी पाठकों को इस बात पर आश्चय दो रहा है कि “सा्वदेशिक' 
के आकार प्रकार ओर कागज में एक रूपता नहीं रही भौर गत कई मासों में 
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प्रायः प्रतिसास उस में कई प्रकार के परिवतेन दवोते रहे हैं । हमे स्वयम्‌ इस बाल 
का खेद है किन्तु कारन को दुस्तसता ओर प्राप्त कागज के अनुखार आकार प्रका- 
रावि में परिवतेन करने को हमे विवश द्वोना पढ़ता दै आशा है उदार पाठक महदो- 
दय हमारी विवशता को अनुभद करते हुए दर्स छमा करेंगे ओर झानम्दाभम 
लुधियाना के श्री ज्ञा० कब्भूरामजी, राजस्थान प्रतिनिधि सभा के मद्दोपदेशक भी 
पं० रामसदायजी विद्या भूषण आदि मदानुभावों का अनुकरण करते हुए “साथे- 
देशिक! के प्राहकों को सख्या बढ़ाने में निरन्तर तत्पर रहेंगे, हम ऐस सब प्रेमी 
मददालुभावों के प्रति छृतद्धता प्रकट करते हुए उन्हें द्वार्दिक घरबवाद देते हैं ॥ 
अप्रदत्त उत्तराधिकार तथा विवाद बिल संतिप्त विमर्श-- 

इस समय इस सम्बन्ध में जो बिल धारा सभा के सन्मुम्व प्रस्तुत हैँ तथा 

जिन्हें लोकमत जानने के लिये वितरित किया गया है जिनमें ख्तियों की स्थिति 
को कुछ उन्नत करने, अन्तर्जातीय बिवाहों को प्रोत्साहित करने तथा बहुविवाद 
प्रथा को इटाने विषयक अश समाजसुधार को दृष्टि से उत्तम और समथनीय हैं 
डिन्तु पुनत्रियों को पेठुक सम्पत्ति में भाग मिखने विषयक अंश इस दृष्टि से अत्यन्त 
आ्ेप योग्य है कि इससे भाई बहिनों में विवाद बढ़ने और वतेमान प्रेम सम्बन्ध 
न्‍्यून होने की सम्भावना बहुत अधिक है। अअ्ञाठका कन्या तथा जीवनभर 
अविवादिता रहने वाली कन्या को पैतृक सम्पत्ति से उत्तराधिकार मित्रना ड्चित 
दी हे, किस्तु अन्य विवादित स्तियों को अपने पति की ही सम्पत्ति से अधिकार 
मिलना चाहिये पेतुक सम्पत्ति से नहीं। आय हिन्दू धम का त्याग कर ईसाई 
मुसलमान आदि मत प्रहण करने वालों को भी सम्पत्ति के अधिकार से वन्चित 
कर देना चाहिये। इस विषयक कानून में परिवतन होना चादिये। समोन्न विवाहत 
तथा निकट सम्जन्धियों में विवाह विषयक प्रतिबन्धों को हटाना जेसा कि इन 
बिल्लों में किया गया है सबथा अनुचित हे। शास्त्रीय तथा सन्ततिविज्ञान की 
दृष्टि से इस प्रकार के प्रतिबन्ध आवश्यक हैं। बहुविवाह निषेध विषयक निमम 
ख्रव जातियों के लिये ज्ञागु होना 'चाहिये। केवल हिन्दुभों के खाथ सम्बन्ध रखने 
वाक्ते क्रानून पर अन्य मताकलम्बियों का सम्मत्यधिकार न दो यह मांग हमें कुछ 
अंशतक उचित दी प्रतोत होती है | घ० दे० 


आरयों के अन्तर्जातीय विवाह 
खुयोग्य आये वर की आवश्यकता 


एक शिक्षित, कुछ्ती न, सुन्द्र, स्वस्थ गृह काये से दक्ष तथा वाद्यकज्ा स॑ निपुय 
आयु १८ वर्ष रव० रेलवे अफपर की सुपुत्रो दिन्दी भूषण, मैट्रिक कन्या के लिये 
योग्य सुशिक्तित, स्वरूप, आर्थिक दृष्टि से अच्छी स्थिति वात्ते, निरासिष भोजी, 
आये बर की आवश्यकता हे । 

पश्नव्धवद्दार निम्न पते पर करें--«« 


पम्त्री, सा देशिक सभा, बलिदान मपन, देइली । 
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३) मदनक्ाल जी देहइली 
सार्वदेशिक आ० भ्ञ० सभा ,,, ((., कततराम जी भम्वाला 
दान स्थापना दिवस शहर नियासी 
माचे अप्रेल सम्‌ १६४४ ६) भरी मंजुनाभ जी द्वारा संप्रद्दीत 


॥) भरी सेठ अमरनाथ जी लजावती जी 


२४८-) भाय समाज दीवानइाल, देदली 
शी) भाव समाज क्ोअर पटेल बम्वई 
२) भाव समाज बहरोढ़ 
५) आय समाज दिरियक 
९) भी वजीर चन्द जी “चेला कंग” 
१६) हाय समाज मबानाकला ( मेरठ ) 
१४) आय समाज मल्लिखानदार 
/ ऋक्षक्ा 
१०) आय सभाज गुजरांबाला 
१०) आय समाज खुर्जा ( बुलन्दशदर ) 
१०) आय समाज खोधर बाआर 
( शिमला ) 
७) आय समाज प्रागपुर ( कागढ़ा ) 
२) भाय समाज गुलाबटो (झुलस्वशहर) 
४) जाय समाज 
क्काः 
दाताओं को धम्यवाद | 
ऋमग्य झावय समाजों को अपनी राशि 
शीघ्र सभा कार्यालय में भेजकर अपने 
करेम्य और समा के आवेश का पाकम 
चाहिपे। 
20203 मम्त्री-सावेदेशिक सभा 
वेद प्रचारा् दान 
१००) भी रघुनागचन्द्र जी आब 
जानकीदास गोपीनाथ जी असृतसर 
३) भी रा० दीवानचम्द्र जी 
४) आय समाज साक्षबन ( करनाक्ष ) 
३) प्रीथमचष्द्र जी ७० उमा 
ना 
१०) आये समाज मुरार 
३७) कि 


३९३4७ 9 कक 


३) भरी बि० के० सुवण बाफर 5. 
१०) श्री शास्ताराम लक्ष्मण संगम दादर 
बम्बई 


४) भी कृष्ण जी माहेश्वरी इस्दौर 
द्वारा मन्त्री आय समाज तोपखाना इम्दोर 
१६१) 
साव्वेदेशिक सभा के भी अ्रद्धानग्द 
पुस्तकालयार्थ ६०) भ्री जा० कब्भूराम जी 
आनन्दाभ्रम की मित्र मण्डक्ती द्वारा दो 
अल्मारियों के खरीदने के लिये प्राप्त। 
खब दाताओं को हार्दिक धन्यवाद 
अम्त्री, सावेदेशिक सभा 
बंगाल रिलीक्र फन्‍्ड 
४८॥८-) भाय समाज, दोमारपुर देहली 
27) भी गशपतरास जी, जयपुर सिटी 
२५) झाय समाज, बम्बई 
४) आये स्रमाज, हमीरपुर 
६) भी रक्षजीससिह जी, जयपुर खिढी 
१४) कालूभाई माधव जी एएड़ को 
२४५००) आय प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्राम्त 
४) आय समाज, 
७४००) आय प्रशिनिधि सभा, मौरीशब 
पोक झुईंल 
१३) भी कृष्णदेव जी शर्मा सुमन-- 
बहादुरनगर 
७) भी सरभमश कुमार उपसम्यु 
७ 8, 8, 8. खुअनेर 
७) आय ससाज जुमकाओनपुर (बहराइच) 
३६।॥) आय समाज अमराबदो ( बरार ) 
मन लकी दारा संगृदीस 
३०७ ३४%.) 


झतियों को हार्दिक भनन्‍्यवाद | 


हि ॥ओोश्म॥ ५ 
सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का आर्य समाजों को आदेश 


सत्यार्थप्रकाश दिवस ७9 मई को 


उत्साह ओर धूमधाम से मनाइये 

सत्याथैप्रकाश निधि के लिये २ लाख रुपया एकजित करने का विशेष रूप से 
प्रयत्न किया जाना चादिये। खिन्‍्ध के मुश्षल्मानों ने सिन्‍घी सत्याथेप्रकाश के 
प्रकाशकों पर फ्रोजदारी मुक़्हमा बहुत शीघ्र दायर करने का निश्चय किया है 
ऐसी अबस्था में उसके मुकाब्रढे तथा विविध भाषाओं में सत्याथेप्रकाश के 
अमुवाद प्रकाशन तथा भ्रचाराथे २ लाख रुपये की निधि का तस्काल एकत्रित किया 
जाना अस्यावश्यक है। आप अपनी समाज के सदस्यों तथा सहायकों से एकत्रित 
कर फे इस निधि के लिये अधिक से अधिक सहायता भिज्ञवाइये | सत्याथेप्रकाश 
दिवस के अतिरिक्त जिसका समस्त आये जगत्‌ में सनाना अनिवाये है जहा २ 
भी सम्भव हो सत्याथप्रकाश की १ या २ सप्ताइ तक कथा का आयोजन करना 
विशेष रूप से उपयोगी होगा | इस विषयक तय्यारी में अब विसम्व न कीजिये | 

”  आय॑समाज स्थापना निधि 

खेद डे कि इस बे भाय समाज स्थापना दिवस ( जो २४ मार्च को अनेक 
स्थानों पर सभा के आदेशानुसार मनाया गया ) के उपल्क्य में बेद प्रचाराथें दान 
अभीतक बहुत कम प्राप्त हुआ हे | अपने सदस्यों से कस से कम ४ आने परिवार 
के प्रति व्यक्ति से अथबा समाज के कोष से धन एकश्रित करके साजेदेशिक सभा 
कार्या्य में तुरन्त भिजवाइये यदि इससे पूवे वह राशि भेजकर आपको समाज ने 
झपले फतेव्य और शिरोसणि सभा के आदेश का पाक्षन न किया हो। 

इन्द्र पिद्यावायस्पति 
मन्‍्त्री, सावेदेशिक आय प्रतिनिधि खभा 
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ऊँ 
| सार्वदेशिक में विज्ञापन छपाई के रेट्स | 
स्थान ॥ मास का ३ मास का ६ सास का १ बर्ष का 
दूसरा पृष्ठ १०) २५) ४०) ७४) 
एक काक्षम $) ५५) २५) ४०) 
धाधा ५ झ॥)० 5) १५) ग्श) 
विशापन छुपाई का घन नियमानुसार पेशगी आना चाहिये | 


अदा आ5& श#आ 2 आरएस कार समा पका आए 22७2७ ककाक आउक आफ उबर 


नये साल की सार्वदेशिक भाये डायरी मुफ्त लोजिये 
जिसमे सावे देशिक खा की अनेक उपयोगी खूचनाये सभा आाये समाज 
का परिचय, उसका काय और विस्तार तथा भावी काय क्रम के साथ बे के खिये 
विधि सारीखों खद्दित रोजनामचा सुम्द्र जिलद सहित बढ़िया कास्जों की डायरी । 
(से के निम्न लिखित चित्र एथ पुस्तकों के मंगाने बातों को- 
सुफ्त दगे। 


घामिक चित्रपट ३० आये पथिक अन्थावली का दूसरा भाग 

१ संसार का पथ प्रदशेक महथि द्यानन्द। जिसमें तारीखे दुनिया का हिन्दी अनुवाद 
लीयन घटनाओं के भावपू्ों चित्र एवं | चेष्टि का इतिहास मूल्य ॥) 
गद्य काव्य में अंग्रेजी एय हिन्दी में दोनों माग एक साथ मंगाने पर २) में 
विवरण सहित । मूल्य ।-) | ४ स्वामी भ्रद्धानन्द ली महाराज का पूरों 

« झ्रायों का बलिदान | महषि दयानन्द से प्रामाणिक एवं विस्तृत सचित्र जीवन 
आझाज तक के शहीद नेताओं की चरित्र दोखक--र्प० सत्यदेव विद्यालंकार 


जे 


नामावली | एवं सम्पादक--प्रो० इन्द्र जी वि० वा० 

३. हैदराबाद के शहीदों की नामायली | पष्ठ सख्या ६४० मूल्य केवल शा) 
४. बा्थना के आठों मंत्र अथे सहित | ५ आये समाथ का इतिहाल दोखक प्रो० 
|, शियसकक्ष्प मस्तु के ६ मश्न अर्थ सहित । इन्द्र थी विद्यावाचइलति मूल्य १॥) 
६. जीवन मृत्यु के प्रश्न | ७ सम्ध्या मंत्र । | ६- भीम प्रश्नोत्तरी शुरु द्रोही पं० भीमसेन 
८. झारती और शान्ति पाठ । शर्मा के आये समाज एर्थ बैदिक सिद्धा- 
६. आये समाल के नियम व उद्द श्य । न्तों पर किसे २६० प्रश्नों का उत्तर 
प्रत्येक का #) मूल्य 0 


२० ओोश्म, नमस्ते, स्वागतम्‌, गायत्री मन्र, | ७ घर ग्हस्थी शिक्षा अर्थात्‌ युवतियों के 
जर्म के १० लखण वगेरह १२ प्रकार लिये क्रिवात्मक जीवन शिक्षा की उत्तम 

के चित्र गत्त पर लगे हुए हैं | मूल्य 5) | पुस्तक पष्ठ सख्या ४६० मूल्य २) 
प्रति चित्र हैं| ८. योग दर्शन पर स्वामी बेदानन्द जी 
११. गुरु बिरणानन्द, महषि दयानन्द पं० मद्दाराज का मेदिक बृर्ति सहित सरत 
बेखराम, लाला लालपतराम के बड़े भाषा, सबिल्द मूहय १) 
सुन्दर चित्र मूल्य ७ प्रति | ६, आरोग्य दर्पण महात्मा गात्वी के अनु- 
१२- नये साल का सुन्दर कवेन्डर मूल्य. ।) भव तिड दोखों का उत्तम संअरह मूल्य ।॥) 
उपयोगी उच्चम पुस्तकें १०. बीर बच्चों की कदानियां मूह्य ॥0 

१. ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका विस्तृत व्याख्या | ११० वेदिक सिद्धान्तों पर दो बहिनों की शिक्षा 
तथा टिप्पण्ियों सहित उपभोगी सस्करण प्रद बाते, पं० सिद्धगोपालली कृत गू» १) 


पृष्ठ सख्या ६४० मूल्य ३) | १२- विधवा विवाह मीमाँसा, सेकड़ों प्रमाणों 
२ आये पयिक देखराम अ्न्थावल्ी हिन्दी सहित उत्तम पुस्तक सू० 
प्रथम भाग बिसमें इस्लामी मत और | १३० गीता आये मापा टीका सहित... ॥७) 
7 जा मूल्य २) | १४- हिन्दी-संस्कृत पाकीट कोष ॥) 


सब प्रकार को सामाजिक पुश्वक हमारे यहां मित्षती हैं । 
गोविन्द्राम हासानम्द, नई सड़क, देइली। 





बव्स्छ्प्क च्कल दकछे अछि कनउधटत्र च्क9 २७ पाहसकटता मस्त. 


स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य 


श्री महात्मा नारायणस्त्रामा जो कृत 
#् 
कातपय यन्‍थ 
(१) म्त्यु ओर परलोक 
शरीर, अन्तःकरण तथा जीव का स्वरूप आर भेद, जीव आर सृष्टि 
की उत्पत्ति का प्रकार, सृत्यु का स्वरूप तथा बाद की गति, मुक्ति 
ओर स्वग नरक उत्यादि का स्वरूप, झक्ति के साधन आदि आदि 
विषयों पर अदूश्भत पुस्तक | म्रल्य ॥5) हु 


(२) उपनिषद्‌ रहस्य 
उन, कठ, मड़क माणक्य, ऐतरय, तैत्तिगीय, 
शहदारणयक उपनिषदों की बहत सुन्दर गस्ोजपूर 
आग वेज्ञानिक व्याख्यायें | 
प्रल्य क्रमशः-- 

7). ७), /“)॥॥ “॥ ७-#॥ [5 २) 
अरनी फ सुप्रभिद्ध पिद्वान श्गम्ब्राथ महारथी 
श्री प० रम॒चन्द्र जा देइत्तवी कृत 
सत्याथ प्रके " जिपय # अर युत्तम पुर्तक-- 

(१) सत्याथप्रकाश के १४वें समुल्लास में उद्घ्चत 
कुरान की आयता का देवनागरी में उल्था 
ओर उनका हिन्दी अनुवाद । म्रल्य ॥) 

(२) क॒र्शान में अन्य मतावलम्बियों के लिये 


कुछ अति कर उत्तेजक वाक्‍्यों का संग्रह 
हिन्ददी अग्रज्ञी अउुयाद सा ते अचाराध प्रटा था हुआ मसल्य ।#) ड 
नोट--उपयक्ष पुस्तकें प्रत्यक आय के पास गहनी चाहिये । ४ 
मिलने का पताः---सावदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा, देहली । 
+(3 50४ 6 छ्षेक क+उके>क पहलइकजाफ-2कलक :स2ऋरहलक2क :87 54 0४०:१ 


श्री ८० रघुनाथप्रसाद पाठर--पब्लिशर के लिय जला सवाराम चाबला द्वगा 
चन्द्र प्रण्टिड्र प्रेस” श्रद्वानन्द बाजार दृहली म मुद्रत 


०] 
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७ 


8 डे! 


(चल कड सकते पाए ५ इसे फओ पक 


(५) बेटिक सिद्धान्त साजल्न ९) 
(९) यमपितृ परिचय २) 
(३) अथ यतहाय चकिसा शाम्ज्र २) 
(४) पद म आसत्‌ शब्द 5) 
(५) ऋग वेद म देइकामा वा देवकामा “) 
(६) विदेशों म आरने समाज ॥) 
(७) दयान द [सद्घान्त भास्कर १) 
(८) आरगये लिद्धा त वबमशे " ॥) 
(६) भज्न भाल्कर ॥) 


(१०) सुूमसत आर समा्जा क राचा ॥) 
(९१ सा।देशक से काहटतल [से 
आ्र० ९ , स० ॥ 
(१२) बलिदान ॥) 
(१३) आर डायरेक्टरा श्र० १), स० १॥) 
(१४) वैटक स घ्या रहस्य ;-)॥ 
१ ।) 
(१६) संस्कृत सत्जाथप्रकाश (अ हज?) ॥) 

(१७) इजनारे इकांकत ( उठ मे 

(८८८) नागपणग स्तामीज क आ मर्क़र। २) 
(१६) मातृव का #२ ० १।), स० १॥) 
(२०) आय्य जवन »र ग्रहस्थ घमे #) 
(२९) आर्य्यावत्त क याणी *)॥ 
(२०?) आये वार टल शिक्तश शिविर ०) 


(१२३) सयाथे नि एय 


(५३) झा मसाज का इ॒ स ॥) 
(२४ भक्ति कुसुमाझ्ष ल ॥) 
(५४) |वसान शास्त्र >)॥ 


(२६) वेद में दो बढ़ी वेशानिक शक्तिया है) 


(२७) सत्यार्थ प्रकाश गान &>) 
(२८) बहिनों की बाते १) 
(२६) 4 27॥0078--- २) 
(९३०) (.॥पलाीडा00 9ए 89 

6 € शव7848 +) 
(३१) 470।)। गाते प्र छत (७) 
(३२) ]77779-0९0 702९८ ० 43एछ७।/ 

()प्रो एव" |) 
(३३) प९ता८ 46७००४ए४5 १॥) 


(३४) ५ णल९ छा 37१ 4 ऐैव्म . ») 
(३५) (.॥75059)ए ॥7 ह708 |) 
(३६) 7]॥९ ७८०7९ भव 3० ० 

37, ४०३४४ एगम्रघ0प०0  ॥) 
(३७) 400]6594% 404४778--3077व ४) 
(३८) (:0फ्राश्रढ्रऑएप 0व [8098- 

पाधतग्वे ॥) 
(३६) (600987007808॥ ([079|"8॥) ।) 
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खावदेशिक का यह पत्र मेगाने के किये |+) का टिकट भेजना जरूरी है । 


॥ झोश्मू ॥ 
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ओम अश्याम त॑ काममग्ने तवोती अश्याम रयि रयिवः सुवीरम । 

अश्याम वाजममसि वाजयन्तों अश्याम घुप्लमजराजरं ते ॥ 
(ऋग्वेद ६। ५। ७) 
अये -- (अग्ने) हे शानस्वरूप परमेश्वर । (तब ऊती) तेरे संरक्षण में (॑ 
काममम्‌ अश्याम ) उस उत्तम धमेयुक्त कामना को हम प्राप्त करें ( रग्रिय ) हे 
खमस्त ऐश्वय के रबासिन्‌ । ( हस सुवीर रयिम्‌ अश्यास ) उत्तम बीर सम्तान युक्त 
ऐश्वये को प्राप्त करें ( वाजयन्तः ) ज्ञान प्राप्त करते कराते हुए हम ( वाजम्‌ ) उत्तम 
बल को ( अभिभ्रश्याम ) अच्छी प्रकार चारों भोर से प्राप्त करें (भजर ) हे अजर 
अमर प्रभो ( ते ) तेरे ( अजर थुम्नम्‌ ) स्थिर यश को हम ( अश्याम ) प्राप्त करें | 
है समस्त ऐश्वय के स्वामिन्‌ प्रभो। हम आपके सच्चे भक्त बनें। आपका 
सरक्षए हमें सद प्राप्त देता रहे । आपझी कृपा से हमें उत्तम ऐश्बय, शक्ति और 
यश की प्राप्ति दो जिससे इस घसे मार्ग से कभी विचलित न हों। आपके अनुप्द 

हमारी धसे सम्मत शुभ कामना की पूर्ति हो ॥ 


श्ष्च्द सा्वदेशिक खून, १६४४ 


बेदोपदेश 
जागरूकता-कतव्य तत्परता 


(१)ओं यो जागार तसूचः कामयन्ते यो जागार तप्तु सामानि यन्ति। 
यो जाग्रार तमयं सोम आदइ तवाहमस्मि सख्ये न्‍्योकाः ॥ 

( ऋ० ६। ४४। १४ खामबेद्‌ म० १८२६ ) 

(२ ) आओ भम्निर्जागार तमृचः कामयन्‍्ते5म्निर्जागार तम्मु सामानि यान्ति | 
अग्निजांगार तमयं सोम आह तवाइमस्मि सख्ये न्‍्योकाः ॥ 


( सामवेद म० १८२७ ) 
(३) ओं तदू विप्रासो विपन्यवों जागवांसः समिन्धते । 


विष्थोय त्‌ परम पद्म ॥। ( ऋग्वेद १।२२। १) 


शब्दाथं“-( १) ( यः ज्ञागार ) जो जागता है--अधिया निद्रा और आलत्य 
प्रमाद का त्याग करता है ( तम्‌ ऋच. कामयस्ते ) उसी को ऋग्वेद को भतियां तथा 
उनके समान उत्तम प्रशंसनीय जन चाहते हैं ( यो जागार ) जो जागता है ( तम्‌ 
उ सामानि यन्ति ) उसे ही ख्ामवेद के मन्त्र तथा तद॒स्तगेत उपदेश प्राप्त द्ोते हैँ 
(यो ज्ञागार ) जो जागृत रहता हे ( तम्‌ ) उसको ( अय॑ खोमः आह ) यह ऐश्वये 
या शाम्सि सय भगवान्‌ कहता है कि ( अद्दम्‌ ) में (तब सझूये स्योकाः अस्मि ) 
निम्धिततया तेरी मित्रता में स्थित हूँ। 


(२) (अग्निः) भग्नि के समान तेजस्वी विद्वान नेता (जागार) सदा जागृत-- 
क॒ततेव्य परायस्स रहता है ( तम्‌ ऋचः कामयस्ते ) उसको ऋग्वेद की ऋचाए तथा 
प्रशंसनीय विद्यार्थी था अन्य सक्जन चाहते हैं ( अग्नि जागार ) अग्निवत्‌ तेजस्वी 
विद्वान्‌ जागरूक रहता है ( तमू 5) उसे दी ( सामानि ) सामबेद में प्रतिपादित 
ज्ञान (यन्ति) प्राप्त होते हैं ( अगिनः जागार ) अग्नि के समान तेजस्वी नेता जाग- 
रूक रहता हे ( तम्‌ अय सोमः आह ) उसको बह ऐश्वय तथा विद्या आदि दत्तम 
ऐशवय की इच्छा रखने बाला कहता हे ( अदम्‌ ) में (तन सझये नि ओकाः अति) 
तुद्ारी मित्रता में निश्नय से स्थिर हूँ॥ (सोमः-विशेश्वयं मिच्छुरिति दयानम्द्र्षि:) 
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(३) ९ बविष्णोः ) सर्वेव्यापक परमात्मा का ( यत्‌ परम॑ पदमु ) जो प्राप्तब्य 
उत्तम स्वरूप है ( तत ) उसे ( विप्रासः ) ज्ञानी ( विपन्यवः ) स्तुति करने बाले 
अक्त ओर ( जागृवां छः ) कतेठ्यपालन में जागहक रहने वाले सब्जन ( सम्‌ इस्बते) 
अच्छी प्रकार प्रकाशित करते हँ--साक्षात्कार करते हैं । 

व्यास्या--उपयु क बेद मन्त्रों में जागरूक रहने अथवा आलस्य प्रमाद्‌ का 
परिश्याग करके ज्ञान आरप्त करने ओर कतेव्य तत्पर द्वोने का मद्त्व प्रतिपादित 
किया गया है। जो झालसो है, जो अपने कतेज्य के पालन में तत्पर नहीं दोता उसे 
नतो वेदों का पवित्र ज्ञान प्राप्त होता हे ओर न वद उसका कुछ भी उपयोग कर 
सकता है | ऐसे आल्तसी प्रमादी कतेव्य बिमुख को सच्चे ऐश्वय की प्राप्ति भी कभी 
नहीं हो सकती | पुरुषा्थी और कर्तव्य परायण व्यक्ति फो दी सश्ा ऐश्वय प्राप्त 
होता है | ऐसा जागरूक पुरुष दी भगवान्‌ को श्रिय होता है। महात्मा गांधो जी 
के प्रिय भजन में जो रत्र० दादा भाई नौरोजी की एक पौतन्नी का बनाया हुआ है 
इस वैदिक खत्य को बड़े उत्तम रूप में प्रकट किया गया है :-- 

उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहां जो स्रोवत है। 

जो जञागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है ॥ 

दु नींद से अँखियाँ खोल ज़रा, और अपने ईश से प्रेम लगा। 

यह प्रीत करन की रीति नहीं, प्रभु जागत है तू सोबत हे॥ 

जो अगिन के समान तेजरवो नेता दवोते हैं वे सदा जागरूऋ रहते हैं, आतस्य 
प्रमाद का परित्याग करके सदा कते्य पालन में तत्पर रहते हैं, इसोलिये सब 
प्रशंसनीय व्यक्ति उन्हें दाहते हैँ झोर वेदों का सरभा ज्ञान उन्हें प्राप्त होता है। 
सखार में आतसियों को कोई नहीं पसन्द करता | सब पुरुषार्थी करतेव्य परायण 
ज्ोगों की दी कामना करते हैं पुरुषार्थी परिभ्रमी व्यक्तियों के आगे ऐश्वथ मानो 
हाथ धांघकर खड़ा रहता हे | विद्यार्थी भो सदा परिभ्रमी कपतेव्य परायण गुरुओं को 
दी कामना करते और उनका आदर करते हैं। भगवान्‌ भी सदा ऐसे पुरुषाओं, 
कतेठय परायण भक्त ह्वानियों के ह्वी मित्र द्वोते हें । अलसी, कर्तठय विमुख अज्ञानी 
न भगवाम्‌ को प्राप्त कर सकते हैं ओर न उसकी सित्रता तथा आशोर्वाद के पात्र 
बन सकते हैं। अतः प्रत्येक आय नर नारी को आलस्य भ्रमाद का परित्याग करके 
सदा जागरूक भर्थात्‌ पुरुषार्थी ओर कतंव्य परायण्ष बनना चाहिये । 


घर्मदेष विद्यावाचस्पति 








ख्राबेदे शिक यून, (६४४ 


अध्यावमस॒धा 
प्रभुचिन्तन 


मेरे प्रभु के शुण गण को ये, गाते हैं मित्र कर सब फूल 
उसके अनुपम गुण गए गाकर, रहे मस्त होकर ये मूल । 
सूये चन्द्र पयेत तरु तारे, उसकी महिमा गाते हैं 
सब मिल कर हर के गुण गाओ, यह सन्देश सुनाते हैं।॥ 
इस अनुपम रचना को लख कर, जो नहिं हरि को है भजता 
जो इस अद्भुत जग के अन्दर, हर के कर को नहि लखता 
हसस बढ़कर मूढु विश्व में, कौन नहीं में कह सकता 
वह कृतथ्न पापी अश्ञानी, नहि शाश्वत सुख गदह सकता | 
तीस अरब तारे ये सारे, जिसकी महिमा जतलाते 
जिसके चरणों में ये सागर, अपनी भेंट सदा काते। 
जो ध्योतिमेय देव सहस्तों, सूर्यों को चमकाता है 
अपेण उसको तन मन धन कर, द्वी नर सुख को पाता हे ॥ 
है जो प्रेममयोी मा उसकी, तू गोदी में बैठाकर 
वह मज्जलमयि माता तेरे, सब कष्ठों को लेगी हर। 
पा सच्चे आनन्द शाम्ति को, कर आनन्दमयी का ध्यान 
रहे शरण में जो माता की, उसे न हो चिन्ता का भान॥ 
माता जब आनन्दमयो फिर, भय चिन्ता का क्‍या है काम ९ 
नाम उसी का जप निशिवासर, कर उसको समर के सब काम ॥ 
श्योति शाम्ति आनन्द शक्ति को, नित पाने की इर्छा कर 
यही प्राथेना करता माता, के चरणों में निज सर घर ॥ 
तब माता को करुणा होगी, इसमें नािं कुछ भी सम्देदद 
पूछे रूप से अपेण कर दे, जननी को वाणी मन देह। 
अपने कर में कला बनाकर, तव वह तुमे चलाएगी 
नहिं चिम्ता कर आनन्‍्दासृत, निशिदिन तुमे पिल्लाएगी 
“प्रद 


बयून) (६४४ सावदेशिक !६१ 
वर्तमान अशान्ति तथा हमारा कर्तव्य 


ज> ३२४०३ €७क न... 


आज अब कि इस क्रान्तिमय युग में युद्ध रूपी ध्वाल्रा की क्षपटे समस्त 
संसार में भयंकरता से फेलती जारदी हैं ऐसा प्रतीत होता ह मानों मनुष्यों की 
लाखों वर्षों की कमाई सभ्यता, संस्कृति, कक्षा तथा विज्ञान इस भयकर श्याला में 
जलकर भस्म हो जायेंगो। बह विज्ञान जिसने समाज के हरुत्थान में प्रमुख हाथ 
धैंटाया है आज उल्टा उसी समाज को निगल़ने का साधन बन रहा है| 


झाखिर यह सब राक्षसी नृत्य क्यों हो रहा है ? अपने को सभ्य तथा देवता 
कहने बाले पश्चिमी गोरे लोग यह नीच कमे करने पर क्‍यों उतारू हो गये हैं ९ 
क्या इस युद्ध के पश्चात्‌ शान्ति स्थापित हो सफेगी ९ ये अश्न हैं जो आज प्रत्येक 
विवेकी मनुष्य के मस्तिष्क के सामने अपने सत्तर की प्रतीक्षा करते रहते हैं। 

अपने र/क्षसोी कार्यों को ह्युभकाये सिद्ध करने के देतु तथा इनके ऊपर 
लिखित प्रश्नों का उत्तर देने के लिये इस महासमर के मद्दारभी सम्मेलन पर 
सम्मेक्नन करते रहते हैं. और प्रत्येक मोटिंग के पत्थात यही सिंदनाद करते हैं कि 
इम संखार के समस्त राष्ट्रों की स्वतत्रता के हेतु लड़ रहे हैं भोर हम युद्ध के पञ्मात्‌ 
विश्व शान्ति स्थापनाथे एक पूर्ण रकीम बना चुके हैं । 


मुझे तो पूर्ण बिश्वास है कि अपनी इस बोखलाहट पर इनको स्वयं भी 
विश्वास नहीं है। यह तो केबल अपने साम्राब्य की प्रजा तथा युद्धम्रस्त राष्ट्रों की 
सहानुभूति खींचने का एक प्रयत्न मात्र हैे। जब ये महारथी अपने आघोन उन 
राष्ट्रों को, जिनका कि ये सदियों से शोषण कर रहे हैं र्वाधीनता प्रदान नहीं कर 
खकते तो दूसरों की स्वतस्त्रता की रज्चार्थ कड़ने की डींग मारना केबल भूल 
भूलेया है। 

वास्तव में वात यह है कि यह लड़ाई साम्राब्य की रक्षा या प्राप्ति के द्वेतु 
कड़ी जारदी हे । अर्थात्‌ जमेनी, इटली, तथा जापान साम्राथ्य प्राप्ति के लिये लड़ रहे 
हैं ओर इंगलेड तथा अमेरिका अपने साम्राव्यों की रक्षा के हेतु। रूस के ये दोनों 
टोलिया विरुद्ध हैं परन्तु अपनी र्वाथे सिद्धि के किये इस बेचारे को भी इस युद्ध 
मेँ घस्तोट लिया है। 
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विश्व शाग्ति की डोंग मारने वाले इन स्वार्थाग्थ मदारबिश्वों को यद पता 
नहीं है कि जिस मारो फा अवलम्वन ये कर रहे हैं उसके द्वारा इनका विनाश 
निमग्ित है | इनको पता नहीं कि सश्ली शान्ति तथा समाज बेभव का स्लोत कहाँ है । 
वास्तव सें ये बेचारे अपने २ राष्ट्र दया समाज की उम्नति के किये दी इस समर-यह्ञ 
में सब कुछ स्वाहा कर रहे हैं परन्तु फल उल्टा ही निकल्ष रह्दा है । यदि दुर्भाग्ययश 
इन पश्चिमी देवताओं ने अपनी भूल को ठीक न किया तो निश्चय ही भविध्य में 
कम से कम दो युद्ध और होंगे । 

(१ ) पदिला युद्ध समर के बाद रूस के साम्यवादियों वथा साम्राध्य- 
कादियों का होगा । 

(२ ) दूसरा युद्ध काले तथा गोरे ज्षोगों का होगा। संक्षेप में जब तक 
पश्चिमी देशों को साम्राब्य बादी मनोबृत्ति रहेगी तब तक युद्धों की समाप्ति 
असम्भव हे। 

अब विचारणीय प्रभ्म यह हे कि पश्चिमी राष्ट्रों की यह साम्राब्यवादी 
मनोदृत्ति केसे बनी और इसके मिटाने का सपाय क्‍या हे (९ परस्तु जिन 
खोगों के पास इस का दत्त है ये असम्य कद्दे जाते हैं; ओर उनके नेता आज जेल्ों 
की चार दीवारी में सढ़ा २ कर मारे जारहे हैं। परस्तु यद निमश्धित है कि भन्त में 
शाब्ति की खोज करते २ इन स्वाभिमानी, र्वार्थीं महारथियों को भारत को शरक्ष 
में ही आना दोगा और यहाँ झाकर क ख ग का विद्यार्थी बनकर अभ्यारमवाद ही 
शिक्षा प्रदण करनो पड़ेगी । पाठकों को मेरी इस बात में अत्युक्ति प्रतीत होगी 
परस्तु इसे समय ही सथ्या सिद्ध करेगा। 

वास्तव में पश्चिमी राष्ट्रों की इस स्वार्थान्धता तथा खाज़ाब्यवादी मनोयृत्ति 
का मुख्य कारण है इनकी सस्कृति तथा सम्यता का दोष। पश्चिमी संस्कृति तथा 
सभ्यवा की आवार शिला है “आवश्यकताओं को वृद्धि” अर्थात्‌ प्रकृति की पूजा 
इसी आधार शिक्षा के कारण पेसे ने योरुप में एक ऊच। स्थान पाया हे और 
राष्ट्रीं को इसकी द्ोढड़ ने पागल बना दिया है। 

परन्तु पेसा आसानी से तो पैदा नहीं होदा इसके लिये करना पढ़ता है सकर- 
फ्रेव | इसके पीछे योरूप के स्त्री पुरुष चोबीसों धदटे मारे २ फिरते हैँ। अवेक 
कियां अपनी अमूल्य वस्तु “सतीत्य” तक को कोड़ियों के दास भेच दाक्षदी हैं; ओर 
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दफ्तरों की खाक छानती रहती हैं। अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिये 
रहींने विज्ञान द्वारा बढ़े २ कल कारखाने उत्पन्न किये हैं। परन्तु इन कारखानों के 
माल की खपत के खिगे चाहिये मदढी अर्थात्‌ सास्राश्य । अपने बच्चों की साम्रास्य- 
बांदी सनोपृत्ति बनाने के किये इंस्लेंड ने अपने ढन पूर्वजों के चित्र जिन्होंने किन्‍हीं 
भी भ्ते या घुरे उपायों हारा साम्रास्य की वृद्धि की है नगर के सावेजनिक रवानों 
पर टांग रक्‍्खे हैं। चोराददों पर निम्न प्रकार के बोडे तक टाँगे जाते हैं. “06७२७ 
एृणता8१8 पय॥0758 ए0एए एपएए०78? अथांत्‌ भारत की करोड़ों जनता को 
अपना खरीदार बनाइये। 

यदि पश्चिमी राष्ट्र सचमुच संसार में शाम्ति चाहते ह तो उन्हें भपनी 
ससकृति तथा सभ्यता की आधार शिक्षा बदल्ननी पढेगी ओर आये संरक्ृति 
अपनानी पड़ेगी। आये ससकृति मनुष्य को निम्न उपदेश देती हे *-- 

( १) आय संस्कृति मनुष्य को आत्म-संयम तथा आवश्यकताह्ों की कमी 
का पाठ पढ़ाती हे। 

(२) आये संस्कृति मनुष्य का अन्तिम ध्येय ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति 
बताखातो है। 

(३) आय सरकृति का मुख्य तस्व पराथे-भाव है। यह परोपकार, दान, 
झशिथि सेवा तथा दूसरों के द्वित के लिये अपने रवाथों का त्याग सिखलाती हे । 

(४) आय संस्कृति निष्काम भाव से शुभ काम्र करना सिखाती हे । 

(४ ) आय सभ्यता स्वाये रहित जानबूक कर रारीब जीवन व्यतीत करने 
बाले सोम्य तपरबी आद्यणों का आदर करना सिखकाती है । 

(६) आय संस्कृति प्राकृतिक उन्नति की जिसके पीछे चलकर बोरुपीय 
समाज बिनाश की ओर जारहा है सर्वथा उपेक्षा करना नहीं सिखाती पर वह 
रसके साथ २ आध्यात्मिक उन्नति पर बल देती दे। ऐसा करने से दी मनुष्य 
समाज बिनाश तथा पतन से बच सकता है। 

(७ ) आय संस्कृति सत्य, अदिसा, तप, अद्यचये इत्यादि नैतिक गु्णों की 
शक्तियों में बढ़ा विश्वास रखती है | 

समय की अवस्था का ध्यान रखते हुये में अपने आय बवोरों 
0 सिकर क 2 करना चाहता हैँ कि इस युद्ध में आप की रा्नति 
छिपी है। 


श्ध्छ खाबेदेशिक खून, १६७४४ 


परग्तु शोक कि आज आप भी पश्चिमी सभ्यता के पीछे दीवाने बने 
जारहे दो | आप के प्रत्येक संगठन में उसी की दुगेन्‍्ध आरदी है। आप घमे 
को राजनीति के मांगे का रोड़ा समझने लगे हो | परन्तु बन्धुओं | यह पशुता की 
झोर ले जाने वाला मागे है | योदप के उदाहरण से दी उपदेश केलो । मि० चर्चित 
तथा दिटलर को अपना आदशे न मान कर मर्यादा पुरुषोत्तम रास को अपना 
आदशे मानो जिसने स्वर्ण को लंका जीतने पर घसपर स्वयं अधिकार न जया 
रावण के भाई विभीषण को ही वद वापिस करदी थी | 

आपको मलुष्ता का युद् कड़ना है। अन्याय तभा अत्याचार आपके शत्रु 
हैं। चाहे इनके करने वाला कोई भी क्यों न हो। अपनी रवतन्त्रदा तथा अधिकार 
प्राप्ति के पश्चात्‌ तुम्हें विश्व भर के राष्ट्रों की स्वततश्रता तथा अधिकारों की रक्षा 
करनी है। “कृण्वन्तो विश्वमायेम” आप का अन्तिम लक्ष्य हे अर्थांत्‌ संसार को 
आये संस्कृति का पाठ पढ़ाना। इसलिये बीरो उठों और ओदेम्‌ पताका क्षेकर 
अपनी भाय संस्कृति तथा सभ्यता को आधार भूत बना संगठित होजाभो। वरना 
अभ्य प्रकार के संगठनों द्वारा प्राप्त स्वतन्त्रता का भारत के किये कोई मूल्य 


न होगा । 
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वेदिक सिद्चान्त विमशं 
प्रेतवाद 


[ शेखक--भी ५० बीरेन्द्र बी विद्यावाचस्पति एम० ए.० 
भू० पू० आचाये गुरुकुल देश्ननाथ घाम ] 
१ 

( दर्शनशाख्तर, ग्रेतवाद का तात्पर्य, ओर विचार की कसोटी ) 

इस दृश्य संसार को अपने विभिन्न रूपों में देश कर मनुष्य फे सन में 
स्वाभाविक रूप में प्रश्न उठता है कि इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, इस ससार 
का ओर द्रष्ट मनुष्य का क्या सम्बन्ध है तथा सब का अन्तिम क़द्य क्‍या है। 
वह अपनी बुद्धि के अनुसार उसका समाधान कर लेता हे अथवा परम्परा से 
प्राप्त विचारों द्वारा दी संतुष्टि कर लेता है। परन्तु उसका समाधान अथवा सतोष 
उसके जीवन को अप्रत्यक्ष रूप मे चला रहा हांता है। प्रत्येक मनुष्य का इस 
संसार के विषय में अपना कुछ न कुछ विचार अवश्य हांता है, चाहे वह कितना 
ही अस्पष्ट और अवक्तव्य क्‍यों न हो, और वह उसके जीवन का सचालन 
करता है। एक असभ्य जगन' मनुष्य के भूत प्रेतों के विचारों से लेकर 
सर्वेश्वरवाद तक के नाना विचार मानव जगतू का नियन्त्रण कर रहे हैं। 
कोई इस संखार को भूत प्रेतों का क्रीढ़ास्थल समझकर उनको हो प्रसन्न करना 
झपना द्वित समझता हे और उन भूत अतादि ब्याधदेवों को ऋल्‍पना के अलुखार 
ही उनको बलि या सेंट देता है और कोई इस विश्व को बढ्धा का प्रप८/्च समझकर 
साया के आवरण से निकल कर ब्रह्म बनने की धुन रखता हे। दमारे छोटे से छोटे 
काय में हमारे विचार प्रभाव रखते हूँ । यद्यात्र वे हमारी अन्त प्रश्न के विषय 
हो सकते हैं ओर हमारी बाह्य प्रज्ञा मे उनका रपष्ठ आभास न दो | हमारी अ्रन्त- 
प्र्ञा के द्वारा अथवा बाह्य प्रश्ञा के द्वारा काये करने वाले ये जबिचार कभी न 
कभी चिन्तन के विषय अवश्य बने हैँ। ऐसी अवस्था में जीवन के संचालक 
विचारों पर, जो कि संसार के तत्वनिरूपण से सम्बद्ध हूँ, गम्भीरता से चिन्तन 
करना चाहिये ताकि मनुष्य पथश्रष्ट न हो। इस प्रकार का विन्तन द्वी वृशेनशास्र 
का विषय है। अनेक प्रकार के विज्ञान भो अपने सेत्र में कुछ कल्पनाओों को 
स्वव' घिद्ध मान कर अपना विषय निरूपण करते हैँ। भौतिक विज्ञान प्रकृति को 
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मानकर चतते हैं ओर मनोविज्ञान मानसिक सत्ता को। प्रकृति ओर मानसिक 
खत्ता का स्वतः स्वरूप क्‍या है यह दर्रानशासत्र का विषय है। सव विज्ञान अम्त में 
प्रकाश दशेनशास््र से प्राप्त करते हैं। इसलिये मुणडढक टपनिषद ने “ब्रद्मविशा' को 
“सवेविद्या प्रतिध्ा' ओर वात्सायन ने 'झान्‍्वी झ्षिकी? को “सवेविदया प्रदीप” कहा है। 
अहयविद्या और आन्यीक्षिको दशोनशास्त्र दो हैँ। इस प्रकार दसारी जीवन यात्रा 
ओर बविज्ञानों की पू्णंता के किये द्शोनशासत्र बहुत अपेक्षित हे । 


प्रारम्भ में दिये हुये प्रश्न का समाधान प्राचीन का से दाशेनिक कोर 
करते रहे हैं । उनके किये हुये समाघानों भौर विचारों को तीन दृष्टि विन्दुभों से 
विभाग किया जा सकता दहै। पहला विभाग सस्यात्मक हे अर्थात्‌ इस ससार के 
अन्तिम तक्त्व कितने हैं। दाशेनिक बुद्धि का प्रारम्भ संश्लेषण शक्ति के आने से 
होता है। वह अनेकता में एऋता देखने का प्रयास करती है। उसके लिये संसार 
की असभ्यता और विभिश्नता सम्बद्ध ओर अविभिन्न तक्वों को न खममना मात्रा 
है। मेज, कुर्सी, चोरी ओर रेलगाढ़ी का डिव्या सब तो ककड़ी के विकार हैं। 
लकड़ी, क्ोदा भर पत्थर भ्रन्ततः प्रथिबी के ही रूपान्तर हँ। इस श्रकार बुद्धि 
एक सूत्र को पकड़ कर एक कारण को खोज निकालने का प्रयत्न करने क्गती है। 
पहले वह अनेक विध पचभूतादि भ्रेणी बनाती हे । धीरे धीरे पचभूत जड़ भ्रकृति 
में समाविष्ट दो जाते हैं भौर विचार करने वाज्ा शरीरान्तगत एक और चेतन 
तत्व लक्षित होता है। इस वरह संसार जड़ और चेतन दो विभागों में बँट 
जाता हे | मनुष्य बहुत्व से द्वित्व की ओर आ जाता हे। यद्द संश्तेषश समाददार 
की बुद्धि अपनी विजय में मस्त होकर जड़ और चेतन को भी एफ में ही प्रविष् 
करने क्षणती है और भनेक श्यापत्तियों का ख्याल न करके संसार को एक ही तत्व 
से घटित सिद्ध कर पेती है। इस तरह अपनी बुद्धि से जो संसार को बहुत से 
वच्त्वों में विभक्त करते हैं वे बहुत्ववादी हैं। जो दो में वे द्वित्ववादी और जो एक 
में ये एकस्ववादी । 


यद संख्या की दृष्टि से किया हुआ विभाग अम्तिस तत्त्व के स्वभाव या गुझ 

को विचार किये बिना नहीं हो सकता। सस्यात्मक विभाग के साथ दी यह दूसरा 
गुणात्मक विभाग बन जाता है। इस विभाग को दस प्रकृतियाद, अभ्यात्मवाद ओर 
उसयबाद में बाँठ सकते हैं। कई संसार को अन्तिम सत्ता प्रकृतिरूप में, कई 
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आर्मा के रूप में ओर कई प्रकृति ओर आत्मा दोनों के रूप में देखते हैं। 
प्रकृतियादी और अध्यात्मवादी संख्या की दृष्टि से बहुस्ववादी और एकत्ववादी 
भी हो सकता है । यदि अनन्त परमाणु और अनेक आत्मा अन्तिम तत्व हैं 
तो बहुत्ववाद और यदि एक अव्यक्त प्रकृति ओर एक ही निरपेक्ष भात्मा अन्तिम 
तत्य हे तो एकत्ववाद । 


तीसरे विभाग का दृष्टिबिन्दु संसार का रचयिता हे । इस दृष्टिविन्दु से 
दाशेनिक विचार निम्न भागों में विभक्त किये जा सकते हैं। (१) सर्वेश्वरवाद- 
अर्थात्‌ ससार में एक दी तत्व ईश्वर है, जो कुछ दृश्य जगत है यद्द ईश्वर के 
अतिरिक्त ओर कुछ नहीं | ईश्वर ही संसार का अभिन्न निमित्तोपादान कारण हे। 
इसी बाद को भारतीय दशेनों में अद्देतवाद कहा ज्ञाता हे अर्थात्‌ संसार में 
दो तत्व नहीं अपितु एक ईश्वर ही तत्व है। संख्यात्मक एकत्ववाद प्रकृतियादी 
भी हो सकता है ओर सर्वेश्वरवादी भी। (२) ईश्वरवाद--अर्थात्‌ ईश्वर श्स्रार 
का कर्ता और सचाक्षक हे, प्रकृति और जीव चससके आधीन अपने अपने ह्षेत्र में 
कास करते हैं। (३) प्रेरकेश्वरवाद--भर्थात्‌ ईश्वर ससारातीत सबोश् सत्ता है 
जो ससार बनाने के लिये प्रथम गति देती है। संसार का आरम्भ हो चुकने पर 
झपनी सर्वोश्षता ओर शुद्धिमता को अक्णषुणण बनाये रखने के लिये फिर वह दस्तक्षेप 
नहीं करती। 'ढीइज्म' के नाम से प्रचलित यह वाद अधिक प्रचलित न हुआ । 
भारतीय दशेनों में कुछ विचारक इसे वेशेषिक के सिद्धान्त में देखते हैं। 
(७) अनी श्वरवाद--इसके अन्तगेत वे सब बाद आ जाते हैं जो या तो ईश्वर 
का स्वेथा निषेध करते हैं, उसे मानते नहीं या उसके अस्तित्व में कोई प्रमाण 
नहीं देखते। 


दशेनशासत्र की इन तीन दृष्टि विन्दुओं से विचार करने पर हम इस परिणाम 
पर पहुँचते हैं कि सर्या की दृष्टि से बहुत्ववाद, गुण को दृष्टि से ढभयवाद 
रचयिता की दृष्टि से ईश्वरवाद्‌ ही ठीक दे | इन तीनों दृष्टि बिन्दुओों के 
सम्मिलित परिणाम को ही “त्रेतवाद” कद्दा जाता है। संसार के मूलतत्व प्रकृति, 
जोब और ईश्वर हैं 'त्रैतवाद” का यद सक्षिप्त अर्थ है। उमयवाद भर दैववाद से 
इस सिद्धान्त को बनाने में आमन्ति दोजाने की सभावना है। 'प्रेतबाद” विभाग गुण 
की दृष्टि से विशेष रूप में समझना भाहिये न कि संख्या की दृष्टि से । उपयुक्त भथे 
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में प्राचीन बैदिक सिद्धान्तों के अनुसार स्वामी दयानम्द जी द्वारा सत्याथ प्रकाश में 
प्रतिपादित दर्शन के लिए यहा 'त्रेतवाद' शब्द रूढ़ हो चुका हे | 


'ओसबाद परिणाम” पर पहुँचने के जिये मनुष्य स्वभाव के सथ भलुष्यों का 
संन्तोष हो जाता है | यद्द बाद तके ओर बुद्धि को सन्तोष देना है, नेतिकता और 
क्रियास्मकता की दृष्टि से कल्याणकर है, ओर सुन्दर भी है। विचारभपाह्म होने 
के लिये यद्द “सत्य शिव सुन्द्रम! की कसौटो पर अच्छी तरद्द चढ़ता हे । संक्षेप 
में आगे किये हुये प्रकृति, जीब श्रोर ईश्वर के विवेचन से यद्द स्पष्ट हो जायगा। 

( शेष फिर ) 


हा की ओर 
स्त्रियों के लिए अ्रनुपम पुस्तक 
( ३ बहनों की पारस्परिक बातचीत ढक्छल पर मनोरंजक भाषा में 
लिखी हुई ओर छोटी छोटी उपदेशात्मक कद्ानियों से भरी हुई ) 


लेखक--श्री रघुनाथ प्रसाद पाठक 
भूमिका लेखक--शरी पं० रामनारायण जी मिश्र, काशी 
प्रकाशक--शारदा मन्दिर लिमिटेड, नई सड़क देहली 


मूल्य १) सजिन्द १॥) 

यह यही पुस्तक है जिसकी श्री पूज्य महात्मा नारायण स्वामीजी, श्री पं» 
गक्लाप्रसादजी रि० चीफक्र जज्ञ, प्रधान सावंदेशिक आय्ये प्रतिनिधि सभा, 
श्री प्रो० इन्द्रजी विद्या वाचस्पति मन्‍्त्री सावेदेशिक सभा, श्री फ्रो” सुधाकरज़ी 
एम० ए०) श्री प० गन्ञाप्रसादजी उपाध्याय एम० ए०, श्री पं० रामचन्द्रजी देहलबी, 
श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्दत्री, श्री प॑ं० ठाकुरदत्तत्री अमृतधारा” लाहौर प्रश्नति 
आय्ये नेताओं और विद्वानों ने तथा “वीर अजेन', आये मात्तेण्ड'”, आय्येमित्रः 
ओर 'सावेदेशिक' आदि पत्रों ने मुक्त कण्ठ से प्रशसा की है और नव युवतियों, 
नवयुबकों तथा स्त्री-पुरुषों के लिए अत्यन्त आवश्यक और शिक्षा-प्रद पुस्तक बतलाई 
है। कन्या पाठशालाओं में पाठ्यपुस्तक ओर उपद्यार-पुस्तक के रूप में भी इस 

पुस्तक की सिफ्रारिश की गई है। 
नोट--यह पुस्तक सा्वेदेशिक सभा के पुस्तक भण्डार से भी मिज्ञ सकती है। 


मेनेजर--शारदा मन्दिर, लिमिटेड, नई सड़क, देहली। 
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/ सत्याथ प्रकाश ?? 


[ भी ओश्मप्रकाश गुप्त, (मुगेर) द्वारा रचित और 
सत्याथप्रकाश दिवस की सभा में १४-४-४४ को पठित ] 


+-अंगटे 2 पिया ० 


दीन दुःखि के ओंसू से जब, धूमिल था यह वग्धाकाश | 
गया देव हे। दयानन्द तू, देकर यह सस्याथेप्रकाश ॥१॥ 
आज उसी के दमन देतु, दन्ती ने दाँत निकाला हे । 
है देव दमक है केसी यद, यद्द तिनका है या भाला है॥श॥ 
दीन बन्धु | दु'ख टार प्रभो, दुर्दिन की घटा घिरी काली | 
दो बरद।न बढ़ निज पथ में, यद्यपि दुगेम दुस्तर मात्ती ॥३॥ 
दम्भ दमन कर दम्भी का, दुश्मन को दाव दिखा दूँ मैं। 
सत्याथंप्रकाश यह की ति अमर किसको है नाथ बतादूँ में ॥४॥ 
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शाखोक़ विधि द्वारा निमित जगत्‌ प्रसिद्ध 
शुद्ध हवन-सामग्री 


| 

! | 
| घोखे से बचने के लिए आया को बिना वी पी भेजो जाती है। । 
| पद्ल्ते पत्र भेजकर ९ छटोंक नमूना बिना मूल्य मेंगा ले। नमूना | 
| पसन्द करने पर आडेर दे। अगर नमूना जेंसी सामग्री हो तो मूल्य 

! भेजे, भ्न्‍्यथा कूडे में फेक दें। फिर मूल्य भेजने की आवश्यकता 

नहीं । क्या इससे भी बढ़कर कोई सशाई की कसौटी हो सकती हे ९ 

|; भाव १) सेर, ८०) भर का सेर। थोक प्राहक को २५] प्रतिशल 

| कमीशन दिया जाता है। मारे व्यय प्रादक के जिम्मे रहता है । ! 
! पताः--रामेश्वरदयाल आर्य | 
| पो० अमौद्धी ( फतेद्पुर ) यू० पी० । 
अऋपकत- 
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गुरुपन्थ साहेब में खंडनात्मक वाक्य 
( लेखक--भी 'देव” जी विद्यारत्ष ) 
[ गताडु से आगे ] 
थे भाड़ खएरन 
मूल--जोवत पिवर न माने कोऊ मूये भाद्ध कराही। 
पितर भी बपुरे कहु कि पावहि कौआ। कूकर खाई | 
माटी के करि देवी देवा तिसु भागे जीठ देही। 
ऐसे पितर तुम्हारे कहीअद्दि आपन कदि भा न लेदी ॥ 
सरजीय काटे निरजीउ पूजे अन्तकाल कऊु भारी। 
रास नाम की गति नहीं जानी भे हे संसारी ।॥ 
देवो देव पूजदि डोलहि पारत्रह्म न जाना | 
कहत कबीर अकलु नहीं वेतिझा पिषया ख्रिड लिपटाना |! 
( रामगौडी कबीर प्रृष्ट ३२२ ) 
टीका--भक्त कबीर जी कहते है जीवित पितरों को कोई नहीं मानता हे 
इनके सर जाने पर भाठ्ध करते हैं। बसाओ। उन पितरों को केसे पहुँचता हे। 
कौआा, कूकर ( जिन्हें खिलाते हैं ) ही खा लेते हैं। मिट्टी के देबो देवता बनाकर 
जनके आगे जीकों का बलिदान करते हैं । तुम्हारे ऐसे ही पितर हैं जो स्वयं कुछ 
ले कहते हैं ओर न कुछ लेते हो हैँ। जो सजीब को काट कर निर्जोंब की पूजा 
करता है उस्रक्री अन्त समय में बहुत बुरी गति होती हे। संसार भेष में डूबा हुआ 
है राम नाम को गति नहीं जानी है, देवी देवताओं को पूजते डोलते हैं किन्तु 
परमजइा को नहीं जाना है। कथीरदास कहते हैं कि तेरी शुद्धि ठीक नहीं है जो कि 
विषयों में फंसी हुई हे ॥ 
टिप्पणी--इसमें श्राद्ध का खण्डन करते हुये जिन्हें भाद्ध खिलाये जाते हैं 
रुन्हें कौआ कूकर कद्दा है तथा जो लोग जीवों का बलिदान करके देवी-देवताओं 
पर चढ़ाते हैं उनको नरक गामी कहा हे । 
४. सीख मॉगना--सण्ठन 
मूल--दूर वेशी को जाणसी बिरक्षा को दरवेसु । 
जे भरि २ हंडे मंगदा क्रंगु जोबाणु भक्रग बेसु ॥ 
( राग बिहागढ़ा म० १ पृष्ठ 2४६ ) 
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टीका--द्रवेश को कौन जानता है, कोई विरला हो द्रवेश है। जो दरवेश 
का कप बनाकर भर घर भिश्षा माँगता फिरता है ऐसे दरवेश के जीवन और बवेष 
को घिकक्‍कार है घिक्कार है | 
६. जाति पाँति खफ्डन 
मूल--जाति का गये न करोभहूँ कोई । 
ब्रह्म विन्‍्दे सो आइण दोई ॥ 
जाति का गये न करि सूखे गवारा । (राग मेरव म० ३ पृ. ११२८ ) 
टीका--गुरु अमरदास जी कहते हैं कि भाई कोई जाति का घमण्ड न 
करना, आहयण वही है जो अड्डा की खोज करे। ओ मूस्ते, गंवार। जासि का 
घमण्ड भ कर ! 
मूल--नीय जाति हरि जपत उत्तम पदवी पाई । 
पूछट्ठु विदुर दासी सुतै किसनु उतरि झा घरि जिसु जाय ।॥ 
रविदास चमार असतुति करे हरि को रति निमिष इक गाई । 
पतित जासि उत्तम भइया चार बण पये पग आई॥ 
( राम सूही म० ४ प्रृष्ट ७३३ ) 
टीका--गुरु रामदास जी कहते हैं कि परमात्मा का नाम लेने से नीच 
जाति भी उत्तम पदवी प्राप्त कर लेती हे | यदि न मानो तो दासी सुत बिदुर जी 
से पूछ देखो जिसके घर कृष्ण जा उतरा था | 
रविदास चमार ने एक निमिष परमात्मा की स्तुति, कीतन का गान किया 
सो देखो पतित-जाति रक्तम दो गया उसके पैरों पर चारों वणं आकर गिरे । 

*  टिप्पशी--इस भाँति जन्मसिद्ध अधिकार का प्रबल कठोर शब्दों में खण्डन 
किया गया है। तो क्‍या ऋषि दयानन्द की बाणी दी में तोप के गोले हैं ? तनिक 
विचार करो। 

७, तीथ खफ्डन 
मूल--तोरबि नदाबणु जाउ तीरथ नामु हे । 
तोरथि शब्द विचार अतर गिश्मान है॥ ( म० १ प्रृ० ६८० ) 
टीका--शुरु नानक जी कहते हैं कि तीर्थ नहाने जाते हो तीथे तो परमात्मा 
का नाम है। अध्यात्मविद्या ही तीथे है। 


१०३ 
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टिप्पणी--इस भाति जो लोग गगा, यमुना इत्यादिक सभी तीर्थों मे 
अमंटकते फिरते हैं वे वास्तव में ध्षचाई को नहीं पहुँचे हैं । 


“पूजशिला तीरथ बनवासा, भग्मत डोलत भये उदासा” 
ओर न उन्हें शान्ति मिली है | इस प्रकार तीथे का खब्डन है | 
( शेष फिर ) 


छप गई ! छप गई |! छप गई !!! 
महात्मा नारायण स्वामी जी की 


आत्म-कथा 


( श्री स्वामीजी का अपनी लेखनी से लिखा हुआ जीवन-चरित्र ) 


२)) 
यह वही पुस्तक है जिसका विज्ञापन सावेदेशिक क गत चार, 
पॉच अछ्ों म निरन्तर छप चुका दवे।यद्ध पहला सरकरण परिमित 
सख्या मे छुपाया गया है। आउडेर भेजने मे शीघ्रता कोजिए अन्यथा 
दूसरे सरकरण के किए प्रतीक्षा करनी दागी | भाडर भेजते समय 
अपना पता, डाकख्ताने भोर रेलवे स्टेशन के उल्लेग्ब के खाथ साक्र २ 
किखना चाहिये । 
आय जगत्‌ को स्वामीजी मद्दाराज़ का परिचय देने की आवश्यकता 
नहीं हे । 
मनुष्य मामूली शिक्षा ओर स्थिति से किस भ्रकार ऊँचा उठ सकता 
है ओर किस प्रजार पक शिक्षिस ओर जाग्रत समाज का नेतृत्व कर 
सकता है इसका रहस्य इस पुस्तक से सद्दज हो जाना जा सकता है। 
इस आत्म चरित्र मे आय समाज की प्रगति के विषय में अनेऋ ऐसी 
बातें मिलती हैं जिनका अधिकाश आयों को ज्ञान नहीं हे । 
नोटः-यह पुस्तक सावेदेशिक झाय प्रतिनिधि सभा के पुस्तक 
भण्डार स भी मित्ष सकती है । 
ज्यवस्थापक-- 
आय-साहित्य-सदन, 
देहली शाहदरा (प्र ज् २.) 
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आये कुमार जगव्‌ 
मारतवर्षीय आये कुमार सम्मेलन स्थगित 


अखिल भारतवर्षीय आय कुमार सम्मेलन जो ता० २२-२३-२४ तथा 
२४५ जून १६४४ को मुरादावाद में हो रहा था, श्री प्रधान जी के अस्वस्थ होने के 
कारण तथा मुरादाबाद में स्वागत समिति के प्रबन्ध सम्बन्धी कठिनाइयों को 
ध्यान में रखते हुए, स्थगित कर दिया गया है। स्वागत समिति ने ता० २२२३-२४ 
तथा २४ सितम्बर १६४४ को दृशहरे की छुट्टियों में मनाने का निश्चय किया है । 


देवीदयाल उपमन्त्री 


भारतवर्षीय आये कुमार परिषद्‌ दिल्ली 


भारतवर्षीय आय कुमार परिषद्‌ 
परीक्षा विभाग की सुचनायें 


परीक्षाओं के आवेदन पत्र-- 

भारतवर्षीय आय कुमार परिषद्‌ की ओर से जनवरी सन्‌ १६४४ ६० में 
होने वाज्ी सिद्धान्त सरोज, सिद्धान्त रश्न, सि० भास्कर व सिद्धान्त शास्त्री की 
धार्मिक परीक्षाओं की पाठविधि तथा आवेदन पन्न आदि छप चुके हैं। परीक्षा देने 
वाले भाई-बडिन एक का लिखकर ५० देवब्रत जी धर्मेन्दु परीक्षा मन्‍्त्री भारत 
वर्षीय आय कुमार परिषदू दीवान द्वाल दिल्ली के पते से मगा लेवें | 


नये शहरों में केन्द्र-- 

जो भाई-यहिनें हमारी परीक्षाओं में सम्मिलित होना चाहते हैं और उनके 
नगर में अभी तक इन परीक्षाओं का केन्द्र न हो उन्हें कार्यालय से केन्द्र स्थापना 
फामे मगा लेना और प्रयत्न करके अपने नगर में थोडे बहुत अपने साथो या 
किसी भी परीक्षा में परीक्षार्थी तेयार कर केन्द्र स्थापित करा लेना चाहिये। 
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परीक्षाओ्रों का परीक्षा फल 


सिद्धान्त सरोज-- 

१३७० परीक्षार्थियों ने प्रवेशपत्र भरे, ११०४ सम्मिलित हुवे ६० प्रथमभेणी 
में, १६४ द्विसीय श्रेण) में, ४४८ तृतीय श्रेणी में कुल्त ८०२ परीक्षार्थी उत्तीणे हुए । 
सि० र-- 

७६४ परीज्ञार्थियों ने प्रवेश पत्र भरे, ६३७ सम्मिलित हुवे । 

३८ प्रथम श्रेणी में, ८५ द्वितीय श्रेणी में, ३६२ तृतीय श्रेणी में कुछ ४८५ 
परीक्षार्थी उत्तीण हुवे । 
सिद्धान्त भास्कर--- 

१६३ परीक्षार्थियों ने प्रवेश पत्र भरे, १६४ सम्मिलित हुवे ११ प्रथम भ्रेणी, 
र८ द्विताय अ्रेणा में ११६ तृतीय »णी में कुक १५४ उत्तीणे हुवे । 
सिद्धान्त शाखत्री-- 

११२ परीक्षार्थियों ने प्रवेशपत्र भरे, ६३ सम्मिजित हुवे २ प्रथम श्रेणी में, 
८ द्वितीय श्रेणी में ४६ तृतीय श्रेणी में कुल ६६ उत्तीणे हुवे । 

दिल्ली प्रान्तीय आर्य कुमार परिषद्‌ 

आगामी बषे के लिये निम्न प्रकार चुनाव हुबवा-- 
प्रधान-- १० देवश्रत जी धर्मेन्दु 
कार्य कर्ता प्रधान--प० घमबीर जी प्रेमी ७ & 
उपप्रधान--श्रीयुत मा० ईश्वरदास जी है & 3 

मा० हरिश्चन्द्र जी ७ ऐ प' 

५० धममंदेष जी विद्यावाचरपति 

प० कृष्ण चन्द्र जी विद्यालछुर 

प० रूपलाल जी 3 .७ ॥, ॥, 8 

प० चन्द्रभानु जी सि० भूषण 
सन्त्री-- श्री देवीदयाल जी 
उपमन्त्री-- श्री भानुभाई जी पटेल, श्री परमात्माशरण जी, भरी कुम्दूनसिंदजी। 
कोषा० श्री श्यामस्वरूप जी 

इनके अतिरिक्त प्रत्येक कुमार सभा से एक २ प्रतिनिधि अन्तरंग सदस्य 
चुना गया। 
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अमर-योछा !! 
( रचयिता--श्री फरीन्द्र मरौली ब्राजाए ) 
> सके ब्टप८-- 

सृत्यु गान बलिदान रागिनी, बिजय मात्र प्रीवा की हार! 

भुज विशाल हो ओम पताका, वही आज़ है आये कुमार ॥ 
जिसकी नस नस रोम रोम में, आय घधमे का हो सम्मसन | 

स्वप्न नहीं, प्रत्यक्ष सत्य हो, देश धमं पर निन्न बलिदान ॥ 
वज अग पटपीत, नयन में, धम प्रेम की हां लाना । 

ऋणवन्तोी” के काव्य लोक में, हृदय भावना सतवालो ॥ 
चग्ज् चपला शक्ति शुरसम।, अचल हिमाचल सा अविचल। 

झात्म शक्ति लख थर थर कापे, महाकाल, जग, नभ भुृतक्ष ॥। 
हृदय-रक्त रण-विजय तिलक शुभ, मस्तक पर जिसके श्ृगार | 

बही अमर योद्धा! हे विज्यो, आये अवनि का आये कुमार ॥ 
मृत्यु खेश से खेल खेल कर; समर सेज्ञ सिंद्दासन में ॥ 

हो दृह्दाद वनराज सिदध्द सी, समरागण के प्रागण में ॥ 


जिखकी रण-हुँकार-ध्वनी सुन त्रिभुबन भो थर्रा जाये। 
अ-विशाल सकेत मात्र से अखिल विश्व भद्दरा जाये॥ 


सूर्य तेज सम, तढ़ित वेग से, प्रबल्ल शत्रु दक्ष का सहार | 
बही अमर-योद्धा हे अनुपम जननी का प्रिय आय कुमार ॥ 





आा्यंसभाण के विममोपनियम २॥) प्रति सेकढ़ा )॥ प्रति 
प्रवेश-पत्र ९) सैकड़ा | 
मिलने का पता-सावदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, देहली । 


_>उभक्ि- _-रक)++«०- कसर 





समसकीर-"+ ० बन, २०० रि+० रुक ०० महीी७०+यकन+ ०-हीक+- अट)जन >ज्लीक, 





२०६ खाबदेशिक जून, १६४४ 





5 | 
धारणा” 
( लेखक--श्रा महात्झ्ञ नारायण स्वामी जी मद्ाराब नारायणाभम रामगढ़ ) 


+->>ग) चहुहा+० ० 


याग के आठ अगों में घारणा का स्थान छुठा है | घारणा के दो रूप हे.-- 
एक तो साधारण रूप, जिसमे इतनी योग्यता हो जाती है कि कोई व्यक्ति किसी 
काम के करने मे अपना जी लगा सके | जेस रेखागणित के हिसी प्रश्न अथवा 
गणित के किसी सवाल को हल करने आदि में मनुष्यों का जी लग जाया करता 
है। यह साधारण चित्त के एकाभ्र करने की योग्यता भो बड़े काम को 'चीज़ बन 
जाया करती है | इससे विद्यार्थी अपना पाठ शीघ्र याद कर सकता दे | कबि कविता, 
व्यापारी व्यापार, डाक्टर इजी नियर, अपने अपने उ्यमों को सफलता के साथ कर 
सकते हैं| यह एकाप्रता दषेप्रद्‌ भी हुभ्ना करती हे । ससार मे खाने, पीने, बस्नों के 
पहनने अथवा अन्य विषयों को उपभोग करने आदि में, वास्तव में प्रसन्नता 
अथवा सुख नहीं हांता । विशेषज्ञ जानते दे कि सुख केवल चित्त को 
एकाप्रता में हुआ करता है | जिस विषय को ओर चित्त लग जाता है 
वह्दी सुख प्रद हो जाता है, जिसमे चित्त नहीं लगता वद्द सुख देने वाजा बिषय 
नहीं ठहरता । एक व्यक्ति क्रिसी रुचि कर वस्तु को खाकर प्रसन्नता ज्ञाभ करना 
चाहता था परन्तु रोगी पुत्र का हाल जानने से, उसका चित्त भोजन से हटकर 
रोगी पुत्र की ओर चल्ा गया | इसकिये अब वह भोजन न रुचिकर रहा, न 
हृषपद । 

(२) दूसरा रूप धारणा का वह हे जो योग के छठे अग में वर्णित है। 
इस धारणा का इतना महत्व है कि इसकी सिद्धि से सम्प्रश्चात समाधि की सिद्धि 
हो जाती है । इस समाधि की सिद्धि से योगदशेन में वर्णित विभूतियों को काम 
में लाने का वह अधिकारी बन जाता है | इस धारणा की सिद्धि के फल से, स्राधक 
एक अत्यन्त छोटे बिन्दु को इस प्रकार देखने क्षमता है कि उस बिन्दु से बाहर 
इधर उधर उसे कुछ न दिखाई दे | इसी धारणा की अल्प सिद्धि ही से एक व्यक्ति 
अपने से निबल को मूच्छित 7779700820 कर सकता है इस धारणा की सिद्धि 
से मनुष्य की स्मृति अत्यन्त तीन्र धो जाती है यद् धारणा स्वरति की वृद्धि का अस- 
दिग्ध कारण है इसलिये धारणा यह शब्द स्मृति के भथे दी में प्रयुक होने लगा। 
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एमरीका के एक योगी आश्रम के आचाये रामचरक ने, जो एक एमरीकन 
विद्वान्‌ हैं, राजयोग नामक भ्रम्थ में, इसी धारणा की सिद्धि के एक परीक्षण का 
उल्ल्लेख किया है। रामचरक जी एऋ ऐसे सिद्धिप्रापष्त योगी को एक जनरक 
मरचेन्ट को एक दुकान में ले गये | वहा उसे एक से अधिक अलमारिया दिखलाई 
गई जिनके एक एक खाने में अनेक वस्तुए फ़रीने से रक्खी हुई थीं। डसख योगी 
से कहा गया हि बह्द प्रत्येक अलमारी के प्रत्येक खाने में रक्खी हुई वस्तुओं पर 
एक रृष्टि डाल ले | उसने यह काम कर लिया | अब उसे आचारय वहा से दटा 
ले गया ओर एक दूसरे व्यक्ति को कागज कलम दवात लेकर वद्दा बिठला दिया 
गया और उस योगी से कद्दा गया कि वह प्रत्येर अलमारी की वस्तुओं को क्रम 
पूृथेकु लिखया देवे | योगी ने लिखवा दिया। परीक्षकों झा कहना है कि परीक्षार्थी 
ने भत्येक वस्तुका विवरण स्वानेबार लिखया दिया था| यह परीक्षण स्पष्ट करता है 
कि धारणा की सिद्धि स्मृति का कितना नत्कृष्ट विकास द्वो जाता है। एक आदमी 
किसी रोग से पीढ़ित है | पीड़ा सीमा का उल्लघन कर रही है। यदि वद रोगी 
धारणा का अभ्यास कर चुका है तो वह अपने चित्त को किसी दूसरी ओर लगा- 
कर, उस पीड़ा के कष्ट से अपने को मुक्त कर सकता हैं| इस प्रकार के अनेक लाभ 
हैं जिनकी प्राप्ति श्स अभ्यास की पूर्ति से हो जाती है । कोई आविष्कारक अपने 
किसी आविष्कार को पूर्ति. धारणा की सहायता बिना नद्टीं कर सकता । न कोई 
रिसर्च रकोंलर कोई खोज ऋर सकता हे । 


इस प्रकार से हमने देख लिया कि यह धारणा, भ्रभ्युदय झभोर निःश्रेयस्र दोनों 
की सिद्धि की ओर अभ्यासी को लेजाकर उसे कृतकृत्य कर दिया कर करती है ॥ 


अप» पॉहिसिया2+० «६ +ब०-+-> स्यथा:+-> पहििकआ:+-० -<००८-.. ावाफण£:-० पीि3#+-० प॒प्पा८+-० पिकआा+-० पहुए:>का८१-५ यहुलट॥॥2--* ४ पाधियाट-+ 


सस्ता, ताज़ा, बढ़िया सब्जी व फूछ-फल का 
बी बीज और गाछ दम से मेंगाइये | 


पता--मेहता डी० सी० वर्मा, बेगमपुर (पटना) 
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मधुर भाषण ही वशीकरण मन्त्र है 
( शेखक -श्री लब्भूराम जी आनन्द आश्रम लुधियाना ) 

यदि हमारी इच्छा हो कि दूसरे मनुष्यों से हम प्रसन्न रहें अर्थात्‌ वह हमें 
प्यार करे शो इस इच्छा में हमें सफलता तब द्वी हो सकती है कि जब हम भी 
अपने कतव्य का पालन करें। मनुष्य को चाहिये कि अपना वर्ताव ऐसा प्रिय रक्‍रे 
कि सभ मनुष्यों को प्रसन्न रक्खा जा सके और यह नियम अटल है कि जो बर्ताव 
हम अपने लिये चाहते हैं वेसा दी बर्ताव दस भोरों से कर | और जो मनुष्य यह 
इच्छा रखता है कि में किसी का कटु शब्दों से दुखित न करू तो बहुत ही 
आवश्यक है कि हम अपने भीतर अनुभवशक्ति ([7०९।४४ 70०७४) का सचार 
करें और जहा तक इसके बढ़ाने का यत्न करेंगे सदेत प्रसन्नचित्त रद सकेंगे भर 
इसके साथ ही हम दूसरों को प्रसन्न रख सकेंगे | शुक्र नीति मे लिखा हे कि सदैव 
सन फो आकर्षित करने वाली वाणी से ससार को प्रसन्न करें। कड़बे बचन बोलने 
वाला मनुष्य यदि मन से लाभ पहुंचाने वाला भी द्वोतो भी वह दुःख पहुचाने 
वाला होता है नि सन्देह धन धान्य से मालामाल मनुष्य यदि अपने धन से दूखरों 
को अपने पर मोहित करना चाहे और वह उनकी दृष्टि में प्रिय हो तो उसका धन 
उसे कोई लाभ नहीं पहुँचा सकता। जैसा कि एक निधेन मनुष्य का मधुर भाषण 
प्रिय बना सकता है | मधुर भाषी मनुष्य जहा अपने मधुर भाषण से लोगों को 
अपने वश में कर सकता हे वहा विपरीत इसके कड़े ओर कठोर वचन बाणों के 
समान मुख से निकलते हैं जिससे मनुष्य घायल होकर न केवल सद्पता ही 
रहता दे वल्कि यह वाण उसे समीप से बहुत दूर फेक देते हैं। ये बाण इस किये 
भी दुःखदायी हैं कि सिवाय हृदय में लगने के इनके लगने का ओर कोई स्थान 
हो दी नहीं सकता। जहा लोहे के बाण लग कर शरीर से निकल सकते हैं वहा ये 
बाण हृदय में घुसने के कारण निकल दी नहीं सकते | शर्त्रों के घाव तो कुछ समय 
बाद भर भी जाते हैं, परन्तु कटु बचनों के घाव के किये कोई मलद्दमः है ही नहीं 
जो कि इन घावों को आराम दे सके। इसलिये मनुष्य को चाहिये कि वह जवान 
को काथू मे रक्‍्खे | इसलिये दुजेनों भोर मित्रों को अपना बनाने की इच्छा रखने 
बाक्षों और सारे ससखार को वश में करने वालों के लिये मधुर भाषण द्वी वशी- 


कर सन्‍्त्र हे । 
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काशी नागरी प्रचारिशी सभा की जयन्ती और पंचाग संशोधन 
( लेखक- श्री पं० गज्जञाप्रसाद जी एम ए, प्रधान सार्वदेशिक सभा ) 
* किक (क- ०७ 


गत बसनन्‍्त पचमी पर अर्थात्‌ माघ मास में काशी नागरी श्रचारिणी सभा 
ने अपनी जयन्ती मनाई थी। सभा का अध शताब्दी इतिहास प्रकाशित हो चुका 
है। मेंने उसको बढ़ी रुचि के साथ पढ़ा। उससे प्रकट द्ोता है कि सभा ने गत 
पचास वर्षों में केवल देवनागरी अक्षरों के प्रचार का काम दी नहीं किया ( जैसा 
कि उसके सीधे खादे नाम से अ्रम द्वोना सभव है ), किन्तु हिन्दी भाषा 
ओर दिन्दी साहित्य की सत्र प्रक्कार से रक्षा उन्नति और वृद्धि की है| सभा 
के अनेक कार्यों में एक बढ़ा शब्द काष और वेश्लानझ कोष तेयार करना हिन्दी के 
प्राचीन हस्त लिखित प्रन्थों की खोज करना, हिन्दी की एक शीघ्र लिपि प्रणाली 
बनाना विशेष रूप से उल्लेखनीय है | इन सब कार्यों के लिये सभा के कार्यकर्ता 
झोर विशेषकर सभा के सस्थापकों की त्रिमूर्ति अर्थात्‌ श्री रामनारायण मिश्र, 
डाक्टर श्यामसुन्दर दास ओर ठाकुर शिवकुमार सिद्द जो ईश्वर को कृपा से 
विद्यमान हैं ( ईश्वर उनका शत आयु तक जीवित रखे ), बिशेष रूप से बधाई के 
पत्र हैं । 

सभा ने अपनी जयन्ती के साथ विक्रम द्विसहस्राब्दि उत्सव मनाने का भी 
निश्चय किया था, और उम उत्सव के कार्येक्रम में पचाग के संशोधन का काये भी 
शामित्र किया था | 

हमारे सौर पचाग में एक बडी भूत हे भर्थात्‌ प्रत्येक सौर मास का दिवस 
जिसको सक्रान्ति कद्दते हैं सही दिवस सं लगभग २१ दिन पीछे आता है। इस 
लिये मेष ब वैशाख की सक्रान्ति जिसकों विषुवत्‌ सक्रान्ति भी कहते हैं २३ मा 
के स्थानमें १३अप्रेल को होती है। विधुवत्‌ शब्द का भथ ही दिन और रात का समान 
होना ( 7 धुपाा०0 ) है, जो २३ साचे को हो होता है १३ अप्रेल को नहीं। इस 
प्रकार मकर की सक्रान्ति १३ जनवरी को होती है जो वास्तव में २४ दिसम्बर को 
होनी चाहिये जिस दिन से सूर्य के दक्षिणायन (एए06०7 (५०।8४00) का आरम्भ 
हो जाता है अर्थात्‌ ठस दिन से दिनमान का बढ़ना आरम्भ हो जाता है। मेंने इस 
विषय पर एक प्रस्ताव उक्त सभा के पास भेजा था ज्ञो पक लेख के रूप में 
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“सार्वदेशिक” पत्र में छुपा था। श्री सम्पूर्णानन्‍द जी ने, जो उस समय काशी नागरी 
प्रधारिणी सभा के सभापति थे, और गत काप्रेस मन्त्रिमण्डल में शिक्षा मन्री थे, 
इस्र काये के लिये ११ प्रमुख ज्योतिर्षिदों को एक समिति इस अभिप्राय से बनाई 
थी कि वह ऊपर लिखे प्रश्न तथा पंचांग शोधन सम्बम्धी अन्य प्रश्नों पर क्चिार 
करके यह निश्चय करे कि इन प्रश्नों का निणेय करने के किये पूर्वोक्त उत्सव के 
झवसर पर किसी सम्मेलन को बुल्ञाना ठीक होगा या नहीं । 


खभा के अर्थ शताब्दी इतिहास से पाया जाता है कि उक्त समिति की एक 
बेठक २६ ज्ये'्ठ १६६६ भौर दूसरी ४ मागेशी्ष १६६६ झो हुई। बहुत से ज्योतिष 
के विद्वानों को पत्र लिखे गये थे | करीब ३५ विद्वानों की सम्मतिया झआाई'। इनमें 
से भ्रधिकाश की सम्मति यह थी कि सौर पचाग वतंमान प्रणाली के अनुसार ही 
बनाई जावे | बहुतों ने गणित की रपष्ट भूल को स्वीकार करते हुए भी फल्नित के 
विचार से पचाग में सशोधन करना इचित व व्यावद्दारिक नहीं माना। समिति 
की अन्तिम बेठक ३ माघ 7६६६ को हुई | उपस्थित सदस्यों में से तीन विद्वानों 
( अर्थात्‌ डाक्टर गोरखप्रसाद प्रयाग विश्व विद्यालय, या० अवधेश नारायण सिध्द, 
गणित-विभाग लखनऊ विश्व विद्यालय ओर श्री चंडी प्रसाद जी चेतगज 
काशी ) ने यद्द मत प्रकट क्रिया कि खौर पचाग का सशोधन द्वोकर वह स्वेथा 
दृश्य गणना के अनुसार बनाया आए | दूसरी भोर श्री रामदास पाडे ( हिन्दी 
विश्व विद्यालय काशी ) ओर भरी पद्माकर टििवेदी स्वजुरि काशो का कहना था कि 
वतमान प्रणाली का ही श्रनुसरण होता रहे | श्री बलदेव मिश्र ( सरस्वती भवन 
काशी ) की यह सम्मति थी कि पचाग का आधार सूय सिद्धान्त ही रहे। परन्ठु 
प्रहों को उद्यारत आदि हृश्य गणिन के अनुसार दिया जञाएं। इस प्रकार मतभेद 
होने के कारण समिति का कायें यहीं रोक दिया गया। और पचांग 
सशोधम के लिये किसी सम्मेलन का बुलाना उचित नहीं सममा गया। 
परन्तु खभा के इतिहास के सम्पादक मद्दोदय ने लिखा है--“परन्तु सभा ने इस 
काम को आगे बढ़ाने का निश्चय किया हे । विद्वानों में जो विचार विनिमय हुआ 
है. बह सन्‍्तोषजनक दहे। इससे भी आशजनक बात यह है कि जनता का ध्यान 
इस ओर आकृष्ट हुआ है ! इस अनुकूल यातावरंण में पंचाग शोघ के काम को 
सफक्षता मिक्षनी चाहिये ।” 


लगभग प्राय या स्रात वे हुए इन्दोर में अखिल भारतीय श्योर्तिबित्‌ 
सम्मेज्ञन हुआ भा जिधमें सभापति का आसन श्री महामना मदन सोहन माकबीय जो 
ने प्रद्य किया था। उस सम्मेंखन में यद्द प्रश्न रखा गया था ओर सम्मेज्ञन 
होने के पूवे भी पृथ्ये मदामना मालबीय जो ने मेरे पत्र के उत्तर में यद आशा 
विज्लाई भी कि इस सुधार के किये यत्म किया जायगा | परन्तु खेद है कि उक्त 
सम्मेल्षन में सशोधन सम्बम्धी प्रस्ताव बहुमत से गिर गया। इसका कारण यह हे 
इमारे देश के उ्योतिषी गणित की प्रत्यक्ष भूल को देखते ओर विचार करते हुए 
भी केवल्ल इसलिये उस भूल का सुघार करने का साहस नहीं करते कि फल्लित 
के अनुसार त्रतोपवास भादि के लिये योग वा मुह्त आदि बनाने में अड्चन 
पढ़ती है । 

झाशा हे कि काशी नागरोी प्रचारिणों सभा अपनी मासिक पत्रिका द्वारा वा 
अम्य प्रकार से जनता को इस बात की सूचना देती रहेगी कि सभा ने जो इस 
काम को आगे बढ़ाने का निश्चय किया हे उसके सम्बन्ध में क्‍या कास किया 
जा रहा है॥ 





। छुप गई । छप गई ॥ छप गई ॥ | 
| बृहदारण्यकोपनिषदु की व्याख्या 
टीकाकार ३- 

। भी पूज्य महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज 

मूल्य २) पृष्ठ संख्या लगभग ७०० 





सार्देशिक भाय प्रतिनिधि सभा देहली । 
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। 
मिलने का पता-- | 
| 
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सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन 
( ले०--श्री डा० सूर्यदेव शर्मा साहित्याशंकार सिद्धान्त शास्रो 
एम. ए. एल- टो., डी. लिट, अचमेर ) 


४०७ &63&छ89-छ& ६५... 


जबसे मुस्लिमलीग ने सत्यार्थ प्रकाश के कुछ भागों को जब्त कराने का 
झान्दोलन उठाया है तब से झाय खमाज में सत्याथेप्रकाश की रक्षा और प्रचार के 
लिये एक विशेष जागृति उत्पन्न हो गई है। यह एक शुभ लक्षण है। आय समाज 
ने पिछले कुछ महीनों में खत्याथेप्रकाश के लिये जो आन्दोलन किया है वद 
अभूत-पू्े हे। इसमें कोई सन्देह्ठ नहीं कि मुस्किमक्षीग द्वारा उठाये गये सत्याथे- 
प्रकाश विरोधी आन्दोजन ने अब सक तो हमारा द्वित ही किया है। ज्ञिन सरकारी 
अफ़सरों अथवा उच्च पदरथ मुसलमानों, ईसाइयों ने अथवा हिन्दुओं ने शायद 
सत्याथे-प्रकाश का कभी नाम भी नहीं सुना था, उनके कानों पर भी अब सत्याथे- 
प्रकाश की भ्वनि गज रददी है तथा अनेकों ने सत्याथे-प्रकाश को पढ़ना आरम्भ 
कर दिया है अथवा पढ़ने की इच्छा प्रकट को है । 


आय समाज के उपदेशकों तथा प्रचारकों ने भी स्थान २ पर सत्याथे-प्रकाश 
की आवाज़ को पहुंचाने के लिये प्रयत्न किये हैं। आय समाज के प्रत्येक उत्सव 
के साथ “ध्त्याथे प्रकाश सम्मेलन” का होना एक झावश्यक अग बन गया है । 
आय समाज के लेखकों और कबियों ने भी इस दिशा में अपने कतेव्य का पूरे 
तौर से पाक्न किया है | समाचार पत्रों के सपादक मद्दानुभावों ने भी अपने लेखों 
आर टिप्पणियों द्वारा इस काय में .खूब दी हाथ बटाया है। सबसे अधिक प्रभाव- 
कारी भान्दोलन तो दिल्ली में होने वाले अखिल भारतवर्षीय आय -महा स्रम्मेज्ञम 
से हुआ जो इस संबध में हमारा सबसे बढ़ा ओर विराद प्रद्शन था जिसने सारे 
भारतवधे भौर सस्तार को बता दिया कि आय समाज सत्याथे-प्रकाश की रक्षा 
ओर प्रचार के लिये क्‍या २ करने को तैयार है। 


यह सब कुछ हुआ ओर सत्याथें-प्रकाश का नाम सब लोगों तक पहुँच गया 
हमारे माक्ष का विज्ञापन पूरे तोर से दो चुका। अब प्रश्न द कोगों को माँग का 
पूरा करना सो बढ़े दुःख के स्राथ लिखना पढ़ता है कि अब हम खत्याथे-प्रकाश के 


जून, १६४४ खा्वेदेशिक २१३ 


लिये ज्ोगों की मांग पूरी नहीं कर पारदे हैं । सब लोगों को भाश्मये तो उसी 
समय हुआ था जब कि दिल्ली आय -सम्मेलन में दी सत्याथे प्रकाश की प्रतियों की 
कमी पढ़ गई थी भोर सेकडढ़ों प्राहकों को निराश ज्ोटना पढ़ा था । इतने बडे 
खम्मेल़्न के अवसर के लिये तो लाखों की सख्या में सत्यार्थ-प्रकाश छपकर प्रस्तुत 
रहना चाहिए था। इससे भी अधिक दुख की वात यह है कि सम्मेलन के इसने 
दिन पश्चात्‌ भी भोर इतना अधिक आन्दोलन दोने पर भी सत्या4-प्रकाश की 
माँग को पूरा करने के लिये अभी कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। आये - 
साहित्य मंडल अजमेर के मैनेजर साहब से ज्ञात हुआ कि वहाँ सत्याथे-प्रकाश के 
किये प्राहकों के लगभग दस दृज़ार ( आडेर ) 07067 श्राये हुये पडे हैं लेकिन 
खत्याथे प्रकाश अब स्टाक में नहीं है ओर कागज़ के न मिलने से शीघ्र छपाया भी 
नहीं जा सकता | वैद्क यत्नालय अजमेर भी अपने पास आई हुई खारी मॉर्गों को 
शायद पूरा नहीं कर पारहा हे। यही दशा सत्याथे प्रकाश के अन्य प्रकाशकों की 
भी हो रही ह। वे बेचारे करें भी क्या ? धन भर कागज की कमी रन्हें ऐसा 
करने पर विवश कर रही है। ऐसी दशा में श्राय समाज्ञ को सगठित रूप से कुछ 
करना अबश्य हे। 


संसार में कोई कम्पनी या फर्म ऐसी नहीं हो सकती जो अपने मात्ञ का 
विज्ञापन तो बढ़े जोर शोर से करे भोर अपना माल खरीदने के लिये लोगों से 
आप्रद पूषेक आन्दोलन करे; ख्ेकिन जब लोगों की माँग आये तो उनको तैयार किया 
हुआ माक न दे सके यदि कोई ऐसी कम्पनी या फमे द्वो तो उसका मैनेजर अबश्य 
झविवेकी कष्टा जायगा और उस कम्पनी का दिवाज्रा और भ्रप्रतिक्ष भी निश्चित 
रूप से होगी | यही हाल इस समय आय खमाज़ का दे। 


इमारी सम्मति में तो, जेसा कि में झाय सम्मेक्षन के पूथ भी एक लेख में 
किख चुका था, सत्याथे-प्रकाश के प्रचार झौर प्रकाशन के किये एक अखिल 
भारतीय प्रकाशन विभाग खोला जाए जिसके द्वारा खत्याथे-प्रकाश का एक 
क्ाख का संस्करण प्रत्येक वार निकाला जाया करे जो अधिक संख्या में छपने 
के कारण सस्ता भी रहेगा और लोगों को माग को भी पूरा कर सकेगा। जैसे 
इस्राइयों की “वाइबिल सोसायटी” बाइविक्ष प्रचार के किये बिश्वव्यापी भान्दोल्न 
करती है और संसार की विभिन्न भाषाओं में बाइविल के अनुवाद प्रकाशित करती 
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है, उसी प्रकार हमारे “सत्याथ प्रकाश प्रकाशन मंडल” से देश शथा बिदेश की 
झनेक भाषाझों में सत्याथे-प्रकाश के अनुवाद प्रकाशित होने चाहिये। यह 
प्रकाशन मडल चाहे देहली में सावेदेशिह्र समा फे अन्तगेंत खोला जाय अथवा 
अजमेर के आये साहित्य मंडल अथव। परोपकारिणी सभा के अम्तगंत रहे; क्षेकिन 
प्रस्येक दशा में वद्द अखिल भारतीय माँग को पूरा करने वाला हो प्रत्येक दशा में 
सावेदेशिक सभा की देखरेख में होना चाहिये। 


यदि इस प्रकार हम सत्याथे-प्रकाश के प्रकाशन का प्रबन्ध न करके उसको 
माँग को पूरा नहीं कर सकते तो हमारा केवल मोखिक प्रचार अधिक ल्लाभदायक 
सिद्ध नहीं हो सकता | झत सत्याथे-प्रकाश के प्रकाशन का प्रचुर प्रबन्ध करना इस 
खमय झाय समाज का मुख्य काय हे । 


बेदिक सन्देश / 


( छप्पय छुन्दः ) 

वैदिक वारिघि बीच, बना जो बुध वोदित हे। 

दिक्‌ मंडल में हु आ, “सूय” सम जो खमुदित है। 

कमल मानसखत्रों मध्य, मनोषा रूप मुदित है। 

संशय वृक्ष कुठार, बुद्धि विज्ञान विहित है ॥ 

देने सब को कल्याण प्रद, वेदिक बोध विशेष ही । 

शुतवार सुने हम प्रेम से, वह वेदिक संदेश ही ॥ 
“--सूर देव शर्मा एम ए. अजमेर 
[ नोट--सब पक्तियों के पहले पहले अच्रों को मिलाकर पढ़ने से “वेद्क सम्पेश” 


बन चाता है। ] 
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साहित्य समीक्षा 


( सपालोचनाथ पुस्तक की २ प्रतियाँ आनी चाहियें ) 


>-"फयेक् चूस्‍सचढात-+ 


सत्यार्थप्रकाश का विरोध क्‍्यों--सम्पादक भीकृष्णदतत्त जी बी० ए० 
प्रकाशक--श्री नरेन्द्र जी मन्त्री आये प्रतिनिधि सभा हैदराबाद स्टेट सुल्व।न बाजार 
हेदराबाद ( दक्षिण ) ए० ३२ मूल्य |) 


इस छोटी भी पुरितका में सत्याथप्रह्राश के लिखने का उहंश्य भद्दपि 
दयानन्द जी के अपने शब्दों में श्रनेक चद्धर्णों द्वारा दियाकर उरग्के विरोधी 
आन्दोलन के सम्बन्ध में आय नेताशों ओर विद्वानों की - म्मतनियों के अतिगक्त 
वीर सावरकर जी, प० जगन्नाथ दत्त जी महापदेशक सनातन यम प्रतिनिधि समा 
पजाब, ५० चिर्जीलाल जी मन्त्री युक्तप्रात सनातन धर्में' प्रतिनिधि रूभा श्री 
शिवराम सेबक सम्पादक 'बीर भारत! हिन्द! 'विश्वसित्र'ं 'सररबती आदि तथा 
मौ० इब्नखलजी जल देववन्दी आदि के वक्तव्यों का सग्रद किया गया हे जो इस 
श्रन्दोज्नन की असज्लतता पर बहुत अन्छा प्रकाश डाल्नता है। पुस्तिका अच्छ 
कागज पर और अच्छे टाइप में छापी गई है झ्योर सबक लिये सग्रदरणीय हे । 


वीर बच्चों की कहानियॉ--ते वर स्वर्गीय पर नन्‍्दुकुमार देव शर्मा 
सम्पादक व प्रद्माशक श्री गाविन्द्राम हासानन्द आय खाहित्य भवन नई सड़क 
देहली, रय ससकरण, प्ृ्‌+ ८२, मूल्य ॥£-) सजिल्द ॥) 


इस पु्तक में ज्ञानवीर अष्ठावक्र, भी शुऋदेव जी, तपस्वी पभ्रुब, भक्त 
प्रहलाद, बीर वाज़्क लवकुश ओर बीर अभिमन्यु की कथाए रोचक शैली मे दी 
हैं। 'बीर किसे कद्दते हैं? इस शीषक के प्रथम अध्याय में ज्ञानवीर सत्यवीर कमे- 
वीर, बलवीर, घमेबीर आदि बोरों के अनेक भेद दिये हैं । पुस्तक बाक्षकों के लिये 
विशेष उपयोगी है। संस्कृत शल्लोकों की छपाई में कई भूले रह गई हैं. उन्हें अगक्े 
सरकरण में टीक कर देना चाहिये। घर्मदेव 
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सा्वदेशिक में विज्ञापन छपाई के रेट्स 5 

! स्थान $ सास का ३ सास का ६ सास का १ बर्ष का - 
है दूसरा पृष्ठ १०) २५) 8०) 

ई एक काखस ६) १५) २५) | 
आधा ,, ३॥।) ५) १५) 

। विज्ञापन छुपाई का जन निवमानुसार पेशगी आना चाहिये । हु 

अ७ कमा मजा, ॥ 7७०८ ७7 ७ फ्र>ु क#टजक स/क कछआ #काभ70>५७७एक बक्राछएएपजस % 
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सामाजिक जयत्‌ 


हष॑ समाचार 
श्री प्रधान जी के पोत्र का मक्ूलोत्सव 
झअलुकरणीय उदार दान 


भरी पं० गल्लाप्रसाद जी एम ए ( प्रधान सायदेशिक सभा ) के पौत्र भी 
बायू स्योतिस्वरूप डिप्टी कलेक्टर इलाहबाद के पुत्र भी हरिश्वन्द्र का विवाह ४-५-४४ 
को बम्बई के सुप्रसद्ध ओर सम्पन्न भी वशीधर गोपाल्दास के परिवार में स्व० 
रामनारायण जी को पुत्री कुमारी विद्यादेवी के साथ वैदिक रीति से सम्पन्न हुआ | 
विवाह में ४०१) भ्री बा० ज्योतिश्वरूप ने और ४०१) कन्या पश्ष की ओर से धर्मार्थ 
दान दिये गये। कन्या पक्ष के सम्बन्धियों व मित्रों ने अपनी रीति के अनुसार 
श्री पं० गन्लाप्रसाद जी को “मिलाई” रूप से जो भेंट दी वद राशि क्गभग 
३२५) हुई | भ्री प॑० गल्लाप्रसाद जी ने उसमें ९७४५) झपनी ओर से शामिल्र करके 
४००) रु० धर्माथे दान किया । इस प्रकार इस विवाह में कुज्ष १५००) धर्माथे दान 
विविध सस्थाओं को दिया गया । 

१४००) में से क्षरभग १०००) निम्न प्रकार आय संस्थाओं को दिया गया-- 

(१ ) आ० स० बम्बई और उसके आधीन कतिपय सस्थाओं को २५२) 


(३ ) झाय' कन्या पाठशाला इलाहाबाद १५१) 
(२) इलाहाबदद की ४ आय समाज को ४०) 
(४) डी. ए. बी हाईस्कूल, इलाहाबाद २४५) 
(४ ) भनाथालय, इलाहाबाद २५) 
(६ ) आय खमाज, मेरठ २१) 
( ७ ) आय कन्या पाठशाला, मेरठ २१) 
(८) दरिजन कुमार आभ्रम, मेरठ २१) 
(६ ) सा्वेदेशिक आय प्रतिनिधि सभा १०१) 
( १० ) नारायण्य रवामी स्कूल, रामगढ़ ( नेनीताक् ) ५१) 
(११) डी. ए. ओ. कालिज, वनारस ४१) 


(१२ ) डी. ए. वी. स्कूल, बोंदा २१) 
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( १३ ) डी. ए थी अनाथासय, बाँदा ११) 
(१४ ) कन्या पाठशाला, बाँदा २१) 
(१४ ) कम्या गुरुकुल, हाथरस २५) 
(१६ ) कन्या महाविद्यालय, जालघर ४१) 
( १७ ) पावेसी आय कन्या पाठशाल्ला, बदायू' ४१) 
(१८ ) युक्त प्राग्तीय आये प्रतिनिधि सभा २५) 
( १६ ) आय समाज जबक्षपुर १०) 
( २० ) अनाथालय जबतपुर २५) 


आय कन्या विद्यालय मद्रास में एक उत्सव 

मद्रास आये कन्या विद्यालय का संरक्षक दिवस १४-५-४४ को ४६ बले बढ़ो 
धूमधाम से भाय समाज मन्दिर आदि पय्या नायक स्ट्रीट मद्रास में भीमती अम्भु 
स्वामी नाथन की अध्यक्षता में मनाया गया। प्राथेना के पश्चात्‌ विद्यालय के व्यव- 
स्थापक भीयुत बसनन्‍्तल्लाल जी बी. ए यो एल ने हिन्दू कन्याओं के लिये महर्षि 
दयानन्द जी द्वारा प्रतिपादित धार्मिक शिक्षा की आवश्यकता पर अपने भाषण में 
वल दिया | श्री जेठालाजल माणिक जी उपभ्रधान भायेखमाज मद्रास ने विद्यालय की 
उपयोगिता बताते हुए मद्रास की जनता से उदार सहयोग की प्राथेना की ) श्रीमती 
झम्मु स्वामी नाथन ने अपने अध्यक्ष भाषण में भाय समाज के स्त्री शिक्षादि 
विषयक काय की प्रशंसा करते हुए यद्द आशा प्रकट की कि यह सस्था शीघ्र ही 
एक उत्तम आय कमस्या महाविद्यालय का रूप घारण करेगी। भी सुम्रझण्यम्‌ ऐयर 
झोर भीमती सुशीलादेवी जी के भी भाषण द्वए | विद्यालय की कम्याओं के हिन्दी, 
तिलगू, तामिल में सम्भाषणादि हुए जिनसे प्रभावित होकर दो देवियों ने 
कन्याओं को दो पदक देने को घोषणा की | प्रखाद वितरण धन्यवाद समथनादि 
के पत्मात यह मनोरठ्जक काय वाही समाप्त हुई | 

कृष्णराब, मन्त्री आये समाज, मद्रास 


प्रतापगढ़--आर्य समाज का शिला रोपण 
आये समाज प्रतापगढ़ ( राजपूताना ) के मकान का शिला रोपण संस्कार 
वेशाख पूर्णिमा सं० २००१ को माननीय आयेनरेश भी शाहपुरा धीश राजा घिराज 
श्री उम्मेद सिद्द जी महाराज ने किया । प्रतापगढ़ राज्य के महाराजा सर श्री राम- 
सिदंजी बहादुर ॥ 08] तथा भी मनन्‍्त महाराजा मलल्ावाढ़ नरेश ब सीसामऊ 
शाहपुरा आदि के महाराज कुमार भी इस उत्सव में पधारे थे। पंडाल आदि की 
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व्यवस्था सरकारी इम्तज़ाम से हुईं। आयेध्वज बंघन सथा शिक्षा रोपण के बाद 
श्री शाहपुरा धीश के सम्मान में अभिननदन पत्र सेट किया गया । इत्र पान होने के 
बाद ओ शाहपुरा घोश ने पडाल से बाहर आकर उत्सुक जनता के बीच में खडे 
होकर आये संस्कृति ओर झायसमाज की महत्ता बढ़े सरल शब्दों में सममाई+ 
इस समय राजा ओर प्रज्ञा की बेठक दशनीय थी। खयडहर के धूलि मय स्थान में 
बिना भेद भाव सब साथ २ बेठे हुए थे । तत्पश्चात्‌ जय घोष के ख्राथ काये 
समाप्त हुआ । 
इसी दिन प्रतापगढ़ द्रवार ही राज कन्या सौ० देवेख्द्र कुमारोीजी तथा 

जमाई भी महाराजा चम्बा नरेश को मन्दसोौर और प्रतापगढ ञआाये समाज की 
ओर से आशीर्वाद पत्र भेंट किया गया। अनेक कष्टों के मो पर प्रतापगढ़ में 
झाये समाज का जन्म देने वाले-तपस्वी साधू श्री रामभ्रसाद जी वानप्रस्थी शाखा- 
चाये इस वक्त पीपाड सिटी से पधारे थे। उनकी सेवाओं का मूर्तिमान रूप इस 
समय सबने चकित भाव से देखा और बमनिया भीक्ष विद्यापोठ के सचाकक 
श्रीमान्‌ प० वालेश्वरदयालुजी ने पथार कर अपने अथक परिभ्रम से उत्सव की शोभा 
बढ़ाई। दूसरे दिन रात्रि क! वार्षिक चुनाव हुआ पदाधिकारियों के नाम इस प्रकार 
हैं। प्रधान-श्री छगनलालजी, उपप्रधान श्री कारूज्ञाक़जी, प्रधान मन्त्री श्री गौतस- 
ल्लालजी, कार्यालय मन्त्री श्री भवानी शकर जी, उप मन्त्री श्री प० रूप चन्दजी ओर 
श्री भवानी प्रसाद जी कोषाध्यज्ष, श्री ज्ञान मल्लज़ी समाज मन्दिर निर्माण समिति 
( अन्तगेत ) कोषाध्यक्ष श्री पन्नालालजी, प्रबन्ध मत्री सेठ भागी ह्वाक्षजी, भरी 
शुक्षाव चदजी, श्री वल्देबजी, भी भागी क्षाक्षजी शर्मा । 
३2 इसके झतिरिक्त एक अतरंग समिति का भी चुनाव हुआ | 

हा प्रधान मन्त्री-गोतम लाल ढेन्टिस्ट 


आये समाज इटारसी का वार्षिकोत्सव 
स्थानीय आये समाज का छठवाँ वार्षिकअधिबेशन बढ़ी दी धूमधाम से 
ता० १५। ४ से १८-५-४४ तक मनाया गया, जिसमें श्रीमान्‌ प० चन्द्गोपाल मिश्र 
प्रधान श्रीमती आय प्रसिनिधि सभा सी० पी० और बरार श्री प० गंगाप्रसाद जी 
उपाध्याय एम० ए० प्रधान भ्रीमती भाये प्रतिनिधि सभा यू० पी०, पं० राम चन्द्रजी 
शर्मा ( विद्यारत्र ) आचाये गुरुकुल् होशंगाबाद, पं० क्रोघेन्द्रदेब शाख्री यू० पी० 
ओर भजनोपदेशक महद्दा० मुकुन्दराम शर्मा यूु० पी० और महा कुँवरपालसिंद जी 
स्री० पी० के बढ़े दी प्रभावशाज्ञी भाषण, वेद्‌ प्रचार, वेदिक साहित्य ओर सत्याये 
प्रकाश के विषय में हुए। जनता की उपस्यिति खराहनीय थी । 


सी० बी० शर्मा 
सन्त्री 
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विश्व की दिव्य विभूति की बन्ध विम्रुक्ति ओर सरकार का कर्तव्य-- 


विश्व की दिव्य विभूति, भारतीयों के हृदय सम्राद्‌, महात्मा गाधी जो 
को गत ६ अप्रेल् को चिन्तजनक भ्रस्वस्थता के कारण नजर बन्‍्दी 
से बिधुक्त कर दिया गया यदद खमाचार पाकर किसे न प्रसन्नता हुई होगी १ 
मद्दात्मा गान्‍न्पी जी की इस बन्ध विमुक्ति के लिये लाझूे वेवल अथवा अन्य 
जो जो शासक उत्तरदायी थे वे सब धन्यवाद के पात्र हैं । इस बुद्धिमता और 
सहानुभूति पूर्ण काय को करके उन्होंने भारतीय हृदयों मे कुछ स्थान अवश्य पाया 
है किन्तु यदि केवल इतने से वे सन्तुष्ट हो गये तो भारतीय तथा स्वसन्त्रताप्रिय 
झन्य देशों की बिचारशील जनता उनका कोई सान न करेगी, न उनके प्रति किसी 
प्रकार की कृतज्ञता प्रकट करेगी। वर्तेमान संसार के सर्वोत्तम महापुरुष की चिन्ता 
जनक अस्वस्थता में उन्हें बर्धन विमुक्त कर देना तो एक मानवीय कृत्य था 
जिसका पाजन करके सरकार ने भच्छा ही किया है किन्तु आवश्यकता इस बात 
की है कि पृ्यपाद मद्दात्मा गान्धीजी के स्वास्थ्य लाभ करते दी ( जिसके लिये 
इम सब मज्ञक्षमय भगवान से प्रतिदिन प्राथना करते हैं और मद्दात्माजी के छूटते 
ही सावेदेशिक खा को ओर से “प्०७छएए ए०ए 6॥0886 एछा४ए 4ै[प- 
80779 ॥6980॥ ०78 )0” इत्यादि शब्दों में तार द्वारा सूचित कर चुके हैं। उनकी 
सहायता से बतेमान शोचनीय गत्यवरोध को दूर करने का सरकार को ओर से 
पूरा प्रयत्न किया जाय | इसके किये श्री ५० जवाहरल्लाल नेहरू, सरदार बल्लभ भाई 
पठेल्ल, बा० राजेन्द्रअसाद जी, मोल्ाना अब्दुल कक्षाभ आज़ाद आदि सब राजनैतिक 
नेताओं की रिहाई अत्यावश्यक है। यह खेद की बात है कि जिटिश पार््किय्रामेण्ट 
के मजदूर दल्ती १३ खद्स्यों ने भारत सनन्‍्त्री भी एमरी को पत्र लिखते हुए यद्द जो 
आशा प्रकट की थी कि 'हस विश्वास करते हैं कि महात्मा गास्थोी को रिहाई समस्त 
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भारतीय राजनेतिक बन्दियों को आम रिहाई के लिये भी गणेश सिद्ध होगो और 
आप खब काभ्ेसी नेताओं की रिहाई के प्रश्न पर विचार करेंगे! उसे अपने स्वभावा- 
नुसार ठुऋराकर अपनी अनुदार सकुचित मनोवृक्ति का परिचय दिया है और 
आशावादी भारतीयों तथा मेनचेस्टर गार्डियन आदि पत्रकारों की आशाओं पर 
तुषार पात किया है तथापि यद्द सम्भव है कि इस विषयक प्रबल लोकमत के आगे 
भ्री एमरी और उनके अनुरूप भाई श्री चर्चिक्ष आदि को ऊुकना ही पड़े । यदद 
जिटिश राजनीतिशों की परीक्षा का स्वर्णीय अवसर है ओऔर;यदि रुसे उन्होंने अपनी 
अनुदारता हृठथर्मिता अथवा अभिमान के कारण खो दिया तो उन्हें अवश्य 
पश्चाताप करना पडेगा | महात्मा गान्धी जी जेसे शान्ति प्रिय सबे मान्य नेता की 
बन्धनमुक्ति से लाभ उठा कर ल्ाडे वेवज् यदि चाहें तो राजनेतिक गत्यबरोध दूर 
करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं । क्‍या वे इस म्वर्णीय अवसर को यों ही हाथों 
से जाने देने की भूल करंगे ९ 


श्री रामचन्द्र शर्मा वीर का ७१ दिन का अनशन-- 
श्री पं० रामचन्द्र शर्मा वीर” झपनी तपस्या तथा बलिदान भावना के कारण--- 
जो अनेक बार लम्बे उपवासों का रूप प्रहण करती रही है, पर्याप्त ख्याति प्राप्त 
कर चुके हैं| गतवर्ष जनवरी मास में जयपुर राध्य में उन्होंने निम्नल्नलखित तीन 
मांगों को पूर्ति के लिये आमरणान्त अनशन का ब्रत किया था कि-- 
१- जयपुर राक्य में जहा हिन्दुओं को सर्या ६३ प्रतिशतक के लगभग हे 
राज्य तथा अदालत की भाषा हिन्दी (देवनागरों लिपि) होनी चाहिये न कि उद्‌ । 
२-गोचर भूमि का कर न लिया जाय | 
३-- हिन्दुओं के मन्दिर न तोड़े जाए | 
इन तीनों स्याय संगत मार्गों का सावेदेशिक आय प्रतिनिधि खमाओं तथा 
झन्य सब आय हिन्दू संस्थाओं ने समथन किथा था ओर जयपुर राश्य के प्रधान 
मंत्री सर मिर्जा इस्माइल से इन मांगों की पूर्ति करके भ्री रामचन्द्रजी वीर” के 
प्राण बचाने की अपील की थी । दानवोर भरी जुगल किशोरजो बिरला और प० 
आर ट्रग] प्जी पेदालक।र ने जयपुर के अधिकारियों से मिल कर उन से इन द्पयुक्त 
तीनों माँगों की स्वीकृति का आश्वासन विलबाया और तब भी बीर जी ने ६“२-४३ 
के, ऋपले उपबास को धणारों दी उपस्थिति में रूमाप्त किया। भी रामचम्भरली का 
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कथन है कि सर मिर्जा इस्माइल ने न केवल उपयुक्त तीनों माँगों की अब तक पूर्ति 
नहीं की बल्कि गत बषे अनशन की समाप्ति के कुछ समय पश्यात्‌ उन्‍हें ( भरी वीर 
जी को ) जयपुर राब्य से जो उनकी अपनी जन्मभूमि हे निर्वासित कर दिया। 
राजस्थान प्रान्त के एक मात्र देनिक हिन्दी पत्र "जयपुर समाचार' को बन्दकर दिया 
और उसके सुयोग्य प्रतिष्ठित सम्पादक श्री श्यामक्षालजी वर्मा को जयपुर जेल में 
स्त्री क्क्ास में नजरबस्द कर दिया, अनेक मन्दिरों को जिन में विशांल नृ्सिह मन्दिर 
भी हैं विध्यंस कर दिया गया तथा जयपुर के राश्यचिन्दों में से भी कृष्ण, गौमाता 
तथा सूय के चित्र को निकाल दिया गया इसलिये एक वर्ष तक प्रतीक्षा करने के 
झस्य कोई उपाय न देखकर उन्हें जयपुर राज्य के वर्तमान प्रधान मन्‍्त्री सर मिर्जा 
इस्माइल को इस हिन्दी, हिन्दूधम तथा स स्कृति विरोधिनी नीति के प्रतिवाद स्व- 
रूप अपने प्राणों को बाज़ी लगाने को ( ७१ दिन के उपवास रूप में जो १७ मई से 
प्रारम्भ हुआ है) निश्चय करने को वाधित हना पढ़ा । इस बीच में यदि सर मिर्जा 
इस्माइल निम्न ६ शर्तों को पूरा करेंगे तो श्री वीरजी अपने अनशन को समाप्त 
कर देगे। 

१--जयपुर की राश्ष्य भाषा हिन्दी ही रहे । 

२--गोचर भूमि का कर नहीं लिया जाए ! 

३--व्वस्त कराये गये मन्दिरों को फिर बनवाया जाय | 

४--जयपुर के राज्य चिन्द्र में श्री कृष्ण, गोमाता और सूयथ तथा पचरगे 

भड़े (जो खदस्नों वर्षों से चले आ रहे हैं) फिर से सुशोभित किये जाए। 
४--जयपुर समाचार पतन्न को पुनः प्रकाशित करने की झाज्ञा दी जाए | 
६--चीरजी को जयपुर राज्य से निर्वासन की अनुचित आज्ञा को तुरन्त 
वापिस लिया जाए | 

भी रामचम्दुजी “'बोर' से २४-४-४४ को निर्भेभ बोध घाट निर्भेय धाम 
देदल्ली में क्गभग १६ घण्टे तक खुक्ते वार्ताज्ञाप के पश्चात्‌ हम इस्र परिणाम पर 
पहुंचे हैं कि उनकी ये मांगें सवेथा युक्तियुक्त हैं| जयपुर राश्य के अधिकारियों का 
कतेव्य है कि दे रनको शीघ्र से शीघ्र पूर्ण करे और इस प्रकार धसे प्राण वीरजी 
के बहुमूल्य जीवन को रक्षा करें | सभी आय हिन्दू संस्थाों, समाजों, सभाओं 
ओर पत्रों को भो भी बीरजी की इन न्याय सगत माँगों का समर्थन कर सर मिर्जा 


१३० खरांलेदेशिक जून, १६४४७ 


इस्माइल तथा महाराज जयपुर को गत वधे दिये अपने आश्वासनों की पूर्ति के किये 
प्रबल प्रेरणा करनी चाहिये ! यर्थाप अपने धार्मिक, सामाजिक व राजमैतिक अधि- 
कारों की प्राप्ति के किये दीघे वा आमरणान्त उपबास के अवलम्बन को साधारण- 
तया दस उचित नहीं सममसे तथापि भी बीरजी से वार्ताज्ञाप करने पर हमें निश्चय 
हो गया है कि अपनो साधना, तपरया तथा बलिदान भावना से दी प्रेरित द्ोकर 
निराश अवस्था में उन्होंने यह अन्तिम साधन स्वीकृत किया है अत इस विषय में 
इझाब तक वितेक न करते हुये इस तपरवी धर्म प्राण बीर की जीवन रक्षा क प्रयत्न 
प्रत्येक आय घम तथा सस्कृति प्रेमी व्यक्त और सश्था को अवश्य करना चाहिये। 
भगवान तपस्वी बीरजी को इस अग्नि परीक्षा में उत्तीण दोने का सामथ्य प्रदान 
करें और उनके शुभ मनोरथों को पूण करें, यही दमारी हार्दिक प्राथेना है । 
इन्दौर में कुछ अधिकारियों का भ्रन्धेर-- 

यह सचमुच खेद और झाश्चय की यात है कि झनेक रियासतों में आय 
( हिन्दू ) धमें और सस्कृति के प्रखार भे रोडा अटकाने वाल्ली नीति क वर्ता जा 
रहा है । इन्दोर एक प्रगतिशीक्ञ हिन्दू रियासत समझी जाती है उसमें आय समाज 
के काय में रोढ़ा अटकाने का जो निन्दनीय प्रयत्न कई अधिकारियों की ओर स 
किया जाता है, विश्वस्तसूत्र से उसके जो उदाहरण प्राप्त हुए हैं, उनमें से ३, ४ का 
निर्देश करना पर्याप्त होगा। (१) सा्वदेशिक सभा के आदेशानुसार २३ दिसम्बर 
१६४३ को सर्वत्र भी श्रद्धानन्द बक्षिदान दिवस मनाया जाना था। सयोगितागज़ इन्दौर 
झाय समाज के मन्त्री ने २३ द्सिम्बर को प्रातः जलूस निकालने के लिये लाइसेंस 
विषयक प्रा्थनापन्न १२ दिसम्बर को भेजा जिसकी स्वीकृति २३ दिसम्बर की शास 
को ६३ बजे मिक्री । इतने असमय पर मिलने से उस दिन जलूस आदि न निकाला 
जा सका | (२ ) २०, २१, २२ फरवरी १६४४ को देदली में होने वाले आय महा- 
सम्मेल्लन के प्रचाराथे १२ फरवरी को प्रभात फेरी निकालने के लिये लाइसेन्स 
विषयक प्राथेनापश्र फरवरी के प्रारम्भ में आय समाज संयोगिता गंज की ओर से 
सेजा गया। १२ फरवरी की सायकाल उसको रवीकृति मित्री, इस कार प्रभात फेरी 
न निकाली जा सकी । ( ३ ) सावेदेशिक सभा के आादेशालुसार सर्वेत्र २४ माचे को 
आय समाज स्थापना दिवस मनाया जाना था। कई दिन पूर्व २४ माचे के प्रातः 
काल इस सम्बन्ध में सावेजनिक सभा करने विषयक प्राथेना पत्र आये समाज 


संयोगिता गंज्ञ ( इम्दौर ) की ओर से मेज दिया गया था। २४ माचे की रात को 
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८६ बजे मन्‍्त्री जी को अपने कार्यालय में सूचना दी गई कि वे इसके किये ज्ञाइ- 
सेन्स लेकर शहर से लगभग ३ मील दूरस्थ एक स्थान पर सभा कर सकते हैं| यदद 
लिखने की आवश्यकता नहीं कि कि इतने अधिक विज्षम्ध में स्वीकृति मिलने के 
कारण वह सभा न की जा सकी । (४) जबकि मुसलमान खुली सड़कों ओर 
आम बाजारों में पाकिस्तान ज़िन्दाबाद के नारे लगाते फिरते हैं और उन पर कोई 
प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता; आयो को सत्याथ्प्रकाश जिन्दाबाद” के नारे लगाने 
से यह कह कर रोका जाता है कि यह रटाजनेतिक है अतएव भाक्तेपयोग्य 
नारा है | 


उपयुक्त उदाहरण जो विश्वस्तसूत्र से सभा कार्यालय में प्राप्त हुए हैं. इन्दौर 
के कुछ अधिकारियों के अन्घेर के सूचक हैं। इन्दोर राज्य फे प्रधान मन्त्री महो- 
दय का ध्यान इन विषयों की ओर आकर्षित करके जाच कराने ओर सत्य प्रमाणित 
होने पर इस अन्घेर के किये उत्तरदायी अधिकारियों को ठछचित दण्ड देने के लिये 
लिखा गया है आशा है कि इसका यथेष्ट परिणास निकत्षेगा और आयों को अपने 
घार्मि तथा खासमाजिक आन्दोलन का उचित रूप से चलाने की स्वतन्त्रता प्राप्त 
होगी। इन्कार न करते हुए इस प्रकार अत्यधिक विलम्ब से दयथाकथित स्वीकृति 
देना तो स्पष्टटया एक शर।रत का प्रकट करता है । 


परोपकार विरोधी एक विचित्र पन्थ-- 

हमारे देश में धर्म के नाम से जो सहस्तरों सम्प्रदाय मठ वा पन्‍्थ प्रचक्तित 
हैं उनमें से कई इतने अधिक विचित्र तथा उपहासास्पद हैं कि एक घुद्धिमान 
आदमी उनके अस्तित्व तक को स्वीकार करने में सन्देह किये थिना नहीं रह 
सकता | ऐसे ही पम्थों में से एक “जैन श्वेताम्वर तेरा पन्‍्य? है इसके आधद्य प्रवर्तक 
श्री भिन्लु जी स्वामी ने जो मृल सिद्धात बताये हैं उनमें से कुछ निम्न हैं :--- 


(१) गौओं से भरे हुए वाड़े में आग लग जाए और कोई दयावान्‌ पुरुष 
बढ़े के किवाढ़ को खोल कर गौओं के प्राण बचा लेबे सो तेरापन्थी उसे एक्ान्त 
( अत्यन्त ) पापी कहते हैं। 

(२) किसी ऊँसे मकान से एक बालक गिर रहा है। कोई दयालु बीच में 
मेज़्कर उसके प्राय बचा लेत! है तो वह एकान्त पापी है। 
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(३ ) उप्र शपसवी सच्चे साधु के गले में फांसी डालकर कोई दुष्ट रुसे मार 
डातना चाहता है, कोई दयालु पुरुष उसकी फांसी खोल देता दे तो बह बढ़ा 
पाप करता है। 

(४ ) कसाई बकरे को मार रहा है। उस समय बहरे की रक्षा के किए 
कसाई को उसे न मारने का उपदेश देना एकाम्त पाप है ! 

(४ ) तेरापन्थी साधुओं के सिधाय किसी को दान देना, मास खाना; 
मदिरा पीना तथा वेश्यागमन करना इन सब से बराबर पाप है। 

(६ ) पुत्र अपने माता पिता की तथा सत्री अपने पति की सेवा करे 
तो उसमे एकान्त पाप है। माता पिता को भोजन देना भी एकान्त पाप है। 

(७ ) कसी के घर मे आग लग जाए, किवाढ बाहर से बन्द होने के 
फारण घर के प्राणी बाहर न निकल सकते हों, आग में जअलते हुए सत्री, बालक 
तथा दूमरे मनुष्य आत्तनाद कर रहद्दे हों, उस समय घर का दरवाज़ा खोल कर गत्षा 
करने वाला एक न्त पापी है । 

सम्भवत हमारे पाठक विश्वाप्त न करेंगे कि काई मत वा पन्‍्थ परांपकार 
का इतना विरोधी तथा मनुष्यता का इतना शत्रु भो हो सकता दे पर इस सम्प्रदाय 
( तेरापन्थ ) के सिद्धान्त जो “अनु रूम्पा ढाल” ( भिछु स्वामी जी कृत ) जीतमल जी 
या जयाच य जी कृत “भ्रम विध्वसन! आदि में प्रतिपादित हैं वे ऊपर दिये 
गये है | स्थानाभाव से उन प्रन्धथों के उद्धरण यहा नहीं दिये जा सके जिन्हें 
पाठकों के कुतृहल निवारणार्थ हम फिर कभी देंगे। इस सम्प्रदाय के मानने वाक्े 
अनेक सेठ साहूकार राजस्थान प्रान्त में विद्यमान हैं जिन्होंने बगाल आदि के 
अकालप! डितों को सहायताथ कुछ भी अन्न, धन, बस्तर झादि देने से सवेथा इन्कार 
कर दिया था। पाठकों को यद्ा यह भी सूचित कर देना अनुचित न होगा कि 
बालदीक्षा अथवा छांटी आयु में बालक बालिकाओं को सन्यास्र दीक्षा देने की 
पद्धति अधिकतर इस सम्प्रदाय के अनुयायियों में पाई जाती है। ऐसे परोपकार 
विरोधी, मनुष्यता के शत्रु सम्प्रदायों ओर मतों का जितना शीघ्र नाश दो उतना ही 
समाज ओर जगत्‌ के किये कल्याणकारक होगा | 
शिक्षितों में बहु विवाद्द का संक्रामक रोग--- 

शिक्षित नर-नारियों में बहु विवाह का संक्रामऋ रोग फैलता जा रहा है 
यह देख कर हमें अत्यन्त भाश्चये और दु.ख होता है । जो आज कक्ष की शिक्षित 
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स्त्रिया अपने महिला सम्मेलनों में एक विवाह समथफ ओर बहु विवाद निषेघक 
बिल पास कराने के प्रस्ताव स्वीकृत करातो हैं उन में से अनेकों को पुरुषों की 
पू्व पत्नी ( कई अवस्थाओं में पत्निया ) और बच्चे होते हुए सपत्नी वा सौत 
बनने में कुछ संकोच नहीं होता यह कितने आश्थय की बात है। द्वाल में ऐसे 
कितने ही उदाहरण जनता के सामने आये हैं। मद्दाराज गायक्रवाड के अपनी 
रानी और बच्चे होते हुए भी द्वितीय विवाह की चर्चा और निन्‍्या हम इन 
स्तम्भों में कर चुके हैं। सुप्रसिद्ध मारवाड़ी रूठ राम कृष्ण डालमिया के श्रीमती 
सररवती देवी एम ए शाद्चनिणी के साथ तृतीय विवाह ल्‍ी चर्चा समाचार पत्रों में 
बहुत देर तक चलती रही। बम्बई के एक प्रमुख व्यापारी ने अपनी पत्नी के रहते 
हुए दूसरी स्त्री से गत अप्ज्ञ मास में शादी को थी। अभी भूृतेश्वर के एक 
विधानशास्त्री ओर महासभा वादी कायकर्ता श्री के के शाह की पहली स्त्री और 
चार बच्चों के रहते हुए भी एक राष्ट्रीय शाला की प्रिन्सिपल कुमारी मधुवाक्ा से 
विवाद्द की चर्चा अनेक पत्रों में प्रकाशित हुई हे । ऐसे सक्रामक रोग का तुरन्त 
प्रतीकार होना आवश्यक है। इस विषयक्त कानून बनाने के अतिरिक्त हमें यह 
डचित प्रतीत होता है कि ऐसे नर नारियों का चाह्दे वे कितने भी सुशिक्षित शोर 
प्रतिष्ठित क्‍यों न हो सामाजिक वहिष्छार किया जाए ताकि अन्यों को उनके अनु- 
करण करने का साहस न हो। वृद्ध विवाह और दद्देज ठहरा कर विवाह करने 
वालों का भी ऐसा हो सामाजिक बहिष्कार करना चाहिये। 


रूस में सहशिचा का अन्त-- 

मास्को से २६ अप्रेल को खबर दे कि रूस ने ल़कों और लड़कियों की 
सद्द शिक्षा का परित्याग कर दिया है। रूपी शिक्षा विशेषज्ञ प्रो० सुसमेर ने इस 
सम्बन्ध में एक बक्तव्य देसे हुए बताया द्वे कि पुरुष जाति तथा स्त्रीजाति में कुछ 
ऐसी विशेषताए हैं जो सहशिक्षा की द्शा मे सामाजिक जीवन पर अच्छा प्रभाव 
नहीं डालती । क्या रूस को अपना मागे दशक गुरु मानने वाले कम्युनिष्ट तथा 
अन्य शिक्षित भारतीय इस से शिक्षा प्रदण करेंगे ? वस्तुतः यह लड़के लड़कियों 
को सहशिक्षा अनेक दृष्टियों से, जिन में ब्रद्मचये की रक्षा भी सम्मिलित है, हानि- 
कारक है। युरोप ओर अमेरिका में इस के कारण नेतिक पतन के हज़ारों प्रवल 
प्रमाण हैं अतः इस का सर्वेथा परित्याग द्वी उत्तम हे। 
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“सा्षदेशिक' के गत कई अझ्डों में हम पाठकों का ध्यान आये भाषा अबवा 
राष्ट्र भाषा हिस्दी की रक्षा की ओर आकर्षित कर चुके हैँ। समस्त आये नर 
नारियों को ऋषि दयानन्द के आदेशानुसार आये भाषा के रूप में ओर सभो 
भारत देश निवाध्तियों को राष्ट्र भाषा के रूप में इस भाषा को अपनाना चाहिये 
ओर इस में पररपर पत्र व्यवद्दारादि करना चाहिये। डाक विभाग को हिन्दी 
विरोधिनी नीति को परिवर्तित करने में ज़रा भी देर न लगे भौर उन्हें हिन्दी पते 
बाले पत्नों को सृतपत्र कार्यातय ((/0 |, 0) में भेजने ऋ कभी साह 4 न हो यदि 
सा्वेद्शिक! का अनुसरण करके अन्य सब्च हिन्दी समाचार पत्र भो अपने प्राहकों 
के पते हिन्दी में ही लिखब। अथवा छुपवा कर भेजें तथा समस्त आये मात्र हिन्दी 
में ही पत्र तथा पते लिखें चाद्दे ऐसा करने में उन्हें कुद्न असुविधा भो द्ां। दृधारे 
अतुरोध पर अब डाक विभाग हिन्दो पत्तों के कारण पुर्दा घ॒र्ता में पत्र भेजे जने 
विषयक जाच को गम्भीरता से कर रहा है और हमारा विश्वपप है हि यदि टिन्द्रा 
पत्र सम्पादकों ओर जनता न हमारा साथ दिय जिसके लिये इन से तिउदन 
किया गया है तो दमें हिन्दी के अधिकार ऊ्ी रक्षा करने में अ श्व सफलता ह'गी 
बकोल और मुख्त्यार लोग भो इप पवित्र काय में बढ़े सद्वायक हो सकते हैं यदि 
वे गाजीपुर के अपने वकील भोर मुर्त्यार भाइयों की तरद यह निश्चय ऋरतों कि 
बे समस्त अदाक्षती काग्रजात हिन्दी में हो बिखेंगे। इस उत्तर निम्यय के किये 
गाजीपुर के वद्दील ओर मुख्त्यार भाश्यों छः अमभिवन्दन करते हुए दम अन्य सब 
भाइयों से भो उनका अनुसरण करने का अनुरोध करते हैं । 





रॉतेला काण्ड की गूंज-- 

'सावदेशिक' के अप्रेल भ्रक्लु में गढ़वाल के रोतिज्ञा नामक प्राम में बहाँ के 
उच्च जात्यभिमानी विठ क्ोगों ने श्री दशेोन सिह भाये की बरात पर जो अमानुषिक 
अत्याचार किये उनका सन्षिप्त वृत्तान्त देते हुए हमने उसके प्रतिवाद स्वरूप 
१६ अग्रेल को सर्वत्र गढ़वाल द्विस” मनाहझर गढ़बाल के डिपुटी कमिश्नर भौर 
संयुक्त प्रान्द के गवनेर महोदय को इस मामले की निष्पक्ष जाच करवाने तथा 
अपराधियों को कठोर इयढ विल्लवाने विषयरू तार देने के क्षिये किखा था। यह 
पाहुवाल दिवस! देश के अनेक विभागों में सखाहपूर्वक सनाया गया जिसका 
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परिशाम भी ययेष्ट हुआ | गढ़बालत्व के डिपुटी कमिल्रर लहोदण ने साले देशिक 
सभा के इस विषयक तारों का रत्तर देते हुए सूचना दी कि अधिकारियों द्वारा 
इस मामले की जाच अग्रेल के अम्तिम सप्ताद में कराई गई और झब २३ मई से 
अभियुक्तों पर अदालत में मुकश्मा 'बल रहा है। मेरठ के दत्साही आये श्री हर 
यशत्ताल जी बी ए एलू एल वी बक्ील ने सयुक्त प्रातीय आय प्रतिनिधि सभा 
तथा साव देशिक खभा की प्रेरणा पर सारो परिस्थिति का निरीक्षण किया ओर 
मुकइमे में उचित सहायता देकर पीड़ित आये भाइयों को धैय बेंधाया जिसके 
लिये बे प्रशंसा और धन्यवाद के पात्र हैं । हमें आशा करनी चाहिये कि इस 
मुकदमे में पूरे न्याय से काम लिया जाएगा तथा अपराधियों को कठोर दणस्ड दिया 
जाएगा ताकि ऐसी हिन्दू समाज के लिये भयद्भर कलकू रूप घटनाए फिर कभी न 
होसके | सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा भर अखिल भारत।य श्रद्धानन्द स्मारक 
डष्ट की ओर से श्री प्रीतमचन्द्र जो गदवाक्ष भेजे गए हैं। वे अनेक कठिनाइयों 
ओर भआापत्तियों को सहन करते हुए भी बड़ा प्रशसनीय काय कर रहे हैं। 
पतान्धों को क्रमीनी शरारत तथा सत्यार्थश्रकाश रक्षा८ एक आहुति-- 
'सावदेशिक' के गत अक्लू में हमने कराची के डिम्ट्रिक्ट जेल की लाइब्रेरो 
से सत्याथप्रकाश की त्रत्विके हटा दिये जाने पर टिप्पणी करते हुए उसे एक निन्द्नोय 
शरारत बताया था ! इस विषय में सभा ने खिन्ध के गवनर महोदय को भी 
सुपरिन्देन्डे-ठ डिस्ट्रिक्ट जेल्न के नाम भेजे पत्र क्री प्रतिलिपि सूचनाथे भेजी थी। 
उनके मनन्‍त्री का पत्र आया है कि सभा का पत्र सिन्ध सरकार के गृह सचिव 
( प्र०००७ १(०77००० ) के पाल जाब झोर उचित कायवादही के लिये भेज दिया 
गया है। इनका उत्तर आते पर ज्ञात दोगा कि किसको आज्ञा से सिन्‍धी खत्याथ- 
प्रकाश्न का कराचो के जिला जेल पुस्तकालय से हटाये जाने को शरारत की गई 
थी। अभी इस शरारव के बिषय में जाच चल्ष ही रही थी ए्रि ल्ञाहौर से एक 
अत्यन्त निन्‍्द्नीय शरारत को सूचना मिक्नी है जिससे मालूम द्वाता है कि मतान्ध 
मुसकज्ञमान अब कैखो वाहियात भोर कमीनी शरारतों पर उतारू द्वो रहे हैं। २४५ 
मई को रात को १२ बजे के ल्वगभग कुछ मतान्ध मुसक्षमानों ने उद्‌ सत्याथप्रकाश 
के फारमों के वट्डल् को ( जो जिल्द चढ़ाने के लिये एक हिन्दू दफ्तरी को दिये गये 
ये पर जिसने किसी आवश्यक कार्य बश ठल्त काय को रवयं न करके एक साथी 
मुखलमान इफ्तरी को स्रोंप दिया था-अन्य मुसलमानों के सना करने पर वह 
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रन फासों को कोटाने जा रहा था कि यद्द घटना हुई ) मोती चोक में आग ल्षगा 
दी | जब उस आग को बुम्ाने के किये श्री परमानन्‍्द जी ने जो उस हिन्दू दफ्तरी 
के भाई थे यतन किया भौर मुसलमानों को आग लगाकर नुक्सान करने से रोका 
तो किसी ने रन्हें छुरा भोंक दिया, जिससे उन्हें इतने घाव लगे कि मेयो दृस्पताल में 
ले जाने के कुछ घण्टे बाद उनका वेहान्त हो गया। सत्याथप्रकाश की रक्षार्थे अपने 
प्राणों की बलि दे देने वाले इस वीर युवक की आयु २३ वर्ष की थी और कुछ ही 
दिनों में उसका विवाद्द द्वोने वाज्ञा था । उस वोर युत्रक की सृत्यु का समाचार 
सुनते ही शद्दर में हड़ताल कर दी गई | सरकार ने ४? से अविर् व्यक्षियों को 
अरथी के साथ जाने से इन्कार कर दिया तथा धारा १४४ का प्रयाग करके खाव- 
जनिक सभाए भी बन्द कर दीं। उपयुक्त शरारत एक संगठित षड्पन्‍्त्र का परि- 
णाम प्रतीत होती हे जिसकी जाव करवाकर अपराधियों को घोर दण्ड दिलिवाना 


चाहिये अन्यथा इस बीमारी के अन्य प्रातों भोर शदरों में भी फैलने को 
सम्भावना है । 
आयों को इन कमोनी काली करतूतों से भयभ ते वा जियतित न होकर 


सत्याथेप्रकाश के भ्रधिकतम प्रचार और सत्याथप्रकाश निधि के लिये अधिरू से 
अधिक उदार सहायता देने दिलाने के कार्य में तत्पर रहना चाहिये। 


“आम के आम गुठलियों के दाम” 
धर्मार्थ आये उद्योगशाला, दिल्ली द्वारा प्रस्तुत 
रोग नाशक-प्रुश्कारक-सुगन्धित 
ऋषि छाप! उत्तम हवन सामिगश्री लीजिये 


( जिसकी कुल भाय वैदिक धम प्रचारार्थ दी व्यय होती है ) 
भाव २) सेर, ३७॥) मन ( दस सेर से अधिक लेने पर ) 


( डाक व्यय पृथक ) 
रा] 
पता-- कैंवि० पाक कुमार वेच, 
संचालक--धर्माथ आय उद्योग शाला, 
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२५८८, तेलीवाढ़ा रट्टीट, दिल्ली । 
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दान आये समाज स्थापना दिवस पास पई १६४४ 
१४) भाय समाज डगल़सपुरा कायस्षपुर 
४) भाय समाज मोर सराय, देहक्ी 


£) »+  #» लुधियाना रोड, फीरोजपुर छावनी 
४2) #% ७ गंगोद ( सहारनपुर ) 

६) 99 » मेरठ शहर 

३०) #  » मंडी मुरादाबाद 

४) ४ » गज मुरादात्राद्‌ 

८) » . » देदहली शाह्द्रा 

४) »  #» फतेहपुर बिशनाई ( मुरादाबाद ) 
६॥) » 9 सूरत 

१०) # ४ पुष्कर ( अजमेर ) 

३॥)) » 9 मिठाटिवाना ( पन्ञाब ) 

४) » ७9 घौलढ़ी ( मेरठ ) 

४) » » मानिकपुर कल्ऋत्ता 

६) 99 99 कामाठी पुरा; बम्बई 


२५) श्री प्रधान जी आये समाज फरमाना ( रोहतक ) 

४) श्री देवीदयाल् जो प्रधान आ्रयसमाज कोट नकका ( गुजरावाला ) 
॥ श्री सुमेरचन्द जी भारत बेक, सदर बाज़ार, देहस्ती 

१४८॥॥) 

११५०) पिछज्ञा योग 


_२७६२-) _ ६८ ) 
दाताओं को धन्यवाद । 
अन्य आय समाजों को अपनी राशि शीघ्र सभा कार्याजषय में भेजकर अपने 
कत्तेव्य और समा के आदेश का पालन करना चाहिए। मम्त्री-सावदेशिक सभा 
वेद प्रचारा्थ दान 
१०१) श्री प० गंगाप्रसाद जी एम० ए० रिटा० चीफजज प्रधान खावेदेशिक सभा 
३०९१) दान शवांश भी केप्टेन ऐन० बी० गढ़रे 
४) भरी प॑० क्र्पणराव जी ओघले मादुगा ( बम्बई ) 
२) श्री प॑० बाबूराम जी शर्मा देदक्षी शाइद्रा 
४०६) 
१६२-८-) पिछल्ला योग 
_५०१-2) _ ) 
दाताओं को हार्दिक धन्यवाद सस्त्री--स्रावेदेशिक सभा 


मुसाफिर--अनुवाद जाये पथिक 
बन्थावली? क्‍या आपने नहीं देखा ? खिसने 
बेगम को शान्तिदेवी बनाया, मतमतान्तरों के 
पहलवानों को पछाड़ने की शक्ति इसको पढ़कर 
आश्ाती है, किरानी, कुरानी, पुरानी ओर 
जेनी सब्र इससे दहलाते हैं, शास्त्रा्थ फे | 
शूर महारथी बनना हो तो “कुलियात” पढ़िये 
मूल्य ४॥) 

अपीरुषेयवेद &)॥, शुद्धि की शखध्वनि ॥); 
अ्रक्कृतों का आतेनाद ।), गप्पाष्टक मुहम्मदी 5) 
विदुरनी ति--प्रत्येक आये बच्चे और स्नी 
पुरुष को पढ़ते का ऋषि दयानन्द ने आदेश 
दिया है । मूल्य ।॥) 

* सतान चिकित्सा?--पढ़कर इस के द्वारा 
सब रोगों का इलाज वैद्य डाक्टरों को बिना | 
कुछ ठगाये आप ही कर लीनिये। रोग को 
दूर भया, स्वास्थ्य सुधारिये। मूल्य ॥|) 

हिन्दी क्रान-आयत मय अ्र्थों के हें, 
इसे ही पढ़कर मुसलमानों के छुके छुड़ा 
सकते हो और कुरान के कठमुल्लों को भगा 
#कते हो, प्राष्य खए हों का मूल्य |॥), ॥) और 
१) है। अफ्रोका यात्रा ४॥) गावी दर्शन १॥) 
अमेरिका यात्रा २) आयेसमाल कांग्रेस ॥) 
आये मुसाफिर भजनावली ॥) 


खनातन घ्म रहस्य पुराणों में सनातन 
घ॒ममं की कसी मिट्टी पलीत की है। कालूराम, 
अखिलानन्द माधवाचार्य का मुँह बन्द करने 
बाली पुस्तक ॥|) 

महिल्ला संगलाचार--विवाह, पुत्रबन्म, 
नामकरण, मुएडन आदि अवसरों पर स्त्रियों 
के गाने के लिये भजन, प्रार्थना, प्रभाती, 
आदि अ्रति उत्तम मगलाचार हैं मूल्य ।) 
द्रौपदी सत्यभामा--स््री अपने पति को केसे 
वश में कर सके इसका इस पुस्तक में सडीष 
वन है । आये कन्यापाठशालाओं में 
दर्णा २-४ में पढ़ाई ज्ञाती है| मूल्य ।-) 








स्त्री शिक्षा“ इसमें छी शिक्षा कां दंग, 
विदुषी देवियों के जीवन चरित्र, पुत्र पालन 
तथा अन्य स्रियोचित और गे सम्बन्धी 
शातव्य विषय, बालकों के स्नान, दाँत 
निकलने श्रादि चेयफ की बीमारी, रह कार्य 
और प्रत्रन्थ का प्रफरण, और स्त्रियों की 
उपासना विधि आदि का वर्शन है। मूल्य ॥) 
सजीवनी वबटी--ब्रझ्मचये का उपदेश 
आहल्डा में दिखाया गया है, प्रत्येक को पढना 
चा हये, मूल्य |) कुरान का कच्चा चिह्ठा >) 
स्व में सब्जेक्ट कमेटी-पौराशिक देवताश्रों 
का खाका पं० रुद्रदत्त सम्पादकाचाय ने 
खीचा है £) ॥020280प8 [0॥00]67/47068 
इस्लाम और ईंसाइयत का बल पूवंक प्रचर 
मूल्य ।) 

नित्यकर्म पद्धति--सन्ध्या में मन नहीं 
लगता, दिनचर्या, स्वास्थ्य रक्चा, आसन 
प्राणायाम के नियम और गुस तथा सन्ध्या 
आदि पंचयक्ष इस पुस्तक के सहारे करिये 
मूल्य &) ध्यान की रीति “)॥। 
उपनिषदूप्रकाश--ईश्वर कहाँ है, केसे मिल 
सकता है हम कोन हैं कहाँ फिर कू च करेंगे, 
संसार क्या है केसे उत्पन्न हुआ ! आदि व 
जीव और प्रकृति का विशद्‌ वर्णन पढ़ना हो 
तो संसार को चकित करने वाली, अपूर्व 
अध्यात्म शान तथा वेदों के सदुपदेश देने 
वाली डपनिषदे पढ़िये | प्रस्तुत पुस्तक में 
ऐसे गूढ़ विषय को समझाया हे कि नेत्र 
खुल जाते हैं। इसीने जमेन वद्वान्‌ सौपनशर 
को मृत्यु शय्या पर सतोष दिलाया। यही 
विश्वशान्ति की साधक है मूल्य २॥।) 
ब्रद्म जय्ये साधन--गुरुकुलों के अमाव तथा 
ब्रह्म चर्यव्त पालन को उपेक्षा के कारण झआाब 
सरकारी स्कूलों के बच्चों में एक महाप्रलयकारी 
कुपथा चल गई है । '“्रक्मचये साधन 
स्कूलों में घुसने से पहले छऋवश्म अपने दृदय 


| के टुकड़ों के हाथ में रख दीजिये मूल्य १) 
मिलने का पता *--श्रेम पुस्तकालय, आगरा | 








स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य 


४ श्री महात्मा नारायणस्व्रामी जो कृत 


है स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य है 


कतिपय यनन्‍्थ 
सरत्यु ओर परलोक 
शरीर, अन्तःकरण तथा जीव का स्वरूप ओर मेद, जीव झोर सृष्टि 
की उत्पत्ति का प्रकार, मृत्यु का स्वरूप तथा बाद की गति, 
ओर स्वर्ग नरक इत्यादि का स्वरूप, झ्क्ति के साधन भादि 
3 विषयों पर अदुश्भत पुस्तक । मूल्य ॥5) 
(२) उपनिषद्‌ रहस्य 
केन, कठ, मंडक माणइक्य, ऐतरेय, 
चृहदारएयक उपनिषदों की बहुत सुन्दर खोजपूर् 
ओर वेज्चानिक व्याख्यायें। 


मूल्य क्रमश/--- 
2) 5) “>॥ “% ४ 





अरबी के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ शाखाये महारथी 
श्री पं० रामचन्द्र जी देहलबी कृत 


| 

४ सत्याथे प्रकाश विषयक झअत्युत्तम पुस्तक-- 

५ (१) सत्यार्थप्रकाश के १९वें समुल्लास में उद्धृत 
9. कुरान की आयतों का देवनागरी में उल्था 
आर उनका हिन्दी अनुवाद । मूल्य से 
(२) कुरआन में अन्य मतावलम्बियों के 


कुछ अति कठोर उत्तेजक वाक्यों का संग्रह 
हिन्दी अप्रेज्ी अनुवाद सद्दित । अ्रचाराथे घटाया हुआ सूल्य |) 
नोट--उपयक्ष पुस्तकें प्रत्येक आये के पास रहनी चाहियें। 
मिलने का पताः--सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि समा, देहली | | 





भरी पं० रघुनाअप्रसाद पाठक--पब्लिशर के किये ज्ञाज्ला सेवाराम चावला हारा 
“जन्द्र प्रण्टिक्ल प्रेस”, भ्रद्धानन्द बाज़ार, देहक्षी में मुद्रित । 


रिल्हुए १० 4. 22] 
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ई स्ार्वदेशिक सभा पुस्तक भणडार की उत्तमोत्तम पस्तकें : 






६ (१) वैदिक सिद्धान्त सजिल्द १) | (३५) वेद में दो बड़ी वैज्ञानिक शक्तियां १) 
ई (२) यमपितृ परिचय २) | (२६) सत्याथे प्रकाश गान +>) 
(३) अथवंवदीय चिकित्सा शाज् २) | (२७) बदिनों की बाते १) 
4 (४) वेद में असित्‌ शब्द >) | (२८) 4 8777078- श।) 
* (9५) ऋग पद में देशकामा वा देवकामा -) (२३) 0ल्‍एलशीडाफा ऐए था 
ह (६) विदेशा मे ञ्रा ये समाज ॥) गायक +) 
* (७) दयानन्द सिद्धान्त भास्कर श) (३१०) 70४॥ 800 ४०१७७ ०) 
(व और सिद्ा्त बिमश शा (३१) 777४॥-१९१-००० कक 
(चौराए९ रु * ५4 
* (६) भजन भास्कर !))| रो एंव्वा० पद 2 9 
+* (१०) समस्त आर्य समाजों की सूची. ॥) | (१३) ए०० ० (99 ! 
(११) सावदेशिक सभा का इतिहास (३१४) एाहावधशााए ४२. काट, 
अ० २); स० श|)) | (१४) "१८ 8007० 8०० अीका०)े 0| 
(१२) बनिदान ॥) १8 ठ3ि&78[-30पर70 १) 
(११) आर डायरेक्टर झ० १॥)) स* १७ 497ए78--0प7व ४) 
(३ टी दि वर्ना रहत् ग्र पापकएए 07 इज 
(११) सत्याथ निर्भाय १ 52 
(१६) मस्कृत सत्यार्थप्रकाश (अभिलद) ॥|) 


कु चक के के एके फरे जन > हे फेच ॥े कमाना चतरत्तफ 


फेम केक के के काने के 


(१७) दजशके-इक्काकर्त ( उर्द में ) ( 
(१८) नारायग स्वामीजांकी आत्म कथा २|) 
(१६) मातृत्व का ओर अ० १।), ० १॥) 
(२०) आशय जाबन और यहस्थ घम |) 
(२९) आरा वार दल शिक्षण शिविर £-) 






रा (&08॥80) ।) 
श्र 


५ 


(२२) आये समात्र का इतिहास 4६ ०. 
( औओ ' 
२३) भक्ति कुबुमाल् ल | ट ८८ ह 
(२४) विमान शास्त्र ४४ हि 0 
हर ४ हि #& ५5 
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ओ तामम्ने अस्मे इषमेरयस्व वेश्वानर चुमतीं जातवेदः । 
यया राधः पिन्वसि विश्ववार प्रथुश्रवों दाशुषे मर्त्याय ॥ ऋ० ७४८ 
अथे--है (जातवेद') सबव्यापक और सवशझ्न (वेश्वानर अग्ने) सब मनुष्यों 
के द्वित कारक परमात्मन्‌। ( अस्मे ) हमें ( ताप) उप (दुमतीम्‌ ) प्रकाश 
युक्त (इषम) आध्यात्मिक ज्ञान तथा भक्तिमय भन्न को (एरयस्व) प्रदान करो (यया) 
जिससे हे ( विश्ववार ) सबके ल्िपे वरणीय स्वोकरणीय तथा अज्ञान निवारक 
प्रभो । तुम दाशुषे मर्त्याय ) अपने को तुम्दारे प्रति पूरंतया समर्पित करने वाले 
भक्त के लिये ( राघ ) सब कार्यों को सिद्ध करने वाला झ्ञानादि ऐश्वय तथा 
( पृथुअब- ) बिस्तृत यश अथवा ईश्वरीय दिव्य सन्देश को श्रवण करने की शक्ति 
देकर ( पिन्वसि ) रसे तृप्त करते दो ॥ 


श्शे८ खा्थेदेशिक जुलाई १६४४ 


बिनय--हे स्ेक्ञ सवेब्यापक प्रभो। हम सब तुम्हारे भक्त अपने जीबनों 
को सम्पूर्णीतया तुम्हारे प्रति समर्पित करते हुए बअइ श्राथेना करते हं कि 
तुम इमें श्ञानसक्ति रूप आध्यात्मिक अज्ञ, उत्तम पेश्बये, विस्तृत यश तथा 
अपने दिव्य सन्देश को सुनने का सामथ्ये प्रदान कर हमें अनुग्ृद्दीत भोर ठप्त करो | 
तुम दी हमारे सच्चे नेता स्वामी ओर पिता हो, इसलिए हम तुमसे दी इन सब 
दिव्य गुणों तथा शक्तियों की भिक्ता मागते हैं । सच्चे भक्तों की शुभकामनाओों को 
पूरे करके उसे दिव्यशक्ति भोर शान्ति के प्रदान करने वाले तुम्दीं हो ॥ 


बेदी पढेश 
चित्त की नित्य प्रसन्नता 


( ३ ) ओोश्म्‌ विश्वदानी सुमनसः स्याम पश्थेम लु ये मुच्चरन्तम्‌ । 
तंथा करदू वसुपतिवेश्वनां देवा ओहान्ते अवसागमिष्ठ: ॥ जट० १४५२५ 


(२) ऑ विश्वाह्म त्वा सुमनसः सुच्छसः प्रजाकत्तो अनमीवा अनागसः | 
उद्चन्त त्वा मित्रमहों दिबे दिवे ज्योग जीवाः ग्रतिपश्येम स्र्य ॥ 
ऋण १०३७७ 
(३) आओ यत्रानन्दाश्र मोदाश् म्रुदः पद आसते । कामस्य यत्राप्ताः 
कामास्तत्र 'माममृतं कृधीन्द्रायेन्दो परिसृव ॥ *४० ४११३।११ 


शब्दाथ:--( १) हे परमात्मन्‌ हम (विश्वदानीम) सदा (सुमनस' स्याम ) 
शत्तम मन से युक्त और प्रसन्न रहें ( नु ) साथ द्वी ( सूर्यम्‌ उश्चरम्तं पश्येस ) आध्या- 
ह्मिक झ्ञान सूर्य को खदा अपने अन्दर ठद्य द्ोते हुए देखते रहे ( वसूनों बसुपति ) 
प्रथिव्यादि रू वसुओं भर सारे ऐश्वर्य का स्वामी परमात्मा । ( तथा करदू ) बेसी 
कृपा करें ( देवान्‌ ओोद्दानः ) दिव्य गुणों को हमें घारण कराते हुए हे प्रभो | तुम 
( अवसा ) अपनी रक्षाशक्ति, ज्ञान भौर प्रेम के साथ ( आगमिष्ठः ) हमारे अन्दर 
झावो--झ्ञान ज्योति से हमें प्रकाशित करो। 





(२) हे ( मित्र महः सूर्य ) मित्रों से पूजननीय अज्ञानान्‍्थकार नाशक ब्यो- 
विमय प्रभो । ( जीवाः ) हम जीव ( विश्वाहा ) सदा ( सुमनसः ) रत्तम सन से 
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युक्त तथा प्रसन्न ( सुचक्नसः ) उत्तम दृष्टि तथा अम्य इन्द्रियों की शक्ति से सम्पन्न 
( प्रशावन्तः ) गृहस्थाभ्रम में उत्तम वीर धार्मिक सन्‍्तान युक्त (भनमीवा') रोगरद्दित 
स्वस्थ ( अनागस ) सबवे पाप रहित होकर ( दिवे दिवे ) प्रतिदिन ( उद्यन्तंत्वा 
ब्योक प्रति पश्येम ) हृदय में उदय होते हुए तुम ज्ञान सूर्य को दीघेकाल तक भल्तो 
भाँति देखते रहें ॥ 

(३ ) हे (इन्दो) चन्द्रके समान सबको आनन्दित करनेवाले प्रभो (यत्र) जड़ा 
(आनन्दाः च मोदाः च प्रमुद” आसते) आनन्द, मोद, प्रमोद-प्रसन्नता का सदा राज्य 
रहता है | ( यत्र ) जिस अवस्था में ( कामस्य ) कामना करने वाक्ते आत्मा की 
( कामाः आप्ताः ) सब शुभकामनाय पूरे द्वो जाती हैं ( तत्र माम अमृत कृधि ) उस 
उत्तम अवस्था में मुके अमृत करदो ( इन्द्राय परिखव ) मुझ आत्मा के किये 
क्षरित होवो-भक्तिरस से मुमे सींच दो । 

व्याख्या--वेद के इन सन्‍्त्रों में चित्त को नित्य प्रखन्‍न रखने का उपदेश है 
तथा उसके ख्राधन बताये गये हैं। चित्त को नित्य प्रसन्न रखना, भयह्ुर से भयक्कूर 
कष्ट आने पर भी न घबराना यह मनुष्य का परम कतेव्य है किन्तु ऐश्ी श्रेष्ठ 
अवस्था को भ्राप्त करना सुगम नहीं है, उसके लिये बढ़ी साधना ओर अभ्यास की 
आवश्यकता है| कई बार यह देखा जाता है कि जो बिल्कुल मुख हैँ, जिनमें 
किसी प्रकार का विवेक नहीं है वे भी प्रसन्न रहते हैं क्‍योंकि पाप पुण्य, 
कतेन्य अकतंठय का कोई विचार न रहने के कारण वे कम दु'ख मानते हैं 
पर वेद्भगवान ऐसी मूख्तेता व अआनपूरो प्रसन्नता का उपदेश नहीं करते। उनका 
उपदेश यह है कि मन में सदा शुभ विचार रखते हुए और ज्ञान सूर्य के सदा दर्शन 
करते हुए भगवान्‌ का चिन्तन तथा ध्यान द्वारा ज्ञान ज्योति को अपने अन्दर 
जगाते हुए ही हमें अपने चित्त को सदा प्रसन्न रखना चाहिये। ईश्वर की सच्ची 
भक्ति भर ज्ञान ही मनुष्य को इस उच्च आदर्श अवस्था तक पहुंचा सकते हैं, इसी 
लिये योगिराज श्रीकृष्ण महाराज ने भक्तके लक्षणों में 'सन्तुष्ट' सतत योगी? “सन्तुष्टो 
येन केन चित” आदि शब्दों का गीता के १२वें अभ्याय में प्रयोग किया है। 
झानन्दमय भगवान्‌ का सदा ध्यान करने और सवेश्र उसकी सत्ता का अनुभव करने 
से मनुष्य दस आनन्दमयो अवस्था को प्राप्त कर सकता है जिसका बेन “यत्रानन्दाम्ध 
मोदाश्व! इस ऊपर उद्धृत ठृतीय मन्त्र में किया गया है। मन को सदा प्रसन्न रखना 
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( मन' प्रसाद ) यह बढ़ा मानसिक तप है जिसका गीता में सन प्रसादः सोम्य- 
त्वमू। .. तपो सानक्षमुच्यते ।? ( गीवा झअ० १७ । ) इत्यादि में उपदेश किया 
गया है। वेदों का उपदेश है कि मनुष्य को अपने शरोर को नोरोग ओर स्वस्थ 
बनाकर सब पापों से अपने को दूर रख कर, गृदस्थाश्रप में वीर धार्मिक सन्तान 
पा कर, सब शक्तियों का बिकास करते, झ्वान प्राप्त करते और मन के अन्द्र खदा 
शुभ भावनाओं को धारण करते हुए भपने वित्त को खदा प्रसन्न रखना चाहिये। 
योग दश न के “मेंत्री करुणा मुद्तोपेज्ञाणा सुख दुःख पुण्यापुण्य विषयाणा भावना 
तश्बिच प्रखादनम्‌ ॥ १३३ इस सूत्र का भो यहा स्मरण करना चाहिए जहों चित्त 
को प्रसन्नता के लिए सुखियों के साथ मित्रता, दु ख्ितों पर दया, पुण्य क्राय करने 
वाल्षों के प्रति ह और अपुरय करने वालों के भ्रति उपेक्षा का उपदेश किया गयाहे।। 


धर्भदेव विद्यावाचस्पती 


है अध्यात्मसुधा है 
( सन्ध्या के प्रारम्भ में ईश्वर प्रार्थना ) 
दे परमेश्वर मुके शक्ति दो, पूण सयमी बन जाऊ । 
इन्द्रिय मन को चित्त बुद्धि को अपने बश में में ल्लाऊं।|१॥ 
ध्यान भजन में जब में बैठ , चित नित ऐसा शान्‍्त रहे । 
कोई अन्य विचार न आये, केवक्ष तुमको ही ध्याऊँ॥२॥ 
तेरा ध्यान परम सुखदायक, शश्वत शान्ति विधायक है । 
मन को निमश्चत्न शान्त वना कर मग्न तुम्हीं में हो जञाऊ।॥।३॥ 
मेरा आत्मा स्वामी होबे, चित्त बुद्धि मन इन्द्रिय का। 
यह स्वराज्य सम्पादन कर सुख परम शान्ति को में पाऊँ ॥थ॥ 
तुसको पूर्ण समपेण दी है, मागे शान्ति का परमोक्तम | 
चलते फिरते सब कुछ करते, मन में तुमको ही ध्याऊं ॥शा। 
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ऐ मेरे मन तुमको मेरे ही वश में अब रहना होगा । 
आये जो भी क्लेश खुशी से उन सबको सहना होगा ॥९॥ 
बैठा हूँ में ध्यान देव का करने चचल नहीं होना। 
मेरा आज्ञाकारो होकर शान्त तुके बनना होगा ॥२॥ 
आया हू मैं भक्ति नदी में करने को सुखदायक स्नान। 
तुम को भी विषयों से हटकर शीतल जल में वहना होगा॥शा। 
मैं हूँ तेरा स्वामी इसको कभी नहीं तू जाना भूल । 
मेरा सेवक बन कर ही बस मानस तुमको रहना होगा ॥७॥ 
शाश्वत सुख आनन्द शान्ति को पाना मेरा लक्ष्य बना | 
शान्ति मूज्ष के चिन्तन में मन मग्न तुके बनना होगा | 


९९ ) 
भ्रवँ 


छायाकिन-० <ः२८०-० चहप८>-० चलपादा+० “०... ब्ल्‍पण-- बपथ+ चहिपाबदल्‍ऋ-० चाह ८०-० कल बबव्थाथ2-+ २(८००८--. चहच७ब०-- 
४ “आम के आम गुठलियों के दाम?” 

! धर्मार्थ आय॑ उद्योगशाला, दिल्ली द्वारा प्रस्तुत 

| रोग नाशक-पुष्टिकारक-सुगन्धित 

| ऋषि छाप! उत्तम दृवन सामिग्री लीजिये 
। ( जिसकी कुल झाय वेदिक धर्म अ्रचाराथे ही व्यय होती है ) 
$ 

$ 

| 


>स्ग2 वाया ०० भन्लआकि ० ही 


भाव १) सेर, ३७॥) मन ( दस सेर से अधिक सेने पर ) 
( डाक व्यय प्रथक ) 
पता-- ले कुमार वेद्य, 
सचालक--पर्माथ आय उद्योग शाला, 
२५८८, तेलीवाढ़ा स्ट्रीट, दिल्खी । 


+ नया >यामपशॉक ०+>य> -*गॉम्पटकि >पमपर २[०१६०८५--० ०२#दाई ०-२० ०-२७ ० २०७०-७७ ०-अमपाजुक ०००गार:. "चमक 
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सावंदेशिक आय प्रतिनिश्चि सभा का 
छत्तीसवां वार्षिक ठुतान्त 


१ आये वीर दल संगठन 

इस बे मुख्यतया बगाक् के अकाल-पीढ़ितों के सद्टायता काय्य में ही 
झाय्येबीर दल्ल की प्रगतियाँ केन्द्रित रहीं । श्री० झप्रकाशजी सहायक मुख्य सेना 
पति का अधिकराश समय बंगाल के अकाल-पोह़ित जेत्रों में सहायता काय्य में उब- 
तीत हुआ और श्री ब्र० सुखदेवजी ने क्मभग £ मास्र तक सयुक्त-प्रान्तीय सभा के 
झाधीन उस प्रान्त में दल के सगठन का काय्य किया ! 

आय्ये बीरों के शिक्षण के लिए, गुरुकुल कागढ़ी, अजमेर, देहली और 
बरेक्षी में ४ शिक्षण शिविर खोले गए भोर सयुक्तप्रान्त, पंजाब, सिंध ओर राज- 
स्थान के १५४ शिक्षार्थियों को शिक्षा दी गई | 

सभा ने आय्य जरत्‌ के लिए जो ३ वर्ष का रचनात्मक कार्यक्रम बनाया 
हुआ है उसके अलुसार ३ वर्षों में ३ लाख आय बीरों और वीरागनाओों की भरती 
और संगठन का काथ्ये क्रम निश्चित हुआ है | इस दिशा में आय जनता और 
समार्ज अपेक्तित उत्साद्द भी दिखल्ा रहीं हैं परन्तु आये समाज्ों योर आय बीर 
दल्नों के पारस्परिक सम्बन्धों का प्रश्न पुन उपस्थित हो गया हे। इस सम्बन्ध के 
निश्चयाथे अखिल भारतीय आय्य बीर दक्ष समिति ने अपनो २१-११-४३ को 
बैठक में एक सुनिश्चित योजना बनाने के लिए एक उपसमिति बनाई हे | यह 
योजना शीघ्र ही बनकर तय्यर होगी । 
२ बंगाल में सहायता कार्य 

बगाल्न के मेदिनीपुर ज़िले में आए हुए तूफान और बाद के ७पद्रवों से यज्ञ 
की पीढ़ित जनता को अभी मुक्ति भी नहीं मिक्री थी कि अकाल के रूप में समूचे 
बगाक्ष भ्रान्त पर एक ओर भयद्गुर आपत्ति आई लिसके उपद्रयों की कल्पना मात्र 
से रोंगटे खड़े हो जाते हैं | सरकारी रिपोर्ट के अनुसार लगभग ३५ काख व्यक्ति इस 
आपत्ति के कारण मरे । आय्य समाज का«सद्ायता-काय अभी बन्द भी नहीं होमे 
पाया भा कि इस काय को ओर अधिक बढ़ाना पढ़ गया। आय्य जगतू ने खा 
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की अपीत का उत्साह वद्ेक उत्तर दिया। सभा को इस काये के किए १७६५८॥-८)॥ 
प्राप्त हुए ओर ६६४४।८-) व्यय हुआ । इसमें से ७५००) अय्य प्रतिनिधि-सभा 
बंगाल के द्वारा व्यय हुआ हे | 

झाय प्रादेशिक सभा लाहौर, इस सभा तथा प्रान्तीय खभाझ्ों और आय्य 
नरनारियों द्वारा मेजा हुआ ६४००००) केन्द्रीय रिक्षीफ सोखाइटो कक्षकत्ता को 
नकद भ्राप्त हुआ जिसमें से ३७००००) व्यय हुआ | 

काय्य का विवरण इस प्रकार है -- 


मुफ्त भोजनाल्लय 
नगर कितने व्यक्कियों को भोजन 
दिया गया 
१६४) कानेबालिस स्ट्रीट कलकत्ता ११० 
२०, पाहोपका रोड कक्षकत्ता ४४० 
मिदनापुर 
।( चोरचीता छु०० 
२ महद्दापाज़ ६०० 
३ पाथरा ६०० 
४७ पातौना ६०० 
४ खोरीका ६०० 
नोह।-- 


सावेदेशिक सभा ने अकाल पीढ़ितों की सद्दायता विषयक काय्य को 
सुसगठित करने के लिए १ सितम्बर को आय्येवीरदल के स० प्रधान सेनापति श्री 
झोमूप्रकाशजी को काय -कर्त्ताओं के एक दल सहित भेज्ञा | यद्यपि श्री भोंप्रकाश जी 
को केवल ३ सप्ताह के लिए भेजा गया था तथापि उनकी और उनके सद्दयोगियों 
की ऋाय -प्रणाज्ञी तथा तत्परता से भाय समाज रिल्लीफ सोखाइटी के सचाक्षक इतने 
अधिक प्रभावित हुए कि उन्‍होंने खा से प्राथेना करके जनवरी तक उनको बहु- 
मूल्य सेवाओं से ज्ञाभ उठाया | श्री डा० सुखदेवजोी, श्री वीरेन्द्रजी सिद्धान्तभूषण, 
श्री सत्यपाल्न वेद्य इत्यादि ने भी बंगाल अकाक्ष पीढ़ितों की जो सेवा की वहदद 
अत्यधिक फ्रशांसनीय है | 
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१४३७५ (५७) कोनेश्वर 8०० 

(१) चादपुर शहर १००० (३८) घनकटी ४०० 
(२) आइाण वारिया १००० (१४) कुक्करी ४०० 
२०७०) ८३०० 

नोआाखाली सस्ते भोजनालय 
(१) लच्मीपुर ३०० मिद्नापुर 

(२) चौमद्दोनो ४०० () चोरचीता २०० 
(३) चन्द्री गाव ४०० (२) महापाल ३०० 
(७) प्रतापपुर ४०० (३) पथुरी ३०० 
(४) पाजीना ३०० 

२०००. (५) खरी छा ३०० 

(६) धिजुभा हक 

(१) पाज्ंग ४००. अन्य स्थानों पर >रेज७२ 
(२) तुलासार ट्०० इड३२७३ 
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निराभ्रितों के रदय गृह मिदनापुर अनाथालय 
(१) २४ पदापुकर रोड ६० 
 लर ज... 6क दे ;ं 


रिल्ीफ समिति ने २००० कम्बत़, ५०० घोतियां, १४०० साढ़ियों, फाक, 
कमोओ आदि भी याँटी हैं । समिति ने कपड़ों के विवरण के क्षिए ४००००) 
स्वीकार किया है । 

पजाब से आयुर्वेद के विद्यार्थियों का एक दल दवाइयों के साथ पीढ़ित 
ज्षेत्रों में गया था। वे लोग भऔषधि वितरण के लिए विविध हेन्‍्द्रों में भेजे गए थे। 


३ समा पुस्तकालय 
इस वध इस पुस्तकालय में सभा द्वारा ४००) की पुस्तक क्रय की_गई । लुधियानें 

के प्रसिद्ध आये कार्यकर्ता भ्री० कब्भूरामजी नेयर और उनकी मित्र-मढली ने ६०) 
तथा श्री ला० श्यामलाज्जो लोहिया देहल्ली निवासी ने ३०) पुस्तकालय को अकल- 
मारियों के क्षिए सभा को प्रदान किए | सभा इन महानुभावों की आभारी हे। 
अआह्मारिया क्रय करके पुस्तक *य में रख दी गई हैं | इस समय पुस्तकालय में 
उपनिषद्‌, वेद-बेदाज्व, पूवीय और पाश्चात्य दशन, इतिहास जीवन-चरित्र, समाज्ञ 
शास्त्र साहित्य, ब्राह्षण, वेदिक भमिद्धान्त, स्तृति, ईसाई मठ, मुदम्भदी 
मत, जेनसत, पारसी श्र सिक्‍्ख मत आदि विविध विषयों भोर सस्कृत, 
हिन्दी, अ प्रेजी, जमेन, दूं, गुजराती, मराठी, बगालली, तमील, तिलगू, कर्ना-। 
टक लढ़िया आदि भाषाओं को क्षमभग १२०० पुरतके हैँ। रव० भ्रो चोेमऋरणदास 
जी तिबेदी के सुपुत्र भी विष्णुव॒यालजी ने लगभग ६०) के मूल्य की ( सम्पूरं 
अथवेवेद भाष्य, ग्रोपथ आह्यए-भाष्य तथा अन्य पुस्तके अपने स्व० 
पिताजी को पुण्य स्तृति में सभा को दान कीं | खभा के उपप्रवान श्री पं० गड्जव- 
प्रसादजी उपाध्याय एम० ए० ने स्वरचित पुरतकों तथा कल्ला प्रेस के प्रकाशनों री 
एक एक प्रति भी पुस्तकालय को प्रदान की । श्री बाबू ब्योतिस्वरूपत्री रईस इटावा 
आजीवन सदस्य सावेदेशिक सभा ने 3886 कूत कुरान का अंग्रे ती अनुवाद, कुरान 
का सम्पूण हिन्दी अनुवाद ( श्री रघुनाथप्रश्वाद्‌ मिश्र कृत ) कुरान को अर्थी भाषा की 
१ मूल्ष प्रति पुस्तकाल्षयाथें प्रदान को। भरी वायूजी ने ओर भी कई प्रन्थ पुस्तकालय को 


२४१ सनेदेशिक जुलाई १६४४ 


सेंट करने का वचन दिया हुआा है | भी पं० ठाकुरद्त्त शर्मा धर्माये ट्रस्ट ने भी 
१००) सभा को इस पुस्तकालय के लिए दानरूप में दिए थे, जिनसे वेद ब्राह्मण 
भाष्यादि पुस्तक क्रय कर की गई हँ। सभा इन मद्दानुभावों झोर संस्थाओं को 
हार्दिक धन्यवाद देती है। सभा के मार्य प्रधान भी बा० गन्लाप्खादओ, 
ने २७) के मूल्य की पुस्तक अपने पास से पुस्तकालय को क्रय कराई हैं, 
श्री पं० दामोद्र सातवलेकरजी अध्यक्ष स्वाध्याय मण्डल झंघ ने क्गभग ४०) 
के मूल्य के अपने प्रकाशन पुस्तकाल्लय को फ्री प्रदान किए हैं | 


४ आर्य समाज क्या हैं भोर उसने क्या किया १ 


अम्तरज्ञ सभा के निश्चयानुसार गत वर्ष इस प्रन्थ का प्रकाशन स्वीकृत 
हुआ था ओर निश्चय किया गया था कि घुने हुए विषयों पर भाय्ब विद्वानों के 
लेख खिखवा ये जायें। तदनुसार भव तक निम्न प्रकार क्ेख प्राप्त हो गए हैं। 
कॉठ ( मुरादाबाद ) के उत्साहदी आये-बन्धु श्री ला० तोतारामजी रईस ने इस 
प्रन्‍्य के प्रकाशन विषयक सभा के निश्चय से प्रभावित होकर अ्रकाशन काये की 
सहायताथे १००) खभा को देने का वचन दिया है। झाशा है अन्य धनी मानी भाय्ये 
सब्जन भी भो ज्ञाज़ा तोतारामजी का भमुकरण करेंगे। 


विषय क्ेखक 
[१] भाय्यं समाज के इतिहास पर एक दृष्टि. भी पूठ्य नारायण स्वाभीजी 
(२] बर्णे ब्यवस्था तथा साम्यवाद » पँ० गल्लाप्रसाद जी एम० ए० 
रि० चोफ जज 
[३] भआाये समाज के धार्मिक तथा दाशेनिक सिद्धास्त ) पं० गह्लाप्रसाद जो 
सपाध्याय एम ए. 
[हि] वेदिक धममे का व्यापकरूप » पं० धमेदेव जो 
विद्यानाचत्पति 
(श्] गुरकुल शिक्षा प्रखाली ४ पँं० देवराज जी 
विधावाचस्पति 
[६] भाये समाज ओर राष्ट्र भाषा हिन्दी प्रचार » १ रासनारायण जी मिभर 


[] ग्रैतबाद » बीरेन्द्र जी वियावाचर्पति एम० ए० 
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८] भाये समाज के आलोचक » ढा० खत्यप्रकाश जी डो. एस सी« 
[६] आायेसमाज में बक्षिदान की भावना » पं० प्रियक्र्त जो 
(१०] देशदेशास्तर में वेद्कि घमम प्रचार » स्वामी भवानी दयाक्ष जी 
99 १9 93 9 » सतन्व्रानन्द भी 
[११] वेदसाष्य तथा भायेसभाज का 5 पँ० अयदेव जी 
बेद विषयक अन्य साहित्य विद्याक्षकार 
[१२] आय समाज भर सस्कृत प्रचार » प घुरेन्द्र जी शास्त्री 
[११] भाये समाज का सेवा काय » प० भीससेन जो 
विद्या्नंकार 
(१४] झाये समाज ओर अन्य धार्मिक समाज » प० हरिदत्त जी बेदल्कार 
[१४] शुद्धि » ला० श्ञानचन्द्र जी आय्य 
9१ » पेवप्रकाश जी शास्त्री 
[१६] आज खमाज के नियमोपनियम « पं० गल्लप्रखाद जो 
उपाध्याय एम. प्‌, 
४ सत्यार्थप्रकाश विरोधी आन्दोलन 


सत्यायेप्रकाश की जब्तो के कुछ मिन्दनीय और असफल्न भान्दोलन 
कई व पूर्व होचुके थे परन्तु विरोधियों को इनमें जेसी आशा थी कोई सफद्ता 
न हुई थी। गत बे जून मास में सिन्ध प्रान्त में आन्दोक्नन का पुनः सृश्रपात 
हुआ | समाचार पत्रों में सिर सरकार की २४ जून की इस आशय को घोषणा के 
छुपते दी कि उसके कुछ मन्त्रियों के पास मुखक्षमानों के भावेद्न-पत्र पहुँचे हैँ कि 
खत्याथंत्रकाश के कतिपय भाग जब्त कर लिए जाये ओर सिंध सरकार 
उन पर विचार कर रही है आय्य जगत्‌ में विज्ञोीम की लक्वर दौढ़ 
गई । सभा के आदेशालुसार सभी भाय्य प्रतिनिधि खभाझों और आय्ये समाजों 
ने बहु सख्या में प्रस्ताव पास करके, ओर सिंध सरकार को भेजकर चेतावनी दी 
कि यदि इस प्रन्थ के विरुद्ध कोई कारयबाह्दी की गई तो इसके परिणाम अच्छे 
न होंगे। इन प्रस्तावों की प्रति क्षिपि भारत सरकार ओर खमाचार-पत्रों को भरी 
मेजी गई भोर इस सभा के कार्यात्रय में भी प्राप्त हुईं। सभा की ओर से २६ 
जून को सिंध सरक/र के पास विशेष तार सेजकर निवेदन किया गया कि वह इस 
आम्दोखन से ऊपर रहकर सत्यप्थभ्रकारा के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करे अस्यवा 


श््ठष सा्वेदेशिक जुबाई, १६४४७ 


आये लोग अपनी धार्मिऋ स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये सब प्रकार का त्याग और 
बलिदान करने को उद्यत होंगे। भाये समाज के इस सामूदिक प्रतियाद का 
झावश्यक फन्न दोना ही था तदनुसार ८-७-४३ को सिध सरकार ने एक वरूब्य 
प्रकाशित कराया कि सिंघ सर हार का इस प्रन्थ के विरुद्ध कायेबादी करने का कोई 
इरादा नहीं हे । थिंघ सरकार के इस बुद्धिमत्तापूणं काये का आये जगत्‌ में रवागत 
हुआ। इस खभा को ओर से १२-७-४३ को तार द्वारा धिंघ सरकार को धन्यवाद 
दिया गया । 

इस काय वाही के पश्चात्‌ यह विषय यहीं समाप्त समर किया गया। 
परन्तु आन्दोलनकारो मतान्ध मुसलमान भौर उनके पत्र अपने काय में संलग्न 
रहे और इन प्रन्थ के कुछ भागों कीजब्ती के आन्दोलन को उप्र बनाते रहे । ल्ादौर 
के एक समाचार-पत्र ने तो समरत प्रान्तीय सरकारों को इस प्रन्थ की जब्तो को प्रे रणा 
कर दाक्षी भोर सिघ के एक मोल़बी ने सिंघ सरकार को चेतावनी दे ढा्नो कि यदि 
वह इस प्रन्ध को जब्त करने में चूछ गई तो फिर भारत के समस्त मुध््॒षमान 
इस सम्वन्ध में सत्याप्रह करेंगे। ममाचार-पत्नों में यह भी प्रकाशित हुआ था कि 
१३-८-४३ को लाहौर में पजाब मुस्लिम लीग के तत्वावधान में एक सावेजनिक 
सभा हुई थी। उसमें इस आशय का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था कि भारत सरकार 
ओर मुस्लिम प्रधान प्रान्तों की सरकारों से प्राथंना को जाय कि वे सत्याथेप्रकाश 
के १४७ वें खमुल्लास को जब्त फर केवें। इसी सभा में सिंध सरकार के गृह-मन्त्री 
भरी अज़दर सद्दोदय ने कहा था कि सिंघ सरकार 'ने अपने कानूनी परामशे दातानओओं 
से परामशे करके यह विषय भारत खरकार के पास भेज दिया है क्‍यों कि यह 
झखिल्लभारतोय प्रश्न है। रन्दोंने यद्द सम्मति भो प्रकट की कि यत सत्यार्थप्रकाश 
घमभ्न्थ नही हैं अतः वह जब्त हो सकता है | 

इस आन्दोलन के फक्षरवरूप जन-साधारण में सत्याथेप्रकाश के स्वाध्याय 
की प्रवृत्ति बढ़ी उप्र हुई फलत' सभा ने ९६ से २४ भाद्पद्‌ तह अर्थात ४ से १० 
सितम्बर तक सत्याथेप्रकाश सप्ताह मनाने को आय जगत्‌ को आदेश दिया ओर 
२२-८-४७३ की अन्सरंग के निश्चयानुसार ४-६-४३ को विशेष सत्याथेप्रकाश दिवस 
मनाने की प्रेरणा की । यद सप्ताइ ओर दिवस सवेत्र बडे समारोह और दत्साद से 


मनाए गए। इस विवस पर भ्रस्ताव पास करके सदखों की सझ्या में भारत खरकार 
को भेले गए । 
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इसी बीच में श्री शिवचन्द्रजी सभा की ओर से सिंघ के दौरे पर भेजे 
गए । वहां बे सिंध सरकार के हिन्दू मन्त्रियों से भी मिले जिनसे विद्त हुभा कि 
उन्होंने कभी भो यह मामला भारत सरकार के पास भेजने की सलाह नहीं दी और 
उनकी सम्मति है चू कि सत्याथप्रकाश एक धर्म प्ंथ हे अतः यद्द जब्त नहीं दो 
सकता | 

इस्री बीच में मजलिसे इतिहाद मिल्लत हिन्द ने १७-१०-४३ को एक 
प्रस्ताव पास किया जिसकी प्रति मोज्ञाना जफरभक्षीखोँ थ॑ ॥, 8, ( 0077०| ) 
ने सभा में सेजी | इस प्रस्ताव में भाय समाज को प्रेरणा को गई थी कि वह स्वय 
सत्याथेप्रक्नशा के कुछ समुल्ज्ञाखों को निकाल देवे । 

सभा अभी इस प्रस्त.व पर विचार भी न कर पाई थी कि इतने में ही 
मोलाना जफर अल्लोखाँ द्वारा समर्थित आल इडिया मुस्लिम लीग कोसिल में 
१४ नवम्बर १६४३ को इस आशय का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ कि भारत सरकार 
को प्रेरणा को जाय कि यह सत्याथप्रक्काश के उन अरध्यायों को ज्ञब्त करे जिन में 
अन्य धरम सस्थापकों मुख्यतया इस्लाम के सरथापक के विरुद्ध आपत्ति और 
अपमानजनक बाते लिखी गई हैं । 


अन्तरग सभा को २१-११-४७३ की आवश्यक ब्रेठक में सत्याथेग्रकाश 
विरोधी आन्दोज्षन पर पुन विचार हुआ और सभाने निम्न निश्चय किया -- 


सत्यार्थप्रकाश की रचा लिये आय तथा हिन्दू जगत्‌ की ओोर से 
प्रत्येक प्रकार का बलिदान किया जायेगा। 


सावेदेशिक आय प्रतिनिधि सभा (इन्टर नेशनल आय न ल्लीग) देहल्ी की 
झन्तरंग खभा को आश्चये है कि मुस्लिम कछ्ोग ने जिसमें मुसक्षमानों का केक्ल 
एक भाग सम्मिलित है और जो एक राजनीतिक सस्था होने का दवा करती है 
अपने काय क्षेत्र से वाहर जाकर श्रपनी भ्रन्तरंग सभा में जो देहलो में ता० १४- 
१९-४३ को हुई थो यह प्रस्ताव पास करना उचित खमझा कि भारत खरकार 
सत्याथे प्रकाश के कुछ भागों को जब्त कर देवे क्योंकि उनमें अन्य घर्म संर्थापकों 
विशेषत' इस्क्षाम के संस्थापक के विरुद्ध आ्तेपयोग्य और अपसानजनक बातें 


सिख हुई हैं । 
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सत्याथे प्रकाश लाखों आयोँ की धमम पुस्तक है भौर इसने करोड़ों हिन्दुभों के 
लिये ही नहीं बरन्‌ भारत तथा विदेशों के निवासियों के लिये भी प्रशाश स्रोत का 
काये किया है । लगभग ६० वे से सत्याथप्रछ्ततरा ससार के सामने दे और 
भारत की समरत भाषाओं ओर योरोप को कई मुख्य २ भाषाओं में इसका 
अनुवाद दो चुका हे ओर कहीं से भो कभी इसके किस्ती भाग की जब्ती का श्रश्न 
गम्भीरता पूर्वक उपस्थित नहीं किया गया। 

जिन झार्यों और अन्य व्यक्तियों मे सत्याथप्रकाशसे प्रकाश भद्ृण किया है 
के सब मतान्ध मुसलमानों द्वारा उत्तेजित होने पर भी इस लम्बे समय में अद्िसा- 
त्मक रहे हैं। इससे रपष्ट है कि इस प्रन्थ के सान्‍्य लेखक जिस उदार भावना से 
प्रेरिद थे श्योर जो उनके अनुयायियों को प्रेरित करतो रहती है वह यह हे कि 
खंसार में शान्ति पूर्वक धार्मिक और सामाजिक सुधार का काय किया जाये। 

सत्याथेप्रकाश के मान्य लेखक महर्षि दयानन्द सरस्वती ने भन्‍्थ की भूमिका 
में भोर भन्‍्य मतों को आाकोचना विषयक समुल्क्षास्ों को अनुभूमिकाओों में स्पष्ट 
रूप से क्िख दिया है कि उनका उहेश्य न उन मतों के संस्थापकों का अपमान करना 
है ओर न उनके भनुयायियों की भावनाओं को ठेस पहुँचाना अपितु उनका 
उद्देश्य सत्य को खोज करना कराना है जो मानव जीवन का उच्चतम उह श्य हे । 

सभा का यद्द भी विश्वास है कि इस्लाम ओर अन्य मतों के सम्बन्ध मेँ 
सत्याथे प्रकाश में प्रकट की हुई सम्मति डचित आलोचना की सीमा का अतिक्रमण 
नहीं करती । इसके विपरीत कुरान ओर ह॒दीसखतरों में कई ऐसे वाक्य हैं जो काफिरों 
अथवा गैरसुस्लिमों के विरुद्ध दिखा का स्पष्ट रूप से प्रचार करते हैँ जिसके परि 
खामस्वरूप, आये समाज के कई व्यक्ति मुखक्षमानों को मतान्घता की यक्ि चढ़ 
चुके हैं। इस पर भी आये समाज ने कुरान ओर दृदीसों के ऊपर वर्णित वाक्यों 
के निकाले जाने की माँग करने का कभी विचार बक नहीं किया | 

खभा क! पूरा विश्वास है कि मुस्क्िस ल्लोग कोंसिल् के प्रस्ताव में जिस 
अनुचित और सवेथा अनावश्यक कायेवाद्दी का निर्देश किया गया है भारत ख़्रकार 
उस काय वाही के करने की भूल नहीं करेगी। 

अन्त में यह सभा अपनी पूर्व घोषणा को बल्पूवेक पुनः दुददराना चाहती 
है कि यदि दुर्भाग्यवश भारत खरकार ने सत्याभप्रकाश के विरुद्ध काई निरचय 
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किया ठो आय ओर करोड़ों हिन्दू जिनमें सेना की सेवा में लगे हुए जाट भोर 
अन्य सम्मिलित हैं अपने इस पवित्र घर प्रन्थ के प्रत्येक शब्द की रच्ना के लिये 
सब प्रकार के त्याग और बक्िदान पूवेक उसका विरोध करने में विवश होंगे । 
भ्री मौहाना जफरश्रक्ी ज्ाँ ने यत. मुस्लिम कीग में सत्याथे प्रकाश की 
जाब्ती विषयक प्रस्ताव का खमथेन किया था, अतः इस सभा को उनके उपयुक्त पत्र 
पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रह गई | 
इसी अन्तरंग सभा में सभा ने देहली में जनवरी मास में सा्वेदेशिक 
आय महा-सम्मेज़्न का अधिवेशन करने का निश्चय किया जिससे समस्त आय्य- 
जात को इस निन्दतीय भान्दोलन के प्रति कार में खाथ किया ज। सके | इस अखिल 
भारतीय झाय॑ -सम्मेलन को पूणतया सफल्ष बनाने के लिए जितनी तय्यारी की 
आवश्यकता थी उसके लिये ? जनवरी तक का समय पर्याप्त नहीं समझना गया। 
इसलिए आय जनता के अनुरोध पर भ्री प्रधानजी खावदेशिक सभा की अनुमति 
से २०, २१, २२ फरवरो की तारीख इस सम्मेज्ञन के लिए निश्चित की गई । 
देहली में २१ दिसम्बर १६४३ को इस कार्याथ रवागत समिति का संगठन किया 
गया । जिखके निम्न अधिकारी घुने गए। 
स्वागत खमिति के सभापति--भी जक्ञा० नारायणदत्त ज्ञी 
फ् ». सपप्रधान---ञ्री ५० इन्द्रजी विद्यावाचस्पति 
के ». प्रधान मंत्री--और० सुधाकरजी एम० ए० 


सत्याथथ प्रकाश आन्दोलन विषयक विज्ञप्ति तथा साहित्य 
सत्याथे प्रकाश बिरोधी आन्दोल्लन के सम्बन्ध में सभा के सान्‍्य प्रधान भ्री 
प० गल्लाप्रसादजो एम० ए० ने अप्रेद्धो में एक वक्तठ्य ' 3909%&76॥8]0#७९७४8 
भाते ऐै0800 46708007 07" 788 07080779007 ? शीेक से तय्यार किया 
जिसे भारत सरकार खब भप्राम्तीय सरकारों, वायसराय की कार्यकारिणी के खदस्यों 
ओर केन्द्रीय धारा सभा (/028!8076 38897॥0]9) फे प्रमुख सदस्यों के पास 
भेजा गया। 
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सत्याथे प्रकाश के १४ वें समुल्लास में जिन कुरान की अरबी आयतों का 
शल्लेख हुआ है उन सबका देवनागरी में उल््या ओर प्रामाणिक, अनुवाद उत्तम 
भूमिका सहित अरबी के सुप्रसिद्ध विद्यान शास्त्राथे महारथी प० रामचम्द्रजी 
देदहलबी ने करके दिया जिसकी ३००० ग्रतिया सभा द्वारा प्रकाशित करायी गयी। 
यद्द पुस्तक बड़ी दपयोगी सिद्ध हुई है भोर उसको समसाज़ञों से निरन्तर माँग आा 
रही हैं। 

ज़िन्द अवस्था, बाइबल, कुरान, प्रन्थ साहेव भादि मतमतान्तरों से खन्‍्हना- 
त्मक वाक्यों का सप्रद भी सभा द्वारा करवाया जा रद्दा है। इस विषय में भी श्री 
पं० रामचन्द्रज्ी से सभा को बढ़ी सद्दायता भित्री है । उन्होंने कुरान फे भन्‍्य मत।- 
वलम्बियों के लिए कुड अति कठोर उत्तेजक अरबी वाकयों का प्रामाश्िक उदूं 
( देवनागरी लिपि ) अग्रेजी अनुवाद सहित सप्रह करके दिया जो “सा्वेदेशिक! 
में प्रकाशित दोत। रद्दा ओर जिसे जनता के लाभथ पुस्तऋरूप में प्रद्काशित करा 
दिया गया हे। अस्य धमंग्रन्थों से संग्रहकाय जारी है। सभा मान्य पद़ित राम- 
चन्द्रजी देहलवी को हार्दिक धन्यवाद देती है कि उन्होंने सभा की प्रार्थना पर 
अपना अमूल्य समय देकर अपनी इस्लाम विषयक अदभुत विद्वत्ता से जनता को 
ज्ञाभ पहुँचाया हे भोर आशा करतो है कि आगे भौ सभा के कार्यों में उनका 
पूरे सहयोग बना रहेगा । 
६ विक्रम महोत्सव 

विक्रम मद्दोत्सव मनाने का काय ग्वालियर नरेश ने अपने जिम्मे ले लिया 
था, अत सभा ने रवय इस मदोत्सव का प्रबन्ध करने का विचार छोड़ दिया । 
२२-८५-४३ की अस्तरंग में इती आशय का एक निश्चय कर दिया गया | सभा ने 
आवश्यकतानुसार इस ऋाय्थ में ग्वालियर की प्रबन्ध सम्रिति को सहयोग देने का 
भी निश्चय किया। 
७ जोधपुर समाज की रजिस्ट्री 

देशी राश्यों में राज्यों द्वारा निर्मित फ्रोजदारी कानून के अ्रन्तगेत रजिस्टरड 
कराए जाने के कई विषय इध सभा के सम्मुख पिछल्ने २ वे में आए हैं| सभा 
की इस विषय में यह नीति रही है कि समाओों की इस प्रकार की रजिस्ट्री कद्वापि 
न कराई जाय। इस बष जोधपुर प्विटी ख्रमाज की रजिस्ट्री का विषय बहुत ही 
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चिन्ता ओर संघषे का विषय रहा | जोधपुर सरकार ने इस बात पर बल दिया कि 
जोधपुर का उपयेक्त समाज अपने को १६४० के जोधपुर पढ्लिक सोसाइटीज़ एक्ट 
के अनुसार रजिस्टडे कराए। जोधपुर सरकार ने रजिस्ट्रेशन की अन्तिम तिथि 
४-१०-४३ देकर ख्रमाज को लिखा कि यदि इस तिथि तक रजिस्ट्रेश न नकराया गया तो 
समाज के खब काय बन्द कर दिए जा्ेंगे। जोधपुर समाज आय प्रतिनिधि-सभा 
राजस्थान और इस सभा के परामशे से काय्य करता रद्दा । इस सभा का पककरामत 
था कि जिस प्रकार मन्दिर, मस्जिद, गिरजाधर धमे-मन्दिर हैं. और वे रजिस्ट्रेशन 
से मुक्त हैं, इसी प्रकार आय समाज भी घमम-मन्दिर है अत वह भी रजिस्ट्री से 
मुक्त दी रहना चाहिए। 

३ नवम्बर ४३ को जोधपुर के चीफ मिनिस्टर साहब के सहायक पोलोटिकल 
मन्त्री पं० जयनाथ कुजरु ने समाज के अधिकारियों को भेंट के लिए बुलाया । इस 
हट में श्री प०कन्हैयाज्ञालजी मिश्र आरयोपदेशक भी सम्मिलित थे। इस भेंट में 
आर्थखमाज का उपय्‌ क्र पक्ष रक्खा गया और बतलाया गया कि आय समाज को 
रजिस्टडढे कराने की आवश्यकता नहीं है। प्रसझता है कि जोधपुर दरबार ने आय - 
समाज़के पक्ष के झचित्य को अनुभव करते हुए आय समाज जोधपुर सिटी को 
रजिस्ट्रेशन से मुक्त कर विया । हमें यद्द लिखते हुए प्रसन्नता होती है कि जोधपुर 
समाज ने अपने उत्साही मन्त्री श्री सदानन्दजी अवस्था के द्वारा इस विषय पर 
बड़ी तत्परता, बुद्धिमता ओर गम्भोरता से काय वाही को है | यह सभा जोधपुर 
नरेश और उनकी सरकार को इस बुद्धिमत्तापूण् काय वाही पर धन्यवाद देती हे ! 


उपसभिति 


इस वर्ष समा ने निम्न उपसमि्तियां नियत की थीं। 
दक्षिण प्रचार 
(१) भी पं० गंगाप्रखादओ उपाध्याय 
(२) सन्‍्त्री. सभा 
(३) » पं० विनायकराव जी विद्यालकार 
(४) » » विजयशकर जञ्ी 
इस समिति की दो बेठके हुई। 
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आयबीर दल उपसमिति 
(९) प्रधाना साव० सभा 
(२) मंत्री $ के 
(३) कोषाध्यक्ष॒ +४ हा 


(७) पं० कट जी विद्यालकार मुख्य सेनापति 
(५) भी प्रो० महेन्द्रभतापजी शास्त्री 
(६) » पं० ज्ञानचन्द्रजी आय सेवक 
(७) » कु वर चॉदकिरणजी शारदा 
(८) + प० मिद्दिरचन्द्रजी धीमान 
(६) » भ्रो० ताराचन्दजी गाजरा 
(१०) श्री प० विजयशंऋर जी 
(११) ,, चौ० देशराजजी 
(१२) ,, सिंद्ेश्वरजी 
इस समिति की दो यैठक हुई । 
गाजियाबाद भूमि 
(१) श्री पं०इन्द्र जी (२) भी ज्ञा० नारायण॒दत्तजी 
(३) » जा० दरशरणदासजी रईस गाजियाबाद 
(३) » रायसाहव अम्ृतरायजी (५) भी ल्ा० ज्ञानचंद्रजी भाय देहली 
इस उपसमिति की ९ बैठक हुई | गाजियाबाद की सभा की भूमि में इस 
बष खेती कराने का यत्न किया गया | परन्तु पानी की कमी के कारण यत्न सफल् 
न हुआ | सभा ने कुए के लिए २०००) क्षमाने को स्वीकृति दो हुई है। वहा कुआ 


बनाने का यत्न जारी है | हि 
राजाय सभा 


(१) भी प० गगागप्रसादजी रिटायडे चीफ्र जज 
(२) ५» » गयाप्रसादजी उपाध्याय 
(३) » » झ्ानचद्रजी आय सेवक 


._ राजाय सभा विष्यक प्रश्नावल्ी तेयार हो गई थी। उसके पश्चात्‌ गत 
झाय सम्मेलन में इस विषय पर निम्न प्रस्ताव पास हुआ जिख्रको इस सभा की 
अन्तरग सभा ने स्वीकार कर किया है। 
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राष्ट्र निर्माण 


यह ख्म्मेलन निश्चय करता हे कि वतेमान राजनोति और महायुद्ध के 
बाद राष्ट्र ओर विश्व के नव निर्माण के लिये बनाई जाने वाली यो जनाओं को वैदिक 
आदरशों के अनुकूल क्रियात्मक रूप में परिणत करने के लिये आये राजनैतिक 
कार्यकर्ताओं तथा विचारकों का एक सगठन बनाना आवश्यक है जो राजाये सभा 
का रूप प्रहण करे और उस सगठन निर्माण के लिये निम्न लिखित समिति 
नियुक्त करता हे । 

यह सभा किस्री दशा में भी भाये समाज की शिरोमणि सभा सावेदेशिक 
सभा के निर्देशों के विरुद्ध काये न करेगी | 








उपसमिति, 
१. श्री प० इन्द्रजी विद्यावाचरपति (संयोजक) 
२, , बुद्धवेव जी विद्यालकार 
३ » » सत्यदेवजी विद्यालकार 
४ » » झानचन्द्रजी बीट ए० 
४ » वा उमसाशकरजी 
६ » श्रो० धर्मेन्द्रनाथज्ी शास्त्री 
७» पं० विज्यशकर जी 
८ ७ » पिनायकरावजी विद्यालकार 
६ , » मिहिरचन्द्रजी धीमान 


१० श्री प्रो० रामधिह जी एसम० ए० 

११ » चो० देवराज़ जी 

भर $ शिव चन्द्र ज्ञी 

१३. » के बर चाँदकरण जी शारदा 

१७० #» वा० ज्योतिस्वरूप ज्ञी 

१५ » भरी प० घमदेव जी विद्याबाचरपति 
१६ भी पं० सदन मोहन जो विशद्यासागर 
१७. श्री पं० देवश्त जो धर्मेन्दु 
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धन विनियोग 
(९) भी ला० नारायणदत्तजी ( संयोजक ) 
(२) भ्री प० इन्द्रजी विद्यावा चस्पति (३) भ्री ला० देशबन्घु जी 
(४) भी क्ा० ज्ञानचन्द जी (५) श्री प० ज्ञानचद्र जी 
(६) » पं० गंग्राप्रखादज्ञी प्रधान सभा 
रचा 
(१) श्री पं० गगाप्रसाद ज्ञी रिटायडे चीफ जज (२) श्री प्रो० इन्द्रजी विद्या- 
वाचरपति (३) श्री० ्ञा० देशवन्धुजी (४)पं० मिह्िरिचन्द्रजी धीमान 
(५) श्री चौ० देशराजजी (६) श्री प० ज्ञान चन्द्रजी आय सेवक 
(७) श्री राजा नारायणज्ञाक्षजी पित्ती (८) श्री ज्ञा० नारायणदत्तजी 
(६) भी पं० विनायकरावज्ञी (१०) श्री पं० गोपदेवजी 
(११) भी ताराचन्द्रओ गाजरा। 
८ सार्वदेशिक तथा बलिदान भवन 
सभा के पास देहली में २ भबन सावेदेशिक भवन और वक़िदान भवन 
हैं। सावेदेशिक भवन इस बष भी ११०) मासिक किराये पर रहा | बलिदान 
भवन भद्धानन्द बाज़ार में सभा का कार्यालय स्थित है। भवन के नीचे की दो 
दुकान ३४)-३१४५) माखिक किराये पर चढ़ी हैं।४०) मासिक किराया खभा 
कार्याक्षय से जिया जाता है। साव देशिक भवन के किराए से १३२०) की ओर 
बलिदान भवन के किराये से १४४०) की झाय हुई। बलिदान भवन के म्युनि० 
टैक्स इत्यादि पर ४३८॥८-) व्यय हुआ तथा साव देशिक शुबन पर ४२॥८-) 
ज्यय हुआ | 
& गाजियाबाद भूमि 
गाज़ियाबाद में देहक्ी से मेरठ ओर गाजियाबाद से मेरठ जाने बाली 
सड़कों के बीच में सभा की यद्द भूमि स्थित है| यह भूमि ४३ बीघे १८ वि० है। 
इस के क्रय करने में १०००) व्यय हुआ था। 
१० श्रद्धानन्द नगरी मवन 
श्रद्धानन्द नगरी देदल्ली में इस सभान्तगेत श्री दल्ितोद्धार सभा द्वारा 
निर्मित २ भवन हैं। (१) आय समाज मन्दिर (२) पाठशाला भवन । इन दोनों 
की क्षागत ६६६३) है यही वेलश शीट में अद्ित है| 
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११ समयपुर पाठशाला 
देदक्की के निकट प्राम समयपुर में उपय क्त दत्षितोद्धार सभा के आधीन 
गत कई वर्षों से एक दलिवोद्धार पाठशाला चल रही है । पाठशाला का व्यय 
डिस्हिक्ट बोडे की २०) मासिक सहायता तथा पाठशाला की अपनी जमीन की 
आय से चलता है । पाठशाला के नाम ३० बीवे कच्ची जमोन तथा १३७०) की 
कागत के अपने भवन हैं | एक कुआ पाठशाला में और एक भूमि में बना हुआ है। 
शार्वदेशिक-पत्र' 

'सावदेशिक? पत्र का सम्पादन खभा के स० मन्‍्त्री प. धर्म देव जी विद्यावाचरपति 
करते रहे। विवरणान्सगेत वष में 'सावेदेशिक् के निम्नलिखित ४ विशेषाक भ्रका- 
शित किए गए और पत्र को सब रृष्टियों से जनता के लिये उपयोगी भौर उच्च 
कोटि का मासिक बनाने का यत्न किया गया | 


झाय समाजाऊू (एप्रिल १६४३ में ) पृष्ठ सख्या 2० 
सत्याथे-अ काशाक (१) सितम्बर १६४२३ में पृष्ठ संख्या ७छ 
मा (२) अक्तूबर १६४३ में पृष्ठ सख्या ४० 
क (३) फबेरी १६४४ में हे ७२ 
भी भ्रद्धानन्द बकिदानाडु ( दिसम्बर शध्छ३ में) . » 8२ 


यह प्रसन्नता की बात है #ि झाय जनता में 'सावेदेशिऋ%” के प्रति प्रेम 
बढ़ता जा रद्दा है जिसके परिणाम स्वरूप इसकी प्राहक सख्या में वृद्धि होती 
जा रही है | 


5 समा का अचार कार्य 
इस वर्ष निम्न प्रकार उपदेशक काय करते रहे हैं। 
दक्षिण भारत 
हैदराबाद १७ 
शढ़ीसा २ 
संथाज्ञ परगना । 
दक्षिण भारत में निम्नकिखित उपदेशक काय करते रहे हैं-- 
(१) भी पं० मद्नमोहन जी विद्यासागर वेदालंकार आस्प्रप्रान्त 


(२) भी शिवचरम्द्र जी ( कुछ समय वाद उत्तर भारत में 
बुला लिए गए हैं ) तामिल नाड 
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(३) भरी भादि केशवालु भी हे म 
(४) श्री डी० झुन्दर राज जी मैसूर कर्नाटक 


(५) भ्री झार० मजुनाथ जी दक्षिण 

(६) श्रो प० कदमण राव जी ओोघले बन्यई भद्दाराष्ट्र कनारा 

(७) भी साधु शिवप्रसाद जी साक्षावार 
आँच-प्रांत 


इस बे इस प्रचार का केन्द्र तेनाल्ो ( जिला गुन्टूर ) रहा और पं० प्रदन- 
मोहन जी विद्यासागर वेदालकार इसके अभ्यक्ष रहे । प्रचार के अतिरिक्त 
आपने अनेक सम्मेज्लन करवाए और आपके प्रयत्न से सभा के नाम 
गगवरम के श्री बोले टो व्कूष्शम्‌ नाम के एक वृद्ध सबज्जन मे १४ ह बार रुपये 
की लागत वाला २६ कमरों वाला एक बढ़ा मकान २० हजार की कोमत की 
२० एकड़ भूमि वेदिक पाठशाक्षा संचाक्षनाथे रजिस्टड कराई गई। आपका 
प्रचार काय प्रशसनीय रहा ९ 

तामिलनाड ग्रचार 

इस वर्ष तामिल नाड में श्री प० शिवचन्द्र जी, ( जिनका प्रचार क्षेत्र मदुरा 
शा परस्तु उनको सभा ने उत्तर भारत में दी अन्य कार्याथ रोक किया था;) और 
श्री आदि केशवालु जी तामिक्षनाड में काय करते रहे हैं। प्रमुख काय श्री 
आदि केशवालु जी द्वारा हुभा है । 

पद्रास बाढ़ के समय सेवा कार्य 

झाय समाज के देनिक कार्यों के खाथ २ मद्रास में अक्टूबर मास में अचा- 
नक जो बाद आई उसमें भी आदि केशवालु जी द्वारा आय समाज की ओर से 
सेवा काय किया गया | सैकड़ों ब्ोगों की नाबों द्वारा रक्षा की गई तथा क्गभग 
४७००० व्यक्तियों को भोजन वितरण किया गया। 

गअ्रचार 

अक्टूबर १६४४ से चेमूर भ्राम में विशेष रूप से प्रचार कार्य चल 
रहा है यहा एक प्राइमरी स्कूल ओर सन्ध्या कलांस चज् रदी,हे। वों सो पुस्तक 
झादि मुफ्त दी जाती हैं। 

यहां भी वाढ़ के समय मोपड़ियाँ डाल कर तथा भोजन द्वारा बाढ़ पीढ़ितों 
की सहायता की गई। 
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शुद्धि कार्य 
चेमूर के ३ ईसाई परिवारों की शुद्धि की गई जिनमें १५ व्यक्ति शुद्ध हुए । 
दलितोद्धार काय 


प्रचार काय के साथ २ दलितवगे में प्रचार का पूरा प्रवन्ध किया गया है 
क्योंकि ईसाई लोग हरिजनों में ही अपना प्रचार त्षेत्र बनाते हैं। यहाँ हरिजनों के 
लिये एक स्कूज खोलने का भी विचार द्वो रहा है। 


साहित्य वितरण 
जिन क्ोगों ने सन्ध्या क्लास समाप्त कर ली थी उन्हें सत्याथप्रकश दिया 
गया स्त्रथ ही झाय समाज के परिचयात्मक ट्रेक्ट बाटे गये। 
महाराष्ट्र प्रचार 
गत वर्षो की भाति महाराष्ट्र क्षेत्र में श्री कक्मण राब जी ओघले काय कर 
रहे हैं। इनका प्रचार केन्द्र स्थान माटु गा हैं जहा से वे मद्दाराष्ट्र ओर निजाम राज्य 
की मराठावाड़ो में प्रचार करते रहे हैं। 
आये सपाजें 
इस क्षेत्र में इस वषे १४ आय समाज हैं। 
(१) पूना, (२) वम्बई, (३) खडकी, (४) कोल्हापुर, (५) सोलापुर, (६) येवला 
(७) नाखिक, (८) भगूर, (६) करघण, (१०) अद्मद्‌ नगर, (११) संगम नेर (१२) 
देवलाली, (१३) पाले, (१४) घाट कोपट । 
शुद्धि काये 
खभा के उपदेशक श्री ५० कदमण राव जी ने १ मुसलमान ओर र ईसाइयों 
की शुद्धि की | बम्बई भ्रन्‍्तीय शुद्धि सघ के सहयोग से भी शुद्धि कार्य द्वो रहा है 
जिसमें १६० शुद्धिया हुई हैं। शुद्धि संस्कार श्री प० क्त्मण राव जी द्वारा हुआ | 
दलितोद्वार 
प्रचार के समय महाराष्ट्र के द्षित वर्ग में सभा के उपदेशक पं० लर्टमण 
राव जी ने कई विवाह संस्कार कराये। 
साहित्य प्रकाशन 
इस वे कोई पुस्तक म दगाई के कारण प्रकाशित नहीं दो सकी | किन्तु 
४ ट्रेक्ट किखे गये हैं । 
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घन संग्रह 
वेद प्रचाराभ १४७) एकत्र किया गया | 
वैदिक संस्कार 


४४ बिवादह सरकार, ३ नामकरण, २ मुडन, ४ उपनयन संस्कार कराये 


कुल सस्कार सं० ४४ है। 
साहित्य वितरण 

इस वर्ष २०० सत्याथेप्रकाश, १५० ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका तथा, मराठी 
ट्रेक्ट्स की ४००० प्रतिया वितरण की गई'। 

कर्णांटक प्रचार 

कर्नाटक प्रान्त में निम्नाकित २ प्रचारक काय करते रहे हैं | 

(१) बी. डी सुन्दरराजजी (२) भ्री आर० मजुनाथजी । 

इस जेत्र में १६ समाज स्थापित हो चुकी हैं, जिन्हें हू बनाने का प्रयत्न 
किया जा रहा है। 

(१) श्री रामपुरम्‌ , बंगलौर (२) बंगलौर छावनी (३) विश्वेश्वरपुरम्‌ (४) 
नागरथ पेट बगलौर (५) मैसूर (६) चन्न पटण (७) शिमोग (८) तीर्थ हल्ली (६) 
चुंचन कुटे (१०) कारक (११) चढ़पी (१२) दिरियडक (१३) मगलोर (१४) पुतूर 
(१४) हुब॒ली (१६) कासरगोडि 

इस क्षेत्र में पुरानी समाजों को दृढ़ करने के खाथ साथ नई समाज बनाने 
का यत्न जारी है| क्लोज़पेट ( मैसूर राज्य ) में आय समाज की स्थापना की गई 
झौर उसकी ओर से धर्माथ औषधालय खोला गया जिससे सेंकढ़ों गरीब लोगों 


ने ज्ञाभ उठाया। 
शुद्धि-कार्य 
इस वर्ष तोन्सेकेम्मंणु गाँव में ६ शुद्धिया हुई तथा सेंकढ़ों व्यक्तियों को 
ईसाई होने से वाया गया | 
दलितोद्धार कार्य 
हर स्थान पर प्रचार करते हुए उपदेशकों द्वारा मोखिरू भोर क्रियात्मकरूप 
से अस्पृश्यता निबारण पर बल्ष दिया गया। 
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सा्वदेशिक पत्र के ग्राहक 
श्री पं० आर० मंजुनाथजी के प्रयत्न से इस व्षे १५ सावेदेशिक के प्राहक 
बनाये गये। 
वेद-अचार फंड 


जाय समाज स्थापना दिवस फड तथा सश्कारों के अवसर पर कुल्ल १२४) 
श्री आर» मजुनाथजी द्वारा संप्रह्द किया गया। 
वेदिक संस्कार 
मजुनाथजी द्वारा १२ विविध सरकार कराये गये | 
नये समासद 
इस वर्ष लगभग २४ नये सभासद्‌ बनाए गए। 
साहित्य-वितरण 
२४५० विविध भाषाओं के सत्याथ प्रकाश वितरण किए गए तथा अन्य 
पुस्तक ल्वगभग ४००० से अधिक दी गई। 
ओपधि-वितरण 
ज्गभग ४०० से ऊपर रोगियों को औषधि वितरण की गई। इस भोर 
श्री. डी सुन्द्रराजजी ही सेवायें सराहनीय हैं जिन्होंने प्तेत आदि के समय 
जनता की अच्छी सेवा की तथा अन्य सेकड़ों रोगियों को लाभ पहुँचाया। 


द्‌० भा० भाय॑-प्रतिनिधि सभा से समाजों का संबंध 
इस वर्ष कार्कल, मंगकौर तथा हिरीयडक समाजों का सम्बन्ध दक्षिण भारत 
आर्य-प्रतिनिधि सभा से कराया गया। अन्य समाजों का भी सम्पन्ध कराने का 


यत्न हो रहा है । 
विविध: 


इस क्षेत्र में आव समाजों को अवस्था सुदृद होती जा रही है ओर प्रचार 
की प्रगति सम्तोषजनक हे । 
उत्तर पालावार अ्रचणर 
इस क्षेत्र में समा के दपदेशक साधु शिवप्रसादजी कन्नानोर में केन्द्र बना 
कर काय कर रहे हैं। भव दन्दोंने काल्लीकट में अपना केन्द्र बनाया है। यहीं एक 
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नई समाज बनाई हैं। साधुजी ने रत्तर और दक्षिण माजाबार, कोचीन और 
श्रावनकोर रियासतों में वैदिक धमे का प्रचार किया । थिया लोगों में इस बर्षे 
विशेष रूप से प्रचार किया गया | 
अश्रद्धानन्द अनाथालय 
माक्षावार में अकाल पीढ़ितों की सद्दायता वथा अनाथ और असद्दायों को 
की रक्षा का काय महत्व पा रहा है | यहा भरद्धानग्द्‌ हिन्दू अनाथाज्षयण की स्थापना 
की गई है । 
गढ़वाल-अचार 
खभा ने इस वे गढ़वाल प्रचार कायें यू पी आय प्रतिनिधि सभा के 
अधीन कर दिया है भोर उस कार्याथ आधा व्यय ख्रभा सहायता रूप में देती हे । 
उड़ीसा-प्रचार 
इस क्षेत्र में श्री स्वामी धर्म्मानन्‍्दजी तथा प. रुद्रदेबजी शास्त्री प्रचार कार्य 
करते रहे हैं| इस यषे पटना स्टेट, सम्बलपुर जिला, नरसिंहपुर रटेट तथा बरमस्वा 
स्टेट में प्रचार किया गया। 
आर्यंसमाजें 


सम्प्रति वालांगिर, पाटना तथा केनमुंडी, पारित मोरा तथा तेलिया में ४ 
समाज स्थापित हो चुकी हैं | टिटिलागढ़ में भी प्रचार कार्य' आरम्भ है। 
शुद्धि-कार्य 
यहाँ शुद्धि का कार्य घार्मिक परिस्थितियों पर निर्भर है। फिर भी इस 
दिशा में हमारे प्रचारक हृढ़ता से काय ले रहे हैं ओर प्रयत्न जारो है। 


दलितोद्वार 


प्रचार काय करते समय दक्तितों में भी प्रचार किया गया और मद्य सांस 
झऔर अन्ततः मृत पशु मात त्यागने पर बल दिया गया। वालानगिर में एक 
विद्यालय भी स्थापित किया गया है| 


वेद-प्रचार-फंड 
भ्रावणी उपाकर्म के समय ४) एकत्रित हुए। 
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वेदिक-संस्कार 
इस ये ११ उपनयन, १ नाम शरण, १ गृह-प्रतिष्ठा तथा १ विवाइ-संस्कार 
बैदिक रोति से कराया गया | 


समासद बनाये 
इस व आयेशख्रसाज के ६० नये सभासद्‌ बनाये। 
सा्देशिक के प्राइक 
१ प्राहक बनाया । 
साहित्य वितरण 


सत्याथ प्रकाश, सरकार विधि, कतेव्य दृपण, उपनिषद ठौदिक सध्या, वे दिक 
सत्सग, आदि छोटी-बड़ी पुस्तकें मिल्लाकर ग्राय १५०-२०० तक वितरण हुई। 
विधवा विवाह 


पटना स्टेट में से प्रथम १ विधवा का विंबाद ब्राह्मण विधुर से कराया 
गया | 


शास्त्रार् 
साकार या निराकार ईश्वर ओर मृतक श्राद्ध विषय में शास्राथ किया गया । 
मन्दिर निर्माणार्थ धन संग्रह 
केनमुडी का आय समाज मन्दिर कच्चा बन गया है तथा बालागिर 
समाऊ्त मन्दिर के लिये ३०००) एकत्रित दोचुका है । 
केन्द्रीय आय धर्म रक्षा प्रचार 
इस बे में भी यू० पी में केम्द्रीय धम रक्षा समिति का काय चालू रहा 
इस कार्याथे श्री पं० घस दत्तजी, रघुबीरदत्तजी तथा चौ० गिरधारीलालजी प्रचार 
काब करते रहे। 
प्रचार स्थान 
इस वर्ष मेरठ, सह रनपुर, मुजफ्फरनगर, अल्लीगढ़, भागय, एटा, पोल्ली- 
भीत, नेनीताल, खेरी, लखीमपुर, मुरादाबाद विजनोर आदि जिल्लों के लगभग 
२०० विविध भ्थानों पर प्रचार काय होता रहा। 
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७६० सवरण १४०० दरिजनों के जनेऊ सथा चोटी की रह्षा की गई। ८८ 

सवणे तथा ६८ दरिजनों को चोटी और जनेऊ पुन धारण कराया गया। 
संथाल प्रचार 

गत वर्षो की भाँति संथाक्ष श्रचार काम आय प्रतिनिधि सभा बिद्दार के 
निरीक्षण में होता रहा जिसे सभा इस कार्याये व्यय का आधा भाग देती है। इस 
काय पर श्रीकृष्ण शर्मा, श्री प्रथ्वोसिंद, सुशमा टोलकिया, नन्‍दलत्वात्नजो, देवानन्द्‌ 
जी साहित्याचाय; रामदेव, सुखदेव जी, आदि प्रचारक काब करते रहे हैं और 
ब्ष के अन्त में ३ उपदेशक काय कर रहे हैं 


प्रचार 
प्रचार क्षेत्र जंगली जातियों में कथा तथा भजमनों द्वारा हुआ ।| 
हैदराबाद दछ्चिण प्रचार 


हैदराबाद सभा स्वतन्त्र रूप से अपना प्रचार कर रही है भोर यह सभा 
इस कार्याथें ३००) म)सिक सहायता देती है। 
हैदराबाद सभा के अघोन ९४ रुपदेशक विविध क्षेत्रों में कार्य कर 


इन छपदेशकों के प्रचार के फलरवरूप लगभग १०० से ऊपर विविध 
चैदिक संस्कार गये ओर १२४ फे लगभग नये आय खभाखद बनावे मये। 








मी ०क>»>»न २-अड>क ७->कल-. शमवोमका थ-ामअशकक. 


[ 
बृहदारणयकोपनिषद्‌ की के 


| 
| 
| टीकाकार 
श्री पूज्य महात्मा नारायण स्वामी जी मद्दाराज 
मूल्य २) पृष्ठ संस्या लगभग ७०० 


मिस्चनें का पता-- 


» सावंदेशिक आय अतिनिधि सभा देहली | 
|| 
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सावंदेशिक भार्य प्रतिनिधि सभा, देहली । 
आय व्यय चित्र 
ता० १२। २। ४३ से १२। २। ४४ तक 
आय व्यय 

विविध दान ऊपश)॥ सावंदेशिक पम्र 
दान स्थापनादिवस १४३६॥:)_ कागज, अप वा |) 

२३१८॥८)॥ २३१८॥॥-)॥ आय चदा, विज्ञापन_२६६४।॥)| 
पंचमाँश. २४६८॥)॥ १११३॥) १२१३॥) 
दशा... २०३८) वेतन उपमन्त्री सभा १४६३॥) 


२६७१॥॥०)॥ २६७१॥२)। _ क्वार्यालय व्यय २४०६॥६-)। 


किराया ४६२७-)४ . घिस्राई टाइपराइटर_५४) 
स्व हुक २४४५१॥८-) २४४१॥%-) 


सूद्‌ के दो १०००) प्रोवीडेंट फंड है ३१८“)॥ 
दान आये वीर दस संगठन ७८६॥-) ज्ञायदादके म्यूनिर्पिल टेक्स,मरम्मतादि 
दान केस्द्रीय आयेधमे रक्षा निधि बलिदान भबन ४३८४८ के 


८३४।॥)। सावेदेशिक भवन हि 
श८१८<)७3 ४#८१८-)७ 


योग १२२४३)७_ २७३)७ 
२०४३) मार्ग व्यय अन्तरंग सदस्य २३०॥-)॥ 
प्रचार व्यय 
पुस्तक विवरण. ७१)॥ 
केन्द्रीय आयेधम रक्षा 
निधि १०२३॥॥ 
लोहारू निधि १8%) 
प्रचार विस्तार रा 
२६४३॥२) २६४५८) 





संगठन व्यय 
झाय बीर दल २ 
नम यपे की बचत कर! 
योग १२२४३)७ गे १२२४३)७ 
(ह०) रघुनाभप्रसाद (६०) इन्द्र विद्यावाचस्पति (ह०) गगाप्रसाद एम ए. रिटा० चीफजज 
एकारन्टेंट मम्त्री प्रधान 
बांदनो चौक, देहलो जगदीश प्रसाद एण्ड कम्पनी के लिये, 
२१। ३। ४४ ह० लगदीशप्रसाद बी०ए०,बी०कौस० (बम्बई) 


जी० ड्रो० ए० आर० ए०, आड़ीठसे | 
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शेष पत्र (बेलेंस शीष) 
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कतज्ञता शत्रकाशन 

मेरी धमेपत्नी के निधन पर जिन मित्रों, परिचितों कृपालु महालुभावों 
ओर आये समाजों ले समबेदना सूचक विविध सन्देश भेजकर अपनी सहानु- 
भूति और समवेदना का प्रकाश किया हैं, उन सबका में हृदथ से आमारी हैँ। 
अपने जिज्लासु सशजनों को सूचना के लिए आगे की कुछ पंक्षियोँ लिखना 
आवश्यक सममता हूँ । 

देवीजी लगभग ७ ८ मास तक रोग-शय्या पर रहीं । निधन से १ मास पूर्व 
ही हम उन्हें परमात्मा की इच्छा पर छोड़ चुके थे क्‍यों कि उसीकी इच्छा 
बिज्ञयी होनी थी और अन्त में वही विजयी हुईं। हमें सन्‍्तोष इतना ही है कि 
उनकी सेवा-परिचर्या और चिकित्सा में यथासभव कोई त्रुटि नहीं आने दी गई 
ओर उनका अन्त बड़ा शॉतिपूण रहा । 


मु० >५२३६ नहुट७८5-+.. ५ ०४० सहिट>या+-० >->न्मेडंक पहिपिब:5--० "नया, हपद2-4 ० २०प+ चाह - आज आय >-ऋ्देज + २०० पर 
श्री परमानन्द जी का वध ओर झायें जगत का कतेंव्य ! 
अभी द्वाल ही में लाहौर नगर में सत्याथप्रकाश की रक्षार्थ श्री परमानन्द्‌ 
जी के बलिदान के विषय में कई समाजों ने सभा का निर्देश चाहा है। उन समाजों | 
तथा अन्य समस्त समाजों और भाये नरनारियों की सूचनार्थ निवेदन है कि सत्याथ- ) 
प्रकाशके सम्बन्ध में कार्य जगत्‌ हो नीति ओर वतव्य का निश्चय आये मम्मेतनमें 
हो चुका है। उसे पूर्ण करना हमारा परम घम है । ऐसी फुटकर घटनाएं हमारे | 
निश्चय को हृढ़ करने वाली द्वोती हैं। प्रत्येक घटना स हमारी नीति में कोई उल्लनट ;$ 





। फेर आवश्यक नहीं है | भी परमानन्द जी के वलिद।न का यही उत्तर है किः-- 
| ९. हम ख्त्याथेप्रकाश की रक्षा के प्रण को और मी हृढ़त। से हृदय में धारण करें। 
२ सत्याथप्रकाश का अधिकाधिक ग्रचार करें | 
ै ३ ख्त्याथप्रकाश निधि को शीघ्र से शीघ्र पु्ण करें। 
| ७० सत्याथेप्रकाश के रवाध्याय को अपनी दिनचर्या का अग बनाए । 
इन्द्र विद्यावाचस्पति 
| सन्‍्त्री, सावेदेशिक आय प्रतिनिधि सभा देहली । 


कं. २२७ वहिए७८+-० “००१०४ चहरिप३८+-+ *-२०:#० चहिपाकात-. ०४०99 चहुट<८*-+ २६२०५ पॉहिपियाल+० अध्यथ+ +झ-+०+>० >तरमपूइी ,ु 

उनकी बीमारी के कारण मुमे लगभग ३े मास तक स्रभा के काय्य से 

अनुपस्थित रहना पढ़ा | इस भर्स में तथा इससे पृषर भो सभाके मान्य अधिकारियों 

ओर मेरे सहकर्मियों का भाव बढ़ा सहानुभूतिपूरों रहा। म्रुके प्रसन्नता है कि 

इस विषय में मुझे अबकाश इत्यादि किसो अकार को असुविधा नहीं हुई और में 
बढ़ा निश्चिन्त रहा | 

उनके निघन से मुझ पर एक बहुत बढ़ी पारिवारिक उत्तरदायिता आगई है। 

परन्तु में इसे एक देविक व्यवस्था मानता और सहष इसके सामने सिर भुकाता हू । 


“रेंपुनाथप्रसाद पाठक 
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डाक्टर वेरियर एलविन ने यह भ्रेस वक़॒व्य प्रकाशित किया है?-- 

डिडोरी तहसीक्ष के मूलनिवासियों के पास से जिला मन्हक्ा के डिप्टी 
कमिश्नर के दफ्तर में सेकड़ों अर्जियों भा रहीं हैं, जिनमें यह लिखा रहता है कि 
मूलनिवासी क्षोग अपने हिन्दू धर्म से पूबेवत्‌ प्रेम करते हैं, और यहद्द प्राथेना रहती 
है कि ईसाई मिशनरियों को उनके गॉंवों में स्कूल आदि न खोलने दिये जातें। 
क्‍योंकि सैकढ़ों मूलननिवासियों को चकमा देशर, धमकी देकर, या रुपया से खरीदकर 
ईसाई बना डाला गया है भोर सीधे सादे भोले भाले गोंढ़ लोग ठीक ही ररते हैं 
कि उनकी समूची समाज बिलकुज्ञ बुक जाने के खतरे में हे । 


साधारण जन समाज का यह ख्याल मालूम द्वोता है कि सिमौरा ट्रेनिंग 
स्कूल को भराट का कुछ अश बन्द कर दिये जाने पर मणइला ज्िक्षा में अब कोई 
विपत्ति वाह्ली नहीं रद्द गई। यह गलत फद्टमी हे। रोसन कैथोलिक घमे सस्था 
सम्तार की सबसे अधिक धनवान धमे सस्था है और सरकारी दान की मोहताज नहीं 
है | तीस-तोख खुन्दर भवनों को शान से घ्षिकौरा स्कूल चमक ही रहा है भौर वहुतों 
को धम च्युत करके ईसाई धमम में दीक्षित कर ही रद्दा है। मिशनरियों के करीब 
एरसो स्कूल हैं, जिनमें से कई को सरकार ने मान्यता दो है ओर सरकार प्राट 
भी देती है और मिशनरी लोग सेकढ़ों और स्कूल खोलने की तैयारी कर रहे 
हैं, अपोस्टोल्िक प्रोफेक्चर मिशन के फ्रांदर (धर्मंगुरु) लोग, जो हालेंड के हैं, 
उस उत्साह और शक्ति से आबादी स्थापित कर रहे हैँ, जो हर जगह डच साम्राज्य 
बादिता की वृद्धि की विशेषता है | में ऋरीबन रोज यह खुनता हूँ. कि मिशनरियों 
का नया केन्द्र खुला और नये-नये लोग धरम भ्रष्ट किये गये | दस ही वष के अन्दर 
मण्डला जिल्षा वास्तविक रूप से डच लोगों का उपनिवेश (कालोनी) हो जायगा। 
जी हा। बही मण्ठला जिला नहा प्राचीन हात्र में ऋषि लोग रहते थे। जहा गोढ़ों 
को राजधानी का प्रतापसू्य चमकता था, जिस जिला में पुएय सलिला नमेद्‌। का 
उद्‌गमस्थान है. वही मंडजा जिला। ओर यह भो दोगा कि लाखों मूलनिवासी 
केघोलिक धर्म में दीक्षित होकर धर्म अष्ट हो चुकेगे | 


सौघे-सादे और भोज्ने देदातियों को अपनी शक्ति के अन्दर क्ञाने के लिये 
मिशनरियों के तरीके वहुत सीधे झोर जोरदार हैं। पहिले तो मिशनरी ल्लोग 
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कसम खाते हैं कि उनका इरादा घ्म अष्ट करने का नहीं है, पर कुछ ही माद 

में देदाती लोग ' सीताराम” “जैरामजी” के भ्भिवादन के बदले “जय यीशु” का 
अभिवादन करने कंगते हैं और जो अझ.द्मी “जय यीशु” नहीं कहता उससे बात 
भी नहीं करते। अब तो बहुत से हिन्दू शिक्षकों को भी नोझरी में जगाने लगे 

हैं । तनख्वाइ के लिये सदेव फेवल शनिवार को ही बुलाते हैं जिससे दूसरे दिन 
रविवार को गिरजाघर में द्वाजिरी दो दी जाबे। एक शिक्षक ने मुकसे वणन किया 
कि जब वह हिन्दू, केथोतिक मिशन के केन्द्र में पहुंचा तो उसको लाचार किया 
गया कि बह घुटना ठेके अपना क्रस बनावे, और “यीशु” का उच्चारण करे। 
मिशनरी लोग भोक्ते भाले गोंढ्ों के अगूठे के निशान ले किया करते हैं ओर बाद 
में धमकाया करते कि ईसाईयों के धर्म का सयथेन न करने पर उन पर फोजवारी 
मुकदमा चल्ञाया जायगा। गोंढ़ों में भाम तौर से वास्तविक में ऐसा आतंक छाया 
हुआ है कि मिशनरीं ज्ञोग अवश्य पीटेंगे। एक मिशनरी प्रचारक ने मेरे एक 
कार्यकर्ता से इतना तक कद डाज्ा कि यदि उस अभागे ने ईसराश्यों के किंचित 
मात्र विरोध का साहस भी किया तो फादर खुद झपनी बन्दृक लाकर इसको 
खतम कर डालेंगे । 

बीस बे हुए सेकढ़ों हजारों प्रमाण ईसाई हो चुके थे। बाद में हिन्दू 

होकर, बहुत खर्च खहकर अपनी जाति में वापिस आये। अब इन अभागों का 
हाका किया जारद्य है ओर उनको घमका कर मजबूर किया जारहा हे कि 
वे फिर ईसाई दो जावे । एक ने तो फूट फूट कर रोते हुए मुझ से कद्दा कि बेर-बेर 
ईसाई द्वोंना मेरे सामथ्थे से बादर दे । 


यह कितना घृणास्पद है ॥ कि ऐसे जमाने में जव कि धारा समभाझों के 
द्वारा जनता अपनी आवाज़ सुना सकने से क्ञाचार है ओर वह भी पाशेद्ी 
एक्सक्लुडेड एरिया में सीघे सादे भोले भाले मूलनिवासत्री के प्रति--जिसने अपने 
जन्म भर अपनो रक्षा के किये साईवाप खरकार बहादुर का मुंह ताका है, 
उसको अब, इस प्रकार से अपनी आात्मा के उथल-पुथल्न में तथा आर्थिक उपद्रवों 
में पड़ना पडे । 

आखिर पाशेली एक्सक्लुडड एरिया हैं किस मजे की दवा ? क्‍या इनका 
रमन इसीक्षिये हुआ कि भारतीयों की राजनेतिक योग्यता का अपमान किया 
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जाय ? क्‍या इसीलिये कि लोगों को सदा के लिये फिसड्ो द्वी रखा खाय ? में 
अपने तई ऐसा नहीं सोचता, मेरा अपना विश्वास है कि पार्लियामेंट ने मूलनिवासी 
के धमे और सस्कृति की रहक्ा के विये पाशेली एक्सक्लुडड एरिया कायम किया 
झोर मेरा यह भी विश्वास है कि सभी प्रांतीय सरकारों का यह पवित्र ध्मे है 
कि पार्लियामेंट की इस धरोहर को सुरक्षित रखें। उस धरोहर का यह विलकुत 
मतलब नहीं कि मंडला जिल्ला को डच उपनिवेश बना दिया जाय और वहा के 
गोढ़ों भौर बैगों को धर्म अ्रष्ट करने के लिये दी वशीभूत किया जाय। में मध्यप्रांत 
की सरकार से जोर देकर कद्दता हूँ कि सन्‌ १८३५ के गवनेमेंट आफ इन्डिया 
एक्ट के पास होने के बाद, जिस मछला जिला को पाशेली एक्सकलुडड प्रिया 
कायम किया, जितने भी मिशनरी द्वारा खोले गये स्कून हैं. वे सभ स्कूज् सरकारी 
कब्जे में ले लिये जाबे और साथ द्वी सिक्मोरा ट्रं निग स्कूल को सरकार खरीद के, 
सरकार ही चलाबे और धर्म भ्रष्ट करने वाली किसी भी ईसाई ससथा को मडला 
जिला में या किसी भी पाशेज्नी एक्सक्लुडड एरिया में न घुसने दिया जाय। 

मढुक्ा की दशा के वारे में शीघ्र ही हाउस आफ कामम्स में प्रश्न पूछे जाने 
वाले हैं, ओर तव तक यह जरूरी है कि प्रत्येछ भारतीय नेता इस भ्रश्न पर हर 
जगद अपनी आवाज बुलन्द करें। मंडला का प्रश्न समूचे भारत का प्रश्न होना 
चाहिये। यहा की समस्या से प्रत्येक प्रातीय सरकार के दिमाग में यह बात ठोंक 
दी जानी चाहिये कि पाशली एक्सक्लुडड एरियाओं के प्रति उन प्रान्तीय सरकारों 
की कोई जिम्मेदारी हे, ओर सबसे पद्िज्ञी जिम्मेदारी यद् हे कि इन पाशेलो 
एक्सक्लुडड एरिया में इन धम भ्रष्ट करने वालों को कदम हो म रखने दिया 
जावे। जब तक मिशनरी लोग वापिस नहीं चले जाते तव तक जनता को दम 
नहीं त्ेना चाहिये। बद्दादुर मित्रराष्ट्र दालेंड के शौयं का अभिनन्‍्दन करते हुए 
भी इस बात पर खूब जोर दिया जाना चाहिये कि हालंड के केथोलिक उपनि- 
बेशकों का कोई भी सम्भाविक नेतिक कानूनी अथवा राजनेतिक अधिकार नहीं 
है कि मंडला जिल्ला पर अपना अस्तित्व क्ादं ओर इसका तो सवाल पैदा नहीं 
होता कि वे यहा के निवासियों के घ्में ओर चाक्ष ढाल्न के बोच में कूदें अथवा 
देश के शासन में सिर घुसेढ़ ने का दावा करें | 
नोट:--सावंदेशिक सभा, आरय॑ प्रतिनिधि सभा मध्य प्रदेश के परामश से इस विषय में 

झपने कतंव्य का निश्चय कर रही है। “-सम्पादृक 
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आय॑ कुमार जयत्‌ 
विज्ञप्ति 
श्रीम|न्‌ मद्दोदय । 


आसकल्ष भारत में प्रचलित शिक्षा-प्रणान्ी के बिषय में यह एक साधारण 
शिकायत और अनुभव है दी कि इसमें घम-प्रचार और सदाचार को कोई स्थान 
नहीं है। परन्तु जब दम यदद देखते है कि भाये भोर दिन्दू-शिक्षण-संस्थाओों से 
पढ़कर निकले हुए छात्र भी अपने भारतीय साहित्य शोर धार्मिऋ-अन्थों फे विषय 
में सवेथा नाममात्र का द्वी ज्ञान रखते हैं ओर पूणतया पश्चिमी रग में रंगे हुए 
हैं, तो निरसन्देद्द प्रत्येक जाति-प्रेमी के हृदय को गद्दरा दुःख द्वोता है। भारतवर्षीय 
आयेकुमार-परिषद्‌ ने इस ओर ०क महत्वपूर्ण क्रम उठाया है, जिसका परिचय 
आप इन त्रष्ठों में पायंगे। एर आय के नाते हम आपसे प्राथेना करते हैं कि इसको 
सफल्ष बनाने में योग दीजिये । 

परीक्षाओं का विस्तार 

भारतवर्षीय आय कुमार-परिषद्‌ की ओर से प्रतिवर्ष देश के अनेक केन्द्रों 
में धार्मिक पर क्षाओं का सगठन किया जाता है ? जिनका एकमात्र उहं श्य विशेषत' 
आय कुमार व कुमारियों को उस साधारण शिक्षण के साथ-साथ जो वह स्कूल 
आदि में ले रहें हैं बेदिक साहित्य व आधे प्रन्‍्थों से परिचय तथा श्लञान कराना 
ओर साधारणतया सभी परीक्षा देने वाले आावात्त वृद्ध स्त्रो-पुरुषों को स्वाध्याय के 
मगल-पथ का पथिक बनाना और उन्हें आय सप्ताज की ओर आकर्षित करना है । 

ये परीक्षायं पिछले २८-२६ वर्षों से प्रचलित हैँ ओर सहस्तों भायेजनों ने 
इनसे लाभ उठाया है। उत्तर तथा दक्षिण भारत के प्रायः सभी श्रमुख स्थानों में 
इनके केन्द्र रथ पित दो चुके हैं। आवश्यकता इस बात की दे कि प्रत्येक छोटे-बडे 
स्थान में जहां इन परोक्षाओं के केन्द्र नहीं हैं शीघ्र से शीघ्र केन्द्र रथापित हो जाय। 
यदि शिक्षण-सस्थाओं के संचालक, आय समाजे, कुमार-सभारों भौर अन्य हिन्दू 
संस्थ,ये' इधर ध्यान दें भौर इन परीक्षओं को लोकप्रिय बनाने की ऊृपा करें तो 
बिना छिसी रबतन्त्र प्रबन्ध भौर अतिरिक्त व्यय के अपने बालकों को वेदिऋ 
संस्कृति और साहित्य का परिचय कराने के उहं श्य को पूरा कर सकते हैं । 
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इससे लाभ ९ 

हमसे यहद्द प्रायः पूछा जा रहा है कि इन परीक्षाओं के उत्तीणे करने का 
ज्ञाभ क्या हे 0 इस सम्वस्ध में दम यही बता देना चाहते हैँ कि आय खामाजिक 
त्ेत्र में यदि कद्दीं काय करने का अवसर आता है तो परिषद्‌ की इन परीक्षाभरों 
को उत्तोणं करने वाक्षों को उसमें विशेषता दी ज/ती दे। कुछ आये-कन्या-पाठ- 
शाक्षाये तथा विद्यालय इन परीक्षाओं को अपनी पाठविधि का आवश्यक अज्भ बनां 
चुके हैं । मध्य-प्रान्तीय आये प्रतिनिधि सभा, सिन्ध-सभा तथा कुछ अन्य पति- 
निधि-समाओ्ं ने हमारी इन परोक्षाओं को अपने खारे प्रान्त के ज्ञिए स्वीकृत कर 
जिया है| सावदेशिष्त आय प्रतिनिधि सभा ने भी इनहछो स्वीकृत तथा अचलित 
करने का आश्वासन दिया हे । हि ] 

चतभान कायक्रम 

इस समय परिषद्‌ की ओर से सिद्धास्त-सराज, सिद्धान्त-रत्न, सिद्धान्त 
भारकर तथा छिद्धान्त शास्त्री परोक्षाये चल रहीं है | इनमें से पहली +परोक्षा 
विशेषतय। छोटे बाज्ञ-बालिकाओं के ज़िए हैं, जिसको उत्तोण करने के बाद वे 
झपने चेदिक साहित्य के पठन-प्राठन में रुचि लेने लगते है । शेष तौन 
परीक्षाये भपेक्षाकृत योग्य विद्य्थियों के ज्िए हैं। इन परीक्षाओ्रों को उत्तोण 
करने बाले व्यक्तियों को परिष्रदू' की ओर से उप्राधिपत्र और प्रथम द्वितोष तथा 
तृतीय आने वाले छात्रों छो पुररकार आदि दिये जाते हैं | एक विशेष पुरस्‍कार 
प्रत्येक परीक्षा में लड़कियों में प्रथम आने वाली विद्यार्थिनी को भी दिया जाता है। 
यदि कुछ झाय -सब्जन तथा समाज अपने अनने केन्द्रों के छात्रों के लिए उपयुक्त 
पुरस्कार का प्रचन्ध करें तो परोक्षाओं को श्रोर आकर्षण बढ़ेगा | 

आपका कतव्व 

आप अपने क्षेत्र के प्रतनिधि बनकर कलम झाय-सम्मेलन में आय जाति 
के जीवन-मरण के प्रश्न को गुत्यिया सुल्लकाने आये हैं। हमें यह बताने की आाव- 
श्यकता नहीं कि किलो भी ज्ञाति के बच्चे उसकी सत्रसे वड़ी सम्पत्ति हैं और 
राष्ट्रनिर्माण में उनके निर्माण का श्रश्न सबसे मदत्वपूर्े है । आप अपनी जाति के 
बच्चों के सदाचार निर्माण और आय -सादित्य के इस प्रचार-यज्ञ में अपना सह- 
योग दीजिये । यदि आपके यहा अभी तक इन परीक्षाश्रों का केन्द्र र्थधापित नहीं 
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हुआ है तो आप क-म-से कम दस छात्र तैयार करा कर शीघ्र से शीघ्र केन्द्र 
खुलबाये । यदि आपके यहा पद्दले से दी केन्द्र खुला हुआ दे तो उसे अधिक-से- 
अधिक लोक-प्रिय बनाने का यत्न करें। 

झाशा है, आप हमारे इस निवेदन पर ध्यान देंगे ओर शीघ्र दी अपने 
यहा से अधिक-से-अधि $ परीक्षार्थी इन परोक्षात्ं में सम्मिल्षित कराये गे। 

नोट--परीक्षा-सम्बन्धी विस्तृत 86 पते से मिल सहृती है। 

दृकू ७» 
देवबत धर्मदु, परीक्षामन्त्री 


भारतवर्षीय अय कुमार परिषद्‌, दीवानहाल, देहली 


[ कि पु 
मातृत्व का आर 
स्त्रियों के लिए श्रनुपम पुस्तक 
( ३ बहनों की पारस्परिक बातचीत के ढक्ल पर मनोरंजक भाषा में 


लिखी हुई ओर छोटी छोटी उपदेशात्मक कहानियों से भरी हुई ) 
लेखक---भ्री रघुनाथ अ्रसाद पाठक 


भूमिका लेखक--भी पं० रामनारायणजी मिश्र, काशी 
प्रकाशक--शारदा मन्दिर लिमिटेड, नई सड़क देहली 


मूल्य १) सजिन्द १॥) 
यह वहद्दी पुस्तक है जिसकी श्री पूज्य महात्मा नारायण स्वामीजी, श्री पं० 
गन्नाप्रसादजी रि० चीक्र जज, प्रधान सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा। 
श्री प्रो० इन्द्रजी विद्या बाचस्पति मन्‍्त्री सावेदेशिक सभा, श्री प्रो० सुधाकरजी 
एम० ए०, भी पं० गल्लाप्रसादजी उपाध्याय एम० ए०, भी पं० रामचन्द्रजी देदलवी, 
श्री स्वामी स्व॒तस्त्रानन्द नी; श्री पं० ठाकुरदत्तती “अ्रमृतधारा' लाहौर प्रश्नति 
आय्ये नेता्ों ओर विद्वानों ने तथा 'बीर अजुन!, “आय्ये मात्तेण्ड', आय्येमित्र' 
ओर 'सा्वेदेशिक”ः भादि पत्रों ने मुकत कण्ठ से प्रशसा की है और नव युवतियों, 
नवयुवकों तथा स्त्री-पुरुषों के लिए अत्यन्त आपश्यक और शिक्ञा-प्रद पुस्तक बताई 
है। कन्या पाठशालाओं में पाठ्यपुस्तक ओर उपहार-पुस्तक के रूप में भी इस 
पुस्तक की सिफ्रारिश की गई है । 
नोट--यह पुस्तक सा्वेदेशिक सभा के पुस्तक भण्डार से भी मिल सकती है। 


पेनेजर--शारदा मन्दिर, लिमिटेड, नई सड़क, देहली | 
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दिल्ली प्रान्तीय आय -कुमार परिषद्‌ का 


शानदार काय 
देहली में ५ नवीन आयेकुमार सभाशभ्रों को स्थापना 


देदली प्रान्वीय आय कुमार परिषद्‌ को सरक्षकता में ७ जून से ११ जून 
तक दिललो में झाय कुमारों को सगठित करने भौर आय कुमार सभाझों की ओर 
आकर्षित करने के क्षिए “आय कुमार सप्ताह” बढ़ी शान से सफनता-पूवेक सनाया 
गया। इस सिलसिले में दी मारपुर, पाटौदी हाऊध्न, द्रियागज, मोर खराय, आय 
नगर, नयावास्त, दीवानद्ाज्, शाहदरा, सब्जी मडी, दिल्ली क्‍लाथ मिल और बाज़ार 
सीताराम में सभाये हुई जिनमें पूज्य प० रामचन्द्रजी देदलबी, श्री स्वासी ब्रह्मानद 
जी सरस्वती, श्री प० देवब्रतज्ी प्मेन्दु, श्री प० धमबीरजी प्रेमी एम० ए०, श्री पं० 
कृष्ण चन्द्रज़ी विद्यालंकार, प्रस्िपल ईश्वरदासजी, लाला० रामगोपाक्षजी, श्री 
विशम्भरदयाक जी, श्रो भगवतीप्रस्रादजी, मुन्शी फाज़िल, प० लद्द॒प्नौदत्त जी बी०ए० 
श्री प॑० रामचन्द्रजी पुरोद्धित, भरी प्रेमसुखन्नी तथा रबा० धर्मानन्‍्दजी के भजन व 
भाषण हुए। झाय कुमार सप्ताह सफलतापूर्वेक समाप्त हुआ। 

बिजनोर जिला आय कुमार परिषदू 

विगत ८--६ जून को भाय कुमार सभा नगीना के द्वितीय वार्षिकोत्सव के 
अयसर पर जिला आय कुमार परिषद्‌ की स्थापना हो गई है । आगामी वे के 
लिए निम्न अधिकारियों का चुनाव हुआ | 

(१) क्री राजेन्द्रनाथ विद्यालकार--प्रधान 

(२) » ईश्वरदयाक्षजी आय --उपप्रधान 

(३) » बीरेन्‍्द्रकुमार आय ( लाइटी ) मन्त्री 

(४) ,, श्ञानप्रकाश--उपमन्नी 

(४) » राजेन्द्रभकाश--कोषाध्यक्ष 

(६) » मा० आननन्‍्दीप्रकाश--निरीक्षक । 

कार्यावय--नगीना में होगा। 

दिल्ली प्रान्‍्तीय आय कुमार परिषद्‌ की काय कारिणी समिति को बैठक 
ता० ११-६-४४ को वाजार सीताराम में सायक्क[ल्न ८ बजे से श्री पं० देवब्रतजी 
घर्मरुु की प्रवानत में हुई । ज्िश्षमें निशन मुझुय २ निश्चय हुये - 
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१०“परिषद्‌ की भार्थिक दशा सुधारने के लिए, सत्री, कोषाब्यज्ञ सभा 
श्री परमात्माशरण जी को एक धन-संप्रह समिति बनाई गई । 

२--आगामी अगस्त माश्व॒ पिक निक का काय क्रम ओखतले में मनाने का 
निश्चय हुआ, जिसमें दिल्ली प्रान्व के आय कुमार सम्मिक्षित होंगे। भ्री धर्मवोर 
जी प्रेमी एम० ए० संयोजक निश्चित हुए । 

३--यह भी निश्चय हुआ कि भो प्रेमीजो एक पुस्तक तेयार करें जिसमें 
कुमार उपयोगी क्षेख, वाद विवाद, बोद्धिक इत्यादि 076 4,768 हों । 


४-भाय कुमार नामक बैज छुपवाये जाये । 


४--विल्ली प्रान्त में हिन्दी भाषा का अ्रचार करने के ल्षिए श्री प० रामचम्द्र 
जी भारतो के_सयोजकत्व भे प्रचार समिति बनाई गई। 


देवीदयाल मन्त्री 
दिल्ली प्रान्तीय झाय कुमार परिषद्‌ 
पाठविधि तथा आवेदन-पत्र मंगवाहये 


भारतवर्षीय आय कुमार परिषद्‌ की धार्मिक परीक्षाओं की पाठविधि तथा 
आवेदन-पत्र जिन सब्जनों का चाहिये वे शीघ्र ही कार्यालय को लिखे । कृपया पाठ 
विधि तथा आवेदनपत्र आवश्यकतानुसार द्वी मगाये क्‍योंकि क्रागद्ल बहुत मंहगा 
तथा कठिनाई स््रे प्राप्त हो रद्दा हे । पत्र लिखते समय अपना पता साक्र २ पढ़ने 
योग्य लिखना चाहिये। बहुत से सब्जन केवज्ञ इतना ही लिख देते हैं कि झावेदन 
पत्र भेज दीजिये। ऋपया साथ यह भी लिखने का कष्ट करे कि किस्र २ परीक्षा के 
कितने २ आवेदन पन्न भेजे जावें। 

दानी सज्जन ध्यान दें 

भारतवर्षीय आय कुमार परिषद्‌ की सिद्धान्त सरोज, सिद्धन्त रत्न, 
सिद्धान्त भास्कर तथा सिद्धान्त शास्त्री की धार्मिक परीक्षा में विगत २७ वर्षों से 
प्रचलित हैं | इन परीक्षाओं का एकमान्र छह श्य भारत के स्त्री-पुरुषों और नव- 
युवकों को अपना २ साधारण शिक्षण प्राप्त करते हुए, भपने प्राचीन वेद्क 
साहित्य से परिचित कराना भर साधारणत्या सभी परौक्षा देने वाले आबाक, 
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यूद्ध स्त्री पुरुषों को र्वाध्याय के पथ का पयिक बनाना है तथ। उन्हें आय समाज 
की ओर आकर्षित करना है । परीक्षाओं के लगभग २०० केन्द्र भारत के प्राय' 
सभी मुख्य २ स्थानों में स्थापित हो चुके हैं। जिनसे प्रतिवर्ष ३-2 दज्ञार परीक्षार्थी 
सम्मिलित द्वोते हैं। कुछ भाय कन्या पाठशालायं और विद्यालय इन परीक्षाओं 
को अपनी पाठ-विधि का आवश्यक अग वना चुके हैं| युक्त प्रान्व ओर भध्यप्रान्त 
आय प्रतिनिधि सभा ने इन परीक्षाओं को सारे प्रान्त के लिए स्वीकार कर क्षिया 
है। सावेदेशिक झाय प्रतिनिधि सभा ने भी इनझछो स्वीकृत और प्रचल्षित करने 
का आश्वासन दिया है। इन परीक्षाओं का शुल्क बहुत कम है जिससे केवल पत्र 
ज्यवहार तथा प्रधारादि का ही काय होता है। हम परीक्षार्थियों मे एक नवीन 
उत्साह का सचार करना चाहते हैं जिससे वे भी भविष्य में इनका प्रचार करें 
एक मात्र साधन उनको दात्रवृत्ति देना हे । परीक्षाओं को श्तनी झाय नहीं जिससे 
यह दरिषद्‌ इस काय कोकरे ओर परीक्षार्थियों को उपरोक्त साधन से परीक्षाओं 
की ओर आकर्षित कर सके अतः धर्म प्रेमी दानी सज्ञनों से प्रार्थना है कि इन 
धार्मिक परीक्षा्ों के अत्यधिक प्रचार के लिए कुछ न कुछ दान भ्रथवा छात्रवृत्ति 
देने की कृपा करें। आशा है दानी सज्जन धमे प्रेम से प्राप्ति होकर धम प्रन्थों के 
स्वाध्याय के प्रचार के इस पवित्र यज्ञ में अवश्य हमारी सहायता करेंगे जिसके 


लिए दम उनके अत्यन्त आभारी होंगे। धन निम्न पते पर भेजें 
देववत धर्मेन्दु परीक्षामन्त्री 
भारतीय झाय कुमार परिषद्‌ दिल्ली 
मारतवर्षीय आयेकुमार परिषद्‌ की परीक्षायें 


झाये सावेदेशिक सभा के प्रधान, हैदरावाद-सत्याप्रह के श्रधान नायक, 
झाये-जगत्‌ के प्रसिद्ध सन्‍्यासी श्री महात्मा नारायणरवासीजी महाराज लिखते हैँं-- 

ये परीक्षायं कई ब्षों से सफलता के साथ भल रही हैं। अब से इस कार्य 
को भी पं० देवश्रतजी घर्मेन्दु ने अपने द्वाथ में लिया हैं, तव से इन परीक्षाओं का 
स्वरूप और भी उन्नत दोगया है। पाठविधि नये सिरे से वनाई गई हद । उसमें 
उपयोगी भन्‍्थों के सम।/वेश स्रे इसकी उपयोगिता और भी वढ़ गई है। उनके नाम 
भी अच्छे रख दिए गए हैं| आशा है कि इनसे कोग अधिक-से-अधिक ल्लाभ 


शा कग “-नारायशुस्वामी 
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साहित्य समीक्षा 


_लबन्‍कम८० ०० हे ९) कपनलमनन-मपासक»»न», 


प्राथना-सुमन--केखक ओर प्रकाशक श्री विश्वनाथज एम० ए० सुपूत्र 
धर्मेबीर म० राजपालजी सचालखक आये पुस्तकाज्ञय अनारकली ल्ाहोर मूल्य ॥) 

इस पुस्तक में १४ वेदमन्त्रों को उद्धृत करके उनके आधार पर भक्ति 
भावना पूर्ण उत्तम प्राथेनाए तथा हृदय के सरल उद्‌गार दिये गये हैं। प्रत्येक 
प्राथेना के पश्चात्‌ उसी भाव के सूचक उत्तम भजन भी दिये गये हैं। भूमिका में 
प्राथेना के स्वरूप और आवश्यकता पर प्रकाश ढाला गया है। सभी ईश्वर भक्तों 
के लिये यद् पुस्तक विशेष उपयोगी सिद्ध दोगी। इसके द्वारा आये समाज के 
भक्ति साहित्य में प्रशसनीय वृद्धि हुई है जिसकी बढ़ी आवश्यकता है। पुस्तक में 
जो भजन दिये गये हैं वे जहा तक हमें श्वात हे प्रायः शन्य कवियों के है उनके 
नामों का वा जिन भ्रन्थों मेंसे उद्धृत किये गये हैं उनका उल्लेख फर देना उचित 
था यदि वे लेखक की अपनी रचना नहीं । कागज छुपाई भादि की रदृष्टि से भी 
पुस्तक आकषेक है। 





शिवाजी--कषेखक प. भीमसेनजी विद्यालकार भ्रकाशक--राजपाल एन्ड सनन्‍्स 
अनारकली लाहौर मूल्य १॥) 

प० भीमसेनजी विद्यालकार गुरुकुल्ल कागढ़ीके हिम्दीके सुयोग्य स्नातक हैं औोर 
अत्युत्तमलेखकहेँ । आपने बढ़ी रोचक शैली ओर ओझोजस्विनी भाषा में शिवाजी का 
ज्ीवनचरित्र १४ अध्यायोंमें जनताके सम्मुख उपरिथत किया है इसमें केवल शिवाजी 
के जीवन की मुख्य २ घटनाओं का ही उल्लेख नहीं किया गया किन्तु साथ २ 
वीर भाव वर्धेक जीवनोपयागिनी शिक्षाए भी बढ़े प्रभावोत्पादक रूप में दी गई हैं । 
प्रत्येक देश और इतिद्वास प्रेमी के किये यह पुस्तक पठन ओर मनन करने 
योग्य है । 
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“सत्पार्थ अ्रकाश” विषयक २ उपयोगी टू कट 
सत्याथ प्रकाश पर विचार मूल्य “) 
सत्यार्थ प्रकाश विषयक भ्रम ,, )॥ 
क्ेखक-प्रो० मद्देशप्रसादजी मौज़्वी आलिम फाजिक्ष 
मिलने का पता -- 
मेनेजर आातिम फाजिल बुक डिपो 
११४ मुहृतशिम राज, इलाहाबाद 
ये दोनों बडे उपयोगी ट्रेक्ट हैँ जिनमें सुयोग्य लेखक ने सत्याथे प्रकाश 
क्यों बनाया गया ९ क्या यह धम शास्त्र हे वा नहीं? क्‍या १३वा और १४ वा 
समुल्लञास ऋषि दयानन्द ने स्वय क्षिख था वा नहीं इत्यादि बातों पर सप्रमाण 
बिचार करते हुए महत्वपूण निर्देश दिये हैँ । इन दोनों ट्रंक्टों का झाये समाजों 
को प्रचार करना चाहिये जिससे सत्याथेप्रकाश विषयक कुछ भ्रम दूर दो सके । 


--धममदेव विद्यावाचस्पति 


वैदिक घम आरयंसमाज प्रश्नोचरी (तृतीय संस्करण)-- 
लेखक प०घमेदेव जो सिद्धान्तालका२,विद्यावाचरपति स०मं०सावे० सभा दिल्ली मूल्य 
प्रकाशक--म० राजपाक्ष एन्ड सन्‍्स सचालक आय पुस्तकालय अनारककी लाहौर । 
इस छोटी सी पुस्तक में विद्वान्‌ लेखक ने सरल, सुवोध ओर संक्षिप्त रीति 
से आय सिद्धान्तों का दिग्शेन कराया है, भाय॑ समाज के भुर्य मुख्य काम 
बतलाए हैं ओर भय वीरों की कोर्ति का ख़चित्र बखान किया हे, पुस्तक लिखी 
गई है बच्चों के लिए परन्तु इसे प्रत्येक आय को अपने घर में रखना चाहिए। 
ईश्वर, बेद, वेदिक साहित्य, वण-घम, आभ्रम-घर्मं, पथ महायक्ष और संस्कार--) 
इन सब झ्ञातव्य विषयों को इस पुस्तक में सप्रमाय समली भांति समस्या है पुस्तक 
सब प्रिय है क्योंकि इसके तीन सस्करण दो चुके हैं आशा है कि भविष्य में भी 
यद धर्म प्रचार में सहायक होगी भर उसके द्वारा हमारे नवयुवक ज्लोगों में स्वाध्याय 
झऔर देश सेवा के भाव जागृत होंगे। रामनारायण मिश्र, काशी 





च्ल्च््श्ट्फ्कटछ 
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आर्य-जयगत 


बल्लाँगीर (उड़ीसा) आाये-समाज मन्दिर की आधारशिला स्थापना 
कल बलागीर आये-समाज मन्दिर को भाधार शिला रखी गई | पटना 
, राश्य के प्रधान सचिव श्री गोपात्चन्द्रजी से सभापति का आसन अलंकृत 
किया था । प्रारम्भिक संगीत के बाद स्थानीय आयेसमाज् के उपस्रभापतसि 
राज्यरत्न श्री वलभद्र जी बहिदार ने, द्वापर युग के अन्तिम भाग में बैदिक 
घर्म के अन्दर कुससर्कार किस प्रकार और क्यों प्रविष्ट हुए स्वामी दयानन्द 
जी ने भार्य समाज का प्रचार कथ आरम्भ किया, इस्रका प्रचार लड़ीसा 
प्रान्स में क्‍यों झावश्यक है और गत २॥ खाल में बलॉगीर भार्ण॑समाज् द्वारा 
(पटना राज्य) तथा संबत्पुर जिले में कितने आर्यस्माज स्थापित हुए 
इत्यादि विषयों पर सक्षिप्त आाषण क्िया। तत्पश्यात मनन्‍्त्री श्री दर॒स्वरूप जी गुप्त 
ले दाताओं के नाम तथा दान परिमाण का व्योरा लपरिथित श्रण्जनों के 
सम्मुख उपस्थित कर उदार दाताओं को धन्यवाद अपेण किया था। तद्नन्तर 
सभापति जी ने ऋषि दयान्लद की जीवनी, पव्:जाब आदि प्रान्तों में आय॑- 
सम्राज की उन्‍नति एवं अर्पृश्यता निवारणादि विषय पर सुचिन्तित अभिभाषण 
कर झआाय समाज के भ्रघान, पटना राज्य के मुख्य न्यायाधीश, रा० साहब 
श्री मदन सोहन सेठ ज्ञी से भाधारशिला स्थापन के लिये अनुरोध किया था। 
श्रो मास्यबर सेठ जी ने वेदिक घमे के पुनरुद्धार तथा अस्पृश्यता बजेन द्वारा किस 
प्रकार हमारी उन्नति हो सकती हे इस विषय का स्पष्ट वर्णन कर, मूल्य और 
राजस्व बिना मन्दिर के क्षिये भूमि प्रदान करमे के कारण पटनाधीश के प्रति 
कृतञ्ञता प्रकट को थी। तत्पश्चात सम्मिल्लित अन्त्रोच्चारण के साथ मन्दिर की 

आधारशिला रखी गई। शान्ति पाठ के वाद सभा भरन हुई। 

रुद्रदेव शास्त्री, 
सिद्धान्त भूषण । 
आये प्रतिनिधि सभा सिन्‍्ध के का्य सम्बन्धी नोट 

सिन्‍्धी सत्याथ प्रकाश--की छपवाई का कार्य' शुरु होगया है। सिन्‍्घी 
ख़त्याथे प्रकाश के क्षिये सभा की ओर से २० इजार की अपीकज़ की थी जिसमें 
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से क्मभग ७ हजार दान प्राप्त हुवा है। आय जनता से अपील हे कि वे शेष रांश 
भी शीघ्र पूरी करने की कृपा करें। 
प्रचार कार्य 

सखर समाज का जलसा बड़ी घूम धाम से मनाया गया। दा० सूय देव 
जी; पं० सुरेन्द्र शर्मा, पं० चद्धभानु, क्ेवीर जियाकाक्ष, प० राम्चन्द्रज़ी के 
व्यास्याल और रेडियो सिंगर सेठी, प्रो० जगदीश भूषण झादि के मधुर भजन 

हुए। 

दर सखर पुराणे में भी प्रचार किया गया प्रो० ताराचन्द, पं० चन्द्रभानु, प० 
जीवतराम, प्रो० भूषण आदि ने भाग किया । 

(३) गिरधघारि आल्षाद में भी प्रचार किया गया। म० अमरसिद्द, म० 
हंसराज, म० कृष्ण आदि ने प्रचार किया | 

(७) नवाबशाह में प० सुरेन्द्र शर्मा, प्रो० ताराचन्द और म० दीरानन्द में 
प्रचार किया। 

(५) टंडो महमद खान में रवासी झ्ञानानन्द मद्दाराज की १६ महीमे 
क्षगातार कथा ओर छपदेश हुवे। 

हर (६) कराची में ढा० सूय देव, कमेवीर जियात्ाल जी भादि के व्याख्यान 

हुब । 

(७) खेरपुर नाथनशाह--प० सोमाहुलि और श्रो० भूषण से प्र चार कार्य 
किया। राधन में पं० सोमाह्ठति ने कन्या पाठशाज्षा के खोलने का मुहृत किया। 

प० अमरसिंद्र अभी बेदरादून, वेहल्ली, मेरठ, मुजफ्ररनगर भादि से 
धन सचय करके आये हैं। उन्होंने सत्याथे प्रकाश ओर सभा के वेद प्रचार 
फढ के क्षिये धन सप्रहद किया। वह फिर घन सम्रह के ल्षिये निकत्नने वाले हं। 
जनबा से प्राथना है कि उनकी पूरी सद्दायता करे | 

बीकानेर राध्य में छोटी भायु के साधु स बनने के बारे में जो बिल पेश 
हुआ है उसके खमयथन के तिये भिन्न २ आय समाज़ों यथा गरीबाबाद, कराची, 
टडो अल्हयार, खरपुर नाथनशाह्ष आदि ने भरस्ताव पास किये। 

जयपुर राज्य में धार्मिक सुधार के किये पं० रामचन्द्र वीर ने जो उपयास्त 
किया है उसके बारे में सभा ने राजा साहब को तार किया हे और आय समाज 
खखर, कराची आदि ने भी इस बारे में प्रस्ताव पास्र करके भेजे हैं। 
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श्रभा के मन्त्रीजी ने हिन्दू महासभा को कई पत्र दिखे हैं जिनमें ख्रिन्‍्प 
में आय समाल को किन किन तकत्रीफों और असुविधा्ों का सामना करना 
पढ़ रहा है उनका वरणेन किया है और खस्रभा से अपीक्ष की है कि वह 
धार्मिक स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये सिन्ध सरकार को प्रेरणा करे | इसके अतिरिक्त 
आये सभ्यता को उन्नति फे लिये कुछ विचार ओर प्रस्ताव भी खभा के 
सामने रखे गये। 

खम्सेल़न--सिन्ध प्रान्तीय आग सम्मेलन ३ अगस्त से ७ अगत्त तक 
मनाया जावेगा । प्रो० इन्द्र विद्यावाचस्पति ने सभापति बनना स्वीकार किया है । 

सिम्ध--गुरुकुल मतीर--यद गुरुकुल जो मल्तीर में खुला था पर बीच में 
आर्थिक कारणों से बन्द हो गया था अब फिर उसको पुनर्जीबित करने का 
प्रयत्न किया जा रहा है। राजगुरु धुरेन्द्र शास्त्री जो इस सम्बन्ध में सिन्ध भाए 
हुए हैं। मन्‍्त्री सभा 


म्प5# (4७22 (2६285 वह्काउ; पर: ६५ 
पर + || 

आय॑मित्र का सत्याधंग्रकाश अंक 
१७ अगस्त १६४४ को प्रकाशित होगा। 
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आये जगत के महात्मा, नेता, विद्वान, कायकर्ता, लेखक, 
कबि आवि के महत्वपूरों लेख कविताओं आदि का 
अत्यन्त मदत्वपूरों सप्रह होगा जो सत्याथे- 
प्रकाश के प्रत्येक पहलू पर भ्रकाश ढालेगा 
# अत्येक व्यक्ति के पढ़ने के लिए उपयुक्त 
# अत्येक व्यक्ति के लिए संग्रहणीय 
पृष्ठ संख्या ३६--सूल्य ॥) मात्र 
विज्ञापन दाताओं को चाद्विए कि वे इस अवसर से काभ उठाबें। 
हा जो सज्जन इस अड्ु को लेना चाहें वे अभी से सूचना भेज दें जिस ही 
के से उनका नाम रजिस्टर कर लिया जाय। क् 
भृगुदत्त तिवारी 
अधिछाता "आय मित्र! लखनऊ 


१४, 

हक कु आाऋ व य््प के प ना 
व ७2७८ टन लगाए 2 टिकट 2 5 

५ 2 हल ४०, धें 
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आर्य्य जनता से निवेदन 


श्षछ 


आये विद्वानों के अन्य धर्मावत्म्वी सब्जनों से जितने भी शास्त्राथे हुए 


हैं वद सब छपेया लिखे जिन बन्धुओं के पास हों बह या तो उनकी एक १२ 
प्रति या सूचना सेठ रामप्रताप जी मन्त्री झायेस्माज साभर मील के पास 


भेजने की कृपा करें। इस सामप्री की अत्यन्त आवश्यकता है। 


महात्मा नारायण स्वामी जी की 


आत्म-कथा 


( श्री स्वामीजी का अपनी लेखनी से लिखा हुआ जीपन-चरित्र ) 
मूल्य २) 
यह पहला संस्करण परिसित सख्या में छुपांया गया हे। 
आडेर भेजने में शीघ्रता कीज्षिए भ्रन्यथा दूसरे सस्करण के लिए 
प्रतीक्षा करनी होगी। झआाडेर भेजते समय अपना पता, ढाकख्ाने 
झोर रेलवे स्टेशन के उल्लेख के खाथ साफ़ २ लिखना चाहिये। 
।क- को रवामीजी महद्दाराज़ का परिचय देने को आवश्यकता 
। 
मनुष्य मामूली शिक्षा और रिथिति से किस प्रकार ऊँचा उठ सकता 
है ओर किस प्रकार एक शिक्षित भोर जागृत समाज का नेतृत्व कर 
सकता दै इसका रहस्य इस पुस्तक से सहज द्टी जाना जा सकता है। 
इस झात्म चरित्र में आय समाज की प्रगति के विषय में अनेक ऐसी 
बातें मिलती हैं जिनका अधिकाश आर्यों को ज्ञान नहीं है। 
नोट+--यहद पुस्तक सा्वेदेशिक 'भाय प्रतिनिधि सभा के पुस्तक 
भण्डार से भी मिक्ष सकती हे । 
व्यवस्थापक-- 
आय-साहित्य-सदन, 
देहली शाहदरा (. एव 2.) 


* जा २ पे ऑगए०+ ० उरनमडीण.. अाकुओक ++>न्दकर ०5 चुकी ०2 शुसो जाग 2 29४ ०+ शक ++०म +जम्पक २ ्गको 


सूहप<८०-२-० सूट उथा3+ तिपयाह*+० बहुल्‍रगाः* चरपवका++ हिप्पंधा*+ जहुषपपदा+-० चाःप्फका: ५० पाईम३० ०. पहहिफिकंयाए*-« 


| 
| 
! 
| 
| 
। 
| 
! 
| 
। 
| 
। 
| 


। 
। 
। 


२८६ स्ा्बेदेशिक जुलाई १६४४ 


आवश्यकता 


झाये समाज सरदार पुरा जोधपुर को दो वानप्रस्थी महानुभावों की 
झावश्यकता है जो आये कन्या पाठशाला में शिक्षा तथा वेदिक धर्मे का प्रचार कर 
सके | उनके ठहरने तथा भोजन इत्यादि की व्यवस्था समाज की ओर से की 
जायगी आशा है कि वयोवृद्ध भायसज्यन इस पवित्र काये में सहयोग प्रदान 
करेंगे। 
मन्नी आये समाज सरदारपुरा 
जोधपुर 
झाय सम्बत्‌ आजकल याने वि० स० २००० ओ वीत गया उस समय तक 
१६७२६४६०४४ लिखना मेरे जानते गलत है क्योंकि ऋगवेदादि भाष्य भूमिका के 
वेदोत्पत्ति विषय में श्री स्वामी द्याननद्‌ सरस्वती जी महाराज ने आय सबत्‌ जो 
ज्षिखा हैं. उस में वि० स० २००० तक का हिसाब जोड़ देने से आय सबत्‌ 
१६६०८५३०४४ ही द्वोता है। स्वामी जी ने युग मन्वन्तरादि का ट्विसाव जो ज़िखा 
हैं उस हिसाव को फिर से जोढ़ा जाता है ता उनका हिसाथ एकदम ठीक है। 
स्वामी जी ने सत्यधर्म विचार पुस्तक में भो यद्दी ।लखा हैं जा ऋगवेदादि भाष्य 
भूमिका में लिखा है। इससे आय रावत्‌ ९१४७२६४६०2०४ लिखना जब तक 
स्वामी जी का लिखना अप्रमाणित नहीं हो जाता है तब तक | ठीक 
नहीं हे । 
वखत शर्मा, मु० शिवनार 
पो० मोकामा ( पटना ) 
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मन्तव्य ओर आचरण में निन्दनीय विरोध-- 


अमृतसर के उत्साही आय श्री रघुनाथचन्द्रजी ने 'सम्पादक सावदेशिक' 
के नाम एक विस्तृत पत्र भेज्ञा है जिसमें से निम्नलिखित वाक्यों की ओर हम 
पाठकों का ध्यान झाकर्षित करना चाहते हैं| वे लिखते हैं'--'“आपकी सेवा में 
मैं पहले भी कई वार लिख चुका हूं कि मेरी मॉग हमारे उद्देश्य व लक्ष्य के सन्मुश्य 
झत्यन्त साधारण है। फिर यह साग व प्राथेना मेरी नहीं आपका कत्तव्य है इसी 
के लिए आाचाय दयानन्द ने झाय समाज की स्थापना को थी । दूसरे मई के 
ख्ार्यवेशिक! पत्र में आपका आय कुमार सम्मेलन गाज़ियावाद के सभापति पद 
से भाषण पढ़ा। उप्तमें भी आपने आय को पहचान सन वाणी और कर से जो 
एक हो वह आय है ओर जो मन में कुछ वाणी में कुछ और कम में कुछ करता 
है उसको दस्यु बतलाया दे ओर यह भी उस पत्र में उपदेश था कि विरोधी भी 
हमारा विश्वास करता था , ११ के मुझाविले में एक भाय के वचनों को आदर 
देना ओर उन वचनों पर बिना सकोच के भरद्धा सहित फैसल्ला देना उस युग में 
आझाय समाज की विजय का साज्षात्‌ प्रमाण था परन्तु आज क्या अवस्था है ९ हमने 
उन्नति की है या अवनति ? आज ऋषि दयानन्द व हमारे प्रारम्भिक युग के त्यागी 
झायाँ की कृपा से हमारा क्षेत्र कितना बिस्तृत हो चुका है ओर आज प्रचार व 
प्रसार के हमारे पास कितने विशाल साधन हैं परन्तु हमारी मनोवृत्ति के कारण 
अवस्था विपरीत है।  . . ज़िस युग में ऋषि ने प्रचार छिया उस समय एक 
प्रतिशत देवियां भी हिम्दी नहीं जानतो थीं, पुरुषों में भी झाय-भाषा का भ्रचार 
बहुत न्‍्यून था" ऐसे समय में आचाये ने अपने भ्रन्थ केवल आय भाषा में छपवा 
कर 'निल्व॒स्तु नीति निपुणा: का श्लोक लिखकर हमारे सामने एक आदशे उपस्थित 
किया और उस आदशे पर चल्त कर मुट्ठु) भर भायोँ ने हमारे लिए कण्टकाकीणो 
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मांगे को किस प्रकार सुन्दर बनाकर निराशावादियों में आशावाद व जीव॑न का 
सचार किया और असम्भव को सम्भव करके दिखलाया परन्तु आज वही भाय 

तथा आय समाज क्‍या हमारी शिरोमणि सावेदेशिक सभा की साधारण आज्ञा को 
नहीं मान सकते ९ यदि इस साधारण सुगम से काब को भी हमारी संस्थाएँ कार्य 

रूप में परिणित नहीं कर सकती तो उनसे यद्द आशा करना कि लेख व वाणी द्वारा 
आर्यावते में प्रचार करेगे दुराशामात्र हे” इत्यादि , उद्धरण कुछ क्षम्वा द्वोगया हे 
किन्तु उसे इसलिए दिया गया है ताकि पाठक महोदय उत्सादी लेखक की आन्त- 
रिक वेदना को अनुभव कर सके | जिन मांगों का खेखक ने पश्नों में निर्देश किया 
है उनमें से मुख्य आय -भाषा ( हिन्दी ) में परस्पर पत्र-व्यवद्वार करना और पते 
'ल्लिखना, आय भाषा का अधिक से अधिक प्रचार, वैदिक आदशों के अनुखार 
अपने जीवन को घनाना, आय विद्याक्षयों तथा कन्या-पाठशाक्ाभों में आय धर्म 
ओर सस्कृति तथा प्राचीन इतिहास विषयक अ्रमश्ननक प्रन्थों को न पढ़ा कर 
घामिक शिक्षा देना, गोरक्षा आदि हैं जिनका गत वषे एक सम्पादकीय टिप्पणी 
में हम उल्लेख और समथेन कर चुके हैं। हमारा सारी आय जनता से अनुरोध 
है कि वह अपने मन्तव्यों झौर आचरण के इस निनन्‍्दनीय विरोध को दूर करने का 
प्रयत्न करे जो आय समाज को सश्ची उम्मति में सवसे अधिक बाधक है। जब तक 
आय अपने जीवनों को पूर्णतया सत्य ओर प्रेममय बनाकर मूर्ति पूजा, बाल- 
विवाह, जातिभेद, अस्पृश्यता, दद्देश आदि की अवैदिक कुप्रथाओं से अपने को 
सर्वेथा दूर नदीं करते तब तक केवल मोखिक व लिखित प्रचार का ययेष्ट प्रभाव 
नहीं पढ़ खकता। अत. अपने वेयक्किक, पारियारिक और सामाजिक जीवन को 
बेदिक आदशों के अधिक से अधिक भनुकूल बनाने का यत्न करना प्रत्येक आये 

का कतेव्य है। यही वास्तविक प्रचार क। सच्चा साधन हे | 


हिन्दुओं द्वारा हिन्दी की शोचनीय उपेचा-- 

हिन्दी के प्रति सरकार के डाक-विभाग भादि की उपेक्षा की घोर निन्दा 
हम इन स्त॒म्भों में कई बार कर चुके हैं ओर इस विषयक आन्दोल्लन हम जारी 
रक्खेंगे जब तक द्िन्दी के साथ पूरा न्याय पूणे व्यवद्दार न द्वोगा किन्तु इसके 
साथ हो स्वयम्‌ झाय हिन्दु जनता को भोर से अनेक स्थानों पर जो 'चपेक्षापूर् 
ब्यवद्दार आय भाषा तथा राष्ट्र भाषा हिन्दी के प्रति दिखाया जाता है उसे देख 
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कर हमारा चित्त अत्यन्त खिन्न होता है और ऐसी मनोबृत्ति का भी प्रबल विरोध 
करना इस अपना कतेव्य सममते हैं। दाल ही में जम्मू की उषा! नामक पत्रिका 
में प्रकाशित एक लेख से हमें यह ज्ञानकर अत्यन्त आश्चय और दु'ख हुआ है कि 
काश्मीर के हिन्दू प्रायः अपना सारा कारोबार उद्दू में करते हैं, सरकार ने कच- 
हरी में हिन्दी के समन जारी होने की झाश्ञा दे रखी है भोर इस वात की पूर्ण 
स्वतन्त्रता है कि कोग चाहेँ तो अपने मुझे भी पेश कर सकते 
हैं परन्तु इसका प्रयोग एकाथ बार छोड़ कर फभी नहीं किया 
गया | सन्‌ १६४१ की जन गणना के अनुसार काश्सीर रियासत में ४४ पन्न पत्रि- 
काए' प्रकाशित होती हैं जिनमें से देवनागरी हिन्दी में छपने वाले पत्र केवल ३ हैं। 
शेष उदू में निकलने वाले ८० प्रतिशत तक पत्र हिन्दुओं द्वारा सम्पादित होते हैं । 
हिन्दी का कोई अच्छा प्रेस तक नहीं हे । 

झन्य भी अनेक स्थानों में स्वयं हिन्दुओं द्वारा हिन्दी की ऐसो निन्‍्दनीय 
उपेक्षा के रदाहरण मिलते हैं। इस विषयक सरकार की नीति की निनन्‍्दा करने से 
कोई ज्ाभ नहीं हो सकता जबतक हिन्दू स्वयम्‌ क्रपनी मनोवृत्ति को परिबर्तित कर 
के आये धर्म और सस्कृति की रक्षा के लिये आय भाषा ( हिन्दी ) को अपनाना- 
झपना कतेव्य न समझे । आये समाजञों तथा सब झाये सरथाओं को इस विषय 
में आदशे स्थापित करते हुए उत्साह पूणे काये करना चाहिये। 


वर्तमान शास्त्राथ प्रणाली-- 

सत्य के ज्ञान भोर प्रसार के लिये शास्त्राथ का साधन रूप में प्रयोग चिर- 
काल से चक्षा आ रहा है ओर यदि केवल सत्य ज़िज्ञासा ओर खत्य प्रहदण के 
भाव से प्रेरित होकर शास्त्राथे किये जाए तो उनकी उपयोगिता से भी इन्कार नहीं 
किया जा सकता | स्वामी शक्लूराचाये, भी रामानुजाचाये, श्री भध्वाचाये आदि सध्य- 
काल के सभी आच।र्यों और 'छषि दयानन्द आदि वतमान युग के धर्म सुधारकों 
ने शास्त्रार्थं द्वारा अपने मन्‍्तज्य जनता के सामने रखकर बहुत कुछ सफलता प्राप्त 
की थी। आय ससाज के धमम प्रचार में भी शास्त्रार्था का विशेष रथान रहा है तथा 
अब भो ऐसे शारत्राथे ईसाई मुसल्लमान आदि विधर्मियों और पौराणिक जैनी आदि 
भाइयों के साभ होते रहते हैं| जद्ा तक ईसाई मुसलमान आदि आाय-घधम्म भोर 
संस्कृति के बिरोधियों से शारत्राथे का प्रश्न है आय धस भोर संस्कृति की रक्षा के 
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लिये उनको अब भी बढ़ीं उपयोगिता है तथा शास्त्राथे महारथी माननीय भी प० 
रामचन्द्र जी देदवक्नी के समान प्रेम तथा संयम पूथवेक ऐसे शास्त्राथे करने में हमें 
कोई भाक्षेप की बात प्रतीत नहीं होती परन्तु पौराणिक तथा अन्य आय जाति के 
झन्तगंत भाइयों को खक्कार २ कर शास्त्राथ करना हमें बतेमान परिस्थिति में 
जब कि आय सस्कृयि पर चारों ओर से अनेक आघात किये जा रहे हे विशेष 
लाभप्रद नहीं प्रतीत होता । इसका यह अर्थ नहीं कि हम पौराणिक वा जेनी आदि 
भाइयों की किसी भी बुद्धि विरुद्ध अवेदिक वात का समथेन करें अथवा उसको 
सर्वथा उपेज्ञा करें किन्तु सयत भाषा में ऐसी बातों की युक्तियुक्त समालोचना और 
शक्कर खमाधानादि द्वारा ज़िल्लासुओों के प्रश्नों का उत्तर देना चेलेम देकर किये 
गये शास्त्रा्ों को अपेक्षा अधिक अच्छा है। प्राय' देखने मे आता हे कि अनेक 
पौराणिक परसिडित शास्त्रार्थो' के अवखर पर अनुचित शब्दों का यहा तक कि 
गाज्ञी गलौथ तक का प्रयोग करने में सह्तोच नहीं करते ऐसी 
झवस्था में सामान्य जनता की ऐसी विचित्र मनोवृत्ति बन जातो है कि 
वह दूसरे पक्त से भी वैसे हो गाली गलौच को आशा करती है तथा ऐस्रा 
न करने पर उसका पूण विजय नहीं मानती चाहे प्रमाणों ओर युक्तियों से उसने 
झपने पक्ष को कितनी ही अच्छी तरह पुष्ट क्यों न किया दो । ऐमी मनोबृत्ति की 
प्रोत्साहित करने तथा इस प्रकार गालीगकौच देने वालों के साथ शास्त्राथ॑ करवा 
कर सुयोग्य आये विद्वानों का समय और शक्ति नष्ट करवाने में हमें कोई ल्लाभ 
नहीं प्रतीव होता प्रत्युत इनसे द्वानिया भनेक हैं अत' ऐसों को उपेक्षा करना ही 
उचित है। अत्यन्त विशेष अवस्थाओं में विशेष परिश्थिति को ध्यान में रखकर 
यथोचित निश्चय किया जा सकता है। किसी भी अबस्था में गाली गलौच तथा 
परस्पर मनोमालिन्य बढ़ाने वाले शब्दों का प्रयोग शास्त्रार्थों में न करना चाहिये । 
महात्मा गान्धी का महत्वपूर्ण पत्र-व्यवहार-- 

हाल ही में भारव सरकार ने ( (0/0770870700708 ज्ञाएं 'ैंए, 080व7 
#ए6०७ 942 ६० &77। 944) इस नाम से जगदू वन्ध महात्मा गारघी का 
अगस्त १६४२ से अप्रेल १६४४ तक का पत्र व्यवहार प्रकाशित करके जनता की 
दृष्टि से बड़ा उपयोगी ऋाये किया है, चाहे उसका इसके प्रकाशित करने का उद्देश्य 
कुछ भी रहा हो | इस १२४ पृष्ठ की पुस्तक को व्यानपूर्वक आद्योपान्त पढ़ने के 
पश्चात्‌ हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि भारत सरकार द्वारा गत वैे प्रकाशित 
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50087888 08700थांग्रा।ए (07 942 ]0॥8॥प77087065 ? नामक पुस्वक 
में महात्मा गान्थी तथा कार्म स नेताझों को उनकी ८ अगस्त १६४२ की नज्जर बन्दी 
के परचात्‌ हुए उपद्रवों के लिये उत्तरदायी ठद्दराने का यत्न तथा अन्य आरोप 
खवेथा अनुचित थे। मद्दात्मा ग।नधी जी का भारत सरकार के गृह विभाग के मन्‍्त्री 
के नाम १५ जुलाई १६४३ को लिखा हुआ अतिबिस्तृव पत्र जो परिशिष्टों सह्दित 
उक्त पुस्तक के ७८ प्रृष्ठों में प्रकाशित हुआ हे ओर जिसमें उन्होंने अपना तथा 
काप्रेस की कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों का अहिंसा में पूरे विश्वास तथा जापानी 
आक्रमण की अवस्था में पूरे भ्रसदयोग का हृढ़ निश्चय प्रकट किया था अत्यधिक 
महत्वपूण है। इसके “ए0]0000. एछ७8 70967 007007]]8॥60 ४ए ॥76 
07 भाए 0087888 ॥680९78.. 9 080 68९०४९१९ ४॥६&॥ ॥ (000 87888- 
707 7007 ४९९ छा &7 072ए 0 ४700700, ४6ए खाहा॥। ४० शशि 
76 ३७ 77 0007 पात87? (7? 69) को अर्थात्‌ मैंमे या अन्य कार्प्रेस नेताओं 
ने कभी दिसा का बिचार न किया था। मेंने धोषशा की थी कि यदि क्रांप्रेस 
वादियों ने हिंसा प्रदशोन किया तो वे मुझे ज्ञीवित न पाएंगे। 

इत्यादि भाव पूण शब्द अत्यन्त रपष्ट हैं। महात्मा गान्धी जीने इस पत्र 
में यहा तक लिखा था कि यदि सरकार काप्रेस को उन उपद्रबों के ज्िये दोषी 
ठहराती है तो यह मामला निष्पक्षपात न्यायाधोशों (7ध0०॥&)) के सामने 
रखा जाए। मद्दात्मा गान्थी का कथन यथाथे प्रतीत होता हे कि यदि सरकार उन्हें 
तथा अन्य कांग्रेस नेताओं को क्रेद न करती तो लोगों में उत्तेजना के परिणाम 
रबरूप जो उपद्रव हुए वे भी न होते श्रत वे सरकार को उनके किये उत्तर दायी 
ठहराते हैं।। हमारे विचार में भव भी सरकार का कतेव्य है कि सब कापप्रेस 
नेताओं को बन्धन मुक्त करके उन्हें परस्पर परामशें करने ओर वर्तमान शोचनीय 
गत्मबरोध ( ]0680 007 ) दूर करने का अवसर ये । इस प्रकार अनिश्चित 
काल के किये राष्ट्रीय नेताओं का केद वा नजरबन्द रखना सर्वेथा न्यायविरुद्ध 
प्रतीत द्योता है, विशेषत. जब सरकार किसी निष्पक्ष अदालत के सामने उन्हें 
दोखी प्रमाणित करने का बार २ कहने पर मी साहस नहीं कर सकी । २८ मा्चे 
१६४४ के अपने पत्र में लाडे वेबल ने मद्दात्मा गाधी से सहयोग की अपील की थी 
जिसका ६ एम्रिल्न को उत्तर देते हुए महात्मा माँधो ने ठीक दी लिखा था कि 
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आपने अपने पत्र में वतमान शासन में का््नेस से सहयोग की अपीक्ष की है | 
मेरी सम्मति में इसके स़िये दोनों पक्षों में समानता ओर पारस्परिक विंश्यास होना 
आवश्यक है किन्तु समानता का अभाव है और सरकार का कांग्रेस के प्रति 
झविश्वास प्रत्येक बात में देखा जा सकता है ।” 

इस असमानता ओर अविश्वास की भावना को दूर करके ( ओ सरकार 
के म० गांधी ज्ञी के साथ पत्रव्यवह्वार में भी स्पष्ठ दृष्टिगोचर होती है ) यदि सर- 
कार राष्ट्रीय नेताओं से सच्चे सहयोग की भावना दिखाए तो अब भौो राजनेतिक 
परिस्थिति बहुत कुछ सुधर सकती है किन्तु खेद है कि अभी तक इस दिशा में 
कोई क्रदम नहीं उठाया गया। 
स्व० आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय का देहावसान/-- 

सुप्रसिद्ध वेशानिक शिरोमणि और पेशमक्त भी प्रफुल्ल चन्द्र राय का 
८३ वर्ष की आयु में गत १६ जून को देद्दावखान हो गया यह जान कर हमें अत्यन्त 
दुःख हुआ स्व० आचाय राय भाजन्म त्रह्माचारी रहे । वेशानिक जगत्‌ में उन्होंने 
बड़ा उच्च स्थान पाया । 76 प्लवाठए 0 47067 [ठाक्ा एए७आां४एए 
अथवा प्राचीन भारतीय रसायन शास्त्र का इतिहास लिखकर उन्होंने पाश्चात््य 
विद्वानों के इस विषयक अम को दूर किया तथा धगाल केमिकल वकक्‍स की स्थापना 
करके देश की आर्थिक अवस्था को उन्नत किया। आचाय राय निश्वाथ सेवा 
सादगी और उच्च विचार के मूते स्वरूप थे तथा अपने शिष्यों के सन्मुख सदा 
यही उथ आझादुशे रखा करते थे। ऐसे सच्चे तपरवी त्यागी वेश्वानिक देश भक्त के 
देहावसान से भारतमाता को जो द्वानि पहुची है उसकी शीघ्र पूर्ति द्वोवा कठिन है । 
दि्विगत पवित्र आत्मा के प्रति भ्रद्धाश्नत्रि अपित करते हैं भौर समस्त विद्यार्थियों 
ओर युवकों से उनके उच्च भादशे का बथासम्भव अनुसरण करने का अनुरोंघ 
करते हैं । 
आदर्श आय स्व० केदारनाथ जीः-- 

खेद की बात है कि पंजाब झाय प्रतिनिधि सभा के भू० पू० मन्त्री, 
अत्यन्त उत्साही और कमे बीर आये भ्री केदार नाथ जी का गत मास ८५१ वर्ष 
की आयु में लाहौर में देहान्त हो गया है। आपने आय समाज की बढ़ी सेवा 
की थी । गुरुकुल चित्तौढ़ के संस्थापक और झाचाय स्वामी श्रतानन्‍्द जी आप के 
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दी सुपुन्र हैं। दम चादते हैं कि आग ध्माज में स्व० केदारनाथ जी फे समान 
जत्सादही, कर्मेबीर स्वाध्यायशील हृद आायों की सख्या दिनदूनी गात चौगुनी द्ोती 
रहे । स्व० केदारनाथ जी के समस्त परिवार के साथ हम हार्दिक समवेदना प्रकट 
करते हैं । 
सत्यार्थ प्रकाश निधि ओर आयेसमाज स्थापना निधिः-- 

सत्यार्थ प्रकाश निधि के लिये २ लाख २० की जो अपील झखिल भारतोय 
आय सम्मेज्ञन के अवसर पर की गई थी उसको पूर्ति के लिये समस्त प्रान्तीय 
आय प्रतिनिधि सभाए उत्साह पूबेक प्रयत्न कर रही हैं। समस्त आय समाजों को 
इस विषयक पूर्ण सहयोग प्रदान करना चाहिये ताकि शीघ्र इस निधि के लिये 
लद्घोषित २ लाख रु० की पृ्ति होकर वद्द राशि सा्वेदेशिक सभा कार्यात्रय में 
पहुच जाए और उसके द्वारा सत्याथे प्रकार विषयक उत्तम साहित्य का भिन्नर 
भाषाओं में प्रकाशन, उसका अधिकतम अचार तथा विविध अाक्रमणों से 
( मुकदरमों आदि के द्वारा ) उसकी रक्षा का काये निश्चिन्दता से किया जा सके । 
दमारा विश्वास हे कि सभी आय समाज अपने इस विषयक कतंव्य की पूर्ति में 
तत्परता दिखाएगी जिससे इस राशि को पूर्ति में विलम्ब न हो। साथ ही आये 
समाज श्थापना निधि का रु० जिन झआाय समाजों ने अब तक सावदेशिक सभा 
कार्याँज्य में नहीं भेजा उन्हें अतिशीघ्र यह रु० अब भी एकत्रित करके अथवा 
झाय समाज के काष से भेज देना चाहिये। आय समाज की अनुशासन ग्रियता 
की परीक्षा ऐसी ही बातों से होती हे इस लिये शिरोमणि सभा के आदेश और 
अपनी प्रतिज्ञा का बढी तत्परता से सब आय समाज्ञों को पालन करना चाहिये। 
आवरण पूर्णिमा इस वे ४ झगस्त को पडेगी जब श्रावणी उपाकर्स के साथ सत्याप्रद्द 
स्मारक दिवस को उत्साह पूवेक सनाकर इन दोनों निधियों की पूर्ति का प्रत्येक 
झाय समाल को दृढ़ निश्चय करके उसे क्रियात्मकू रूप देना चाहिये। 


धमेदेव विधावाचस्पाति 
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दान सूची सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा देहली 


आय समाज स्थापना दिवस 
४) झाया स्र० रामनगर 
८) झा० ख० प्रनपुर पीज्ीभोत 
४०) आए० रु० हरदोई 
१॥) भ्री रामचरण लाक्ष श्यामसुन्दर जी आय मोहस्मदी ( खीरी 
४) झाय स० काठ ( मुरादाबाद ) 


४) » » ऐश्कर ग्वातियर 

१५७) » » हँसनपुर ( मुरादाबाद ) 

७५) आय प्रतिनिधि सभा बिद्दार द्वारा 

२) $# 9»  चऊउटरा प्रयाग 

१) श्री रामस्वरूप ज़ी आय मोहम्मदी (खीरी)यू० पी० 
१६७॥ ) 

२७६।८-) गत योग 

४४४४) 


ज्ञिन आाय समाजों का भाग अभ्राप्त हे उन्हें वद शीघ्र से शीघ्र खभा कार्यालय 
में सेजकर अपने कतेव्य भोर खभा के आदेश का पालन करना चाहिए । यद्यपि 
ऐसी समाजों को हम स्मरण पत्र भिजवा रहे हैं तथापि उनसे यह निवेदन कर देना 
झावश्यक समभते है कि इस दिवस का भाग प्रत्येक झाय समाज से प्राप्त करने 
का निश्चय है अत उ्न्हें सभा को प्रेरणा वा स्मरण पन्नों का अबसर दिए विना 


ही अपना भाग मसिज्ञबा देना चाहिए। 
हम जानते हैं इन दिनों सत्याथप्रकाश निधि भादि के लिए समाज घन सप्रदद 


कर रही हैं फिर भी इस गशि के किए कुछ न करना उचित नहीं हे। सभा की 
एक मात्र स्थिर आय का यही एक साधन है। इसकी उपेक्षा करने से सभा के स्थिर 
कार्यों पर प्रभाव पढ़ता है जो सभा और समाजों दोनों के किए अषाछनीय है। 


इस वे हमें इस निधि में २०००) एकन्र करना हे तब सभा के बजट की पूर्ति 
होगी। जिन समाजों ने इस दिवस फे अवसर पर घन समप्रद्ट न किया तो उन्हें अब 
प्रत्येक आय सदस्य और उसके परिवारके प्रत्येक सदस्यसे |) भ्रति सद॒स्यके दिसाव 


से सप्रह करके अथवा अपने काष से भिज़वाना चाहिए। 


मंत्री 
क्षार्वदेशिक सभा देहकी | 





२१) भी मनोइरल्लाक्षजी गा९डियाबाद 

११) » गोपालचन्द, नयाबास 

११) बा० मनोहरखाल पिलखवा, मेरठ 
2) डा० विर्ात्रत पिलखवा, सेरठ 


जुलाई १६४४ साथेदेशिक २६४५ 
दान छची सत्याथप्रकाश निधि 
मई ४४ के अन्त तक 
पंजाव १०) स्ला० अमीचन्द जी 
१०) भ्री गगाराम जी आय समाज १०) भी कृष्णदत्त अन्नी 
भदौढ़ ( पटियाला). * ९) भीपूरणमक्त, मेरठ 
४) डा० गोपाक्दास जी आय समाज १ हा हद बजाज, रायपुर 
शुजावाद मुल्तान ५) भो जग 
४) प्रधान आय खमाज आशियों पेशाबर हे पटक कक जि०मुरादाबाद 
_2) स्वामी बदल्ल रामजी थाना निकामपुर १०) नत्थूसिद् 
२५) २) भी छोटेलाल धीमान 
बिद्दार ५) का० प्रसादीक्षाल्ष आय, कल्यानपुर 
४) मुज्षचम्द्र जी वर्मा पटना पो० अतरोक्षी जि० भत्नीगढ़ 
५२ ०) प्रेमखुल जी मोहनगज (मेमनसिंह) १ ०) मिद्दीलाल आय , काज़ियाबाद 
४००) आय प्रतिनिधि सभा बिहार द्वारा अल्लीगढ़ 
श्शे ४) भी भरतरामजी 
२) गुप्तदान 
विविध ४) झाय समाज, मुवाक्ी 
४०००८-) आय सम्मेल्लनन के 9) भी कन्हदैयाजी 
अवसर पर ४५) भी रामकुमारजी 
२) मामराज सिधघानी १०) भी राजाराम 
_२) भी जगदीश अस्राद जो ४) भी मनोहरल्ालजी 
४००४०) २५) आय समाज, संडावर 
४०००/:->)का विवरण इस प्रकार हे-- ०) मुसदोलाल,तुगलकाबाद 
२१) आनन्द ज्रादसे २५) बायू डी ० क्छुमनदास, पानीपत 


१००) भी मिट्ठुनलाल्लजी भागेव अजमेर 

१०१) झाय समाज बनवाल; सरगोधा 

२१) भी रामशरण भाग, आय समाज 
घघडढ़, जिला--गुजरावात्ा 


स्ध्दे 


४) भी ओंप्रकाश 
५) श्री किशनक्षाल मेरठ 
२) भी होरावात 
८) आय समाज तेखीवाढ़ा 
१०) भ्री राजाराम घासीराम 
४) मन्दिर, पहाड़ी घीरञ 
१०) श्री रमारूप घर्मसैन 
१००) भारत पट हाऊस चाँदनी चोक 
५०) मास्टर वेदप्रकाश कमशेल् स्कूलदेहली 
१०) माँगेराम 
१०१) ऋष्ण कुमार 5॥0 8.88]080 
पघ्रब्/भा&बग?ट) 8002 &0॥8एप० 
४७॥-)। कुमारी सोमलता 
१०) सिद्धेशकुमारी 
४०) आय समाज बरगल्न (निज्ञाम स्टेट) 
१०१) ब्रद्मदेव शर्मा, लद्त॒मी नारायण शर्मा 
खत्यदेव शर्मा 
१००) हनुसत राव 
१०१) आय समाज आखनसोल 
१०) मंल्गसिंद 
४१) जढ़ामक्ष यादराम लकड़ी वाले दिल्ली 
१०१) दौल्लतराम ग्वाकियर 
१०१) देवीदयाक्ष त्रजलाक्ष, माकिक 
कारखाना शथेत फौज़ाद टोहाना 
१४) ब्रद्मादेव शर्मा 
१०९) स्त्री समाज, मेरठ 
१०१) ( 8878 ) 
१००) कबिराज दस्मामदास् क्ाहोर 
२४) 
१४) गुप्त 
८) # 
६) 99 
2) » 


सावेदेशिक 


जुलाई १६४४ 


१३) 

२७) भील् लोग 

००) रामनिवासजी भारती 
१७१) क्षा० देवराज 
१६३०८-)॥॥ बालटियों में से 


४०००।४-) 


बालटियों के धन में १०) श्री मंगलसिदद 
प्राम चिरोढ़ी, ढा० दौराता जि० मेरठ 
यू० पी० के भी थे । 


देहली-- 
१०१) रामचन्द्र कृष्णचद्र साढ़ी वात्ते 
परामदे को गद्ली 
२) खुशीरामजी, देशी 
१००) ल्ञा० केक्षाशचंद्र जी, 
काश्मीरी गेट 
२) देवीदयालजी द्वारा 
१) सूरजमल तेल्लींबाढ़ा।, देहली 
४०) श्यामतालञ्ी आय देदती 
५) ज्षा कालिज के विद्यार्थी 
६) संट्सेटीफिंस कालेज के वियार्थी 
४) खुमेरचद्र जी 
१) कपुमोी रोज्ाक्षजी 
५) छब्जूरामजी 
४०) रामचंद्र जी 
१००) आयेसमाज देइल्ली शाहद्रा 


छछ 


आुंलाई १६४४ सत्याथप्रकाश २६७ 





संयुक्ष प्रान्त-- २०) उन झा० स० कलम्ब 

० रँ 
२४) मुशीराम आय भमरोहा(मुरादाबाद) 2०) भायेसमाज वारंगल ( निज्ञाम स्टेट ) 
१०) ला० मुरारीज्ालजी स्वात्नेनगर ७४] 


जोददरा ( पटियाला ) मध्य देश 
१) ल्ला० नंद्रामजी आये स्वालेनगर २) 5 पे काशीलाल नागपुर 
जोहरा (पटियाला) १०) आा० स० रेलवे स्टेशन बिलासपुर 
४) कबूलसिंदजी नसीरपुर डा" सगलौर पर 
(सद्दारनपुर) बम्बई 
२) रासरूपसिदद अटल भानपुर १०) काकूबाई मानवाद 


६) मन्री आ० स० कालल्‍पी (जातज़ोन) हद 
४००) श्री शिवचद्र जी रईस सरायतरीन हू हम अह आागवाद 
(मुरादाबाद) १००) सेठ विद्वारीलालजी कोषाध्यक्ष 

१०१) मन्नी आ० स० ग्वालियर ञझ० भा० शोलापुर 
४६।०-) मंत्राणी आ० स्र० नई बस्ती. हरदा 

मुरादाबाद राजस्थान 
२०॥२-) कन्हैयानाज मोहनलाल पंसारी_ १५) ह्ा० स० तोपखाना इन्दौर 

अनूप्राहर (००) भीस्वामी चेतन्यदेव जी इंदौरसिटी 





४) श्री कृपारामजी देदली शाहदरा ३०) आगे मित्र सभा भो 

१) रामदेबी गुप्ता 0०बीरेन्द्र भारती रा 3७०७० 
ज्योंवी (मेनपुरी ) मद्रास 

१०) विश्थनाथजो ईशापुर जोनपुर 


४१) ला० जगन्नाथप्रसाद जी गुप्त मद्रास 


४०) झआा० स० हरदोई ५०) श्री इन्द्रसेन जी मद्रास 


२४) मत्री झअ० स० अमरोहा 








१०) मंत्री अ० स० व्वालापुर १०१) बगल 
४२०) ४) रामसेवक शर्मा विल्ञासपुर ( २४ 
हैदराबाद ( द्चिण ) त्स्च परगना ) स्िधी स्र० 
५) घमंपालजी आझा० स० हिगोली कुज् योग ६२७४) 
दान दाताओं को धन्यवाद 


झायें जनता जिस गति से आय सम्मेलन पर हुई सत्याथप्रकाश निधि की 
दो लाख की अपीक्ष का उत्तर दे रही हे बद्द उत्साह 4घेक नहीं कद्दी जा खकती। 
हमें आशा है कि जनता शीघ्र से शीघ्र इस दा लाख की धनराशि को पूरा कर 
देगी ओर यह राशि इस सभा के कोष में झाजायगी। _ म॒त्री खाब देशिक सभा 


श्ध्द स्राथे देशिक जुलाई १६४४ 


हा 8 ललुलल॥- हु 


| 9599 70था 72१ 42४०0 527२०७ ४४ 2 | 


हा ००: ही न न-३००>+>” ० २००3०] 





| प्रा 77008 38) पए४50प्राषप७8 
+9--७ 2 #ऋद्यएका । 


(०राशशाते6त एज $िव भिल्ोगग॥8 पिंडाछएभाए 5छ907 ] छ0ते 
चक्‍एछा उठिधद्चा एशणाब्ाबा0]7 रिं 8 , है. 8 , 


आध्राएए 8 2/- 07496 सटधबध्द हु 
5545%0 4 43770 एए,५ 58 
हर7,५५७ एछप्न&फ्र 250, ए&१7फ४७४ ठाफरए 


किसका वाततारातपत दि स0मकड2परम्मरम5रउमता कि विफेडरदपरशदाा८-म>7००००ाी। पिशोएम+जकमक कम वीरता माता फ) 2 रापरपजामता_%हि 





स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य 


श्री महात्मा नारायणुस्त्रामां जो कत 
कतिपय यनन्‍्थ 
(१) मरूत्यु ओर परलोक 
शरीर, अन्तःकरण तथा जीव का स्वरूप ओर मेद, जीव ओर सृष्टि 
की उत्पत्ति का प्रकार, मृत्यु का स्वरूप तथा बाद की गति, मुक्ति 
ओर म्वर्ग नरक इत्यादि का स्वरूप, घुक्ति के साधन आदि आदि 
विषयों पर अद्भ्वत पुस्तक । मूल्य ॥5) 
(२) उपनिषद्‌ रहस्य 
ईश, केन, कठ, मंडक माणइक्य, ऐतरेय, 
चूहदारणयक उपनिषदों की बहुत सुन्दर खोजपूर 





ओर वेज्ञानिक व्याख्यायें | 
मूल्य क्रमशः-- 
|»), ।), 5>)॥ )॥ “) 5>)॥ २) 
अरबी के सुप्रमिद्ध विद्वान्‌ शाख्राथे महारथी 


श्री प० रामचन्द्र जी देढहलवी कृत 
सत्याथे प्रकाश त्रिषयक श्रत्युत्तम पुस्तके-- 


(१) सत्यार्थप्रक्नश के १७वें समुल्लास में उदुघुत 
कुरान को आयतों का देवनागरा! में उल्था 
ओर उनका हिन्दी अनुवाद । 

(२) कुरआन में अन्य मतावलम्बियों के न्‍ 

कुछ अति कठोर उत्तेजक वाक्य का संग्रह 


हिन्दी अग्रेज़जी अनुवाद सहित । प्रचाराथ घटाया हुआ मूल्य |“) 
न्लेटए-उपयक्क पुस्तकें अस्येक आये के पास रइनोी चाहिये । 
मिलने का पताः--सार देशिक असर्य प्रतिनिधि सभा, देद्दली । 


श्री पं७ श्घुनाथप्रसौरद द्रेठझक--पब्लिशर के लिये लाला सवारास चावज़ा द्वारा 
“चन्द्र फ्रिसिटक्ल प्रेस”, श्रद्धानन्द बाज़ार, देद्दली मे प्लद्वित । 


(24 #व की वआा29> च्क 02924 8605 3202 ६६2४9% &205१६७2:/202 &१४१६६४४३४ &६४७४5 


। 
५ 
| 
५ 
॥ 
५ 
९ 
४ 





|! 
३६8 
* 
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है. गन्‍्गैंग्वें कर्क ब इक क कक कक क़रूककक कक कककक क्र क्यू के ३ ३३७4 कुक है+॥ ९५ 0 ७ 


वदेशिक सभा पुस्तक भणडार की उत्तमोत्तम पुस्तकें 


(१) बेदिक सिद्धास्त सबिह्द ९) | (३५) वेद में दो बढ़! ज्ञानिक शक्तिया १) 
(२) यमपितृ परिचय २) | (२६) तत्याथ प्रकाश गान |+-) 
(३) अ्रथवेवेदीय चिकित्सा शाप २) । (२७) बहिनों की बातें /) 
(४) वेद में अमित्‌ शब्द >)। | (२८) 8820॥॥078-- ०) 
(४) ऋगू वेद में देशकामा वा देवकामा -) (२६) (0शाडाणा ऐए 89 

(६) बिदेशों में आय्ये समाज | ९ए&श्).(०ब ) 
(७) दयानन्द सिद्धान्त भास्कर १) 3850: 50 ह04/ 5 0६ ०) 
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ऊतिमिन्द्राइशीमदे ।। ९ 5। १४। ६ 

शब्दाथ '-दे ( इन्द्र ) परमेश्वये युक्ष प्रभो | हम ( बाबूधानस्य ) सब तरद्द 
से हमें रुझत करने वाले ( विश्वा धनानि जिग्युषः ) सब प्रकार के प्राकृतिक और 
दिव्य धनों को प्राप्त कराने वाले ( ते ) तेरे ( ऊतिम्‌ ) संरसण, श्रेम ओर ज्ञान को 
( झावृश्बीमदे ) खब ओर से वरण करते हँ--चाहते हैं । 

विनय--हे समस्त संसार के स्वासिन्‌ परमेश्वर | हम सब आपके भक्त 
आप को शरण में आते हैं । आप की कृपा से दी हमारी शारीरिक मानसिक और 
आत्मिक सल्नति हो सकती हे अत हमें वस्तुत सब प्रकार से उम्नत करनेवाले 
आप ही हैं। प्राकृतिक घन के अतिरिक्त विद्या तथा निरभेयता चित्त शुद्धि ज्ञान ओर 
ओग का समन्वय, दान, दम, दवा, अज्ञ, स्वाध्याय, अर्टिसा, सत्य, अक्रोध, सरद्ता 
झल्लोस, प्रेम, निरभिमानिता आदि दिव्य सम्पत्ति को प्राप्त कराने वाले आप ही हैँ 
इसलिये हम आपकी रक्षा, प्रेम ओर ज्ञान की सदा चारों ओर से कामना करते हैं | 
झाप अपना प्रेम और क्ञान प्रदान कर इसें असुगृद्दीत कीजिये। 


२०० साथेदेशिक अगस्त, १६४४ 





बेदिक सुमाषिताम्शत 

[ 'सावेदेशिक' के सबे साधारण पाठकों विशेष्द' कुमार कुमारियों के 
क्ाभाथे हस यथा समय इस स्तभ्भ के नीचे कुछ ऐसे वैदिक सुभाषितों को देंते 
रहेंगे जिनको कड़ी सुगसता से स्मरण किया जा खके ओर जिन पर मनन ओर 
आचरण विशेष रूप से लाभप्रद हो--सम्पादक ख्रा० ढे० ] 
( १) त्वस्‌ अम्ने प्रमतिस्त्य॑ पितासि न! ॥ ० १। ३१ | १० 

हे ( अग्ने ) प्रकाशस्वरूप परमेश्वर ( ्थं प्रमतिः ) तू सर्वेज्ञ दे ( स्थम्‌ ) तु 
( नः ) इमारा ( पिता असि ) पिता है। 
(२ ) सखायस्ते शिवतमाः स्याम ॥ 5० १ । ५३। ११ 

हे परमात्मन्‌ इस ( ते ) तेरे ( शिवतमाः ) सब का अत्यन्त कल्याण करने 
वाले ( ख़खाय स्याम ) मित्र हों। 
(३ ) इम्द्र' तम भद्दे स्वपस्थया धिया ॥ ऋ्व० १।५२।३ 

मैं भक्त ( स्वपस्यया घिया ) उत्तम के युक्त बुद्धि से ( तम्‌ इन्द्रमू ) उस 
परमेश्वये सम्पन्न भगवान्‌ को ( अह्ढ ) पुकारता हू--मन मन्दिर में ढसका आह्वान 
करता हु । 
(४ ) नपस्या देव्यं जनम्‌ ॥ ऋ० १। ४४ । ६ 

हे मजुष्य तू ( देव्यं जनम ) दिव्य गुश युक्त सत्यनिष्ठ विद्वान मनुष्य को 
( नमस्य ) खदा नमस्कार कर सत्य निष्ठ विद्वानों का सदा आदर कर | 
( ४ ) एको दाधघार भ्रुवनानि विश्वा || १४० १। १५४। ४ 

बह ( एक ) एक परमेश्वर ( बिश्वा भुवनानि ) सब लोकक्ोकाम्तरों को 
( दाधार ) धारण करता है। 
(६ ) से नः सृज सुमत्या वाजवत्या ॥ ० १। ३१। १८ 

हे प्रभो (न ) हमें ( बाजवत्या ) ज्ञान युक्त ( सुमत्या ) रात्तम बुद्धि से 
( सं र्ूज ) संयुक्त करो। 
(७ ) छुघी न ऊर््बाश्विर्थाय जीवसे || १४० ९ ।३६। १४ 

हे परमात्मन | ( नः ) में ( चरभाय ) संखार में सुखपूवेक विचरने और 
( जीवसे ) उत्तम औवन व्यतीत करने के किये ( ऊरष्याग्‌ कृषि ) रक्त करो | 
(८ ) भहस्ते विष्शों सुमर्ति मजामहे ॥| ,व० १। १५६। ३ 

हे ( विष्णो ) सर्वव्थापक परमात्मम्‌ ( महः ते) अस्थन्त महान तेरी 
( छुमतिम्‌ ) ठततम बुद्धि वा कह्वान को हम ( सजामदे ) सका सेवन करते हैं। 


अगस्त, १६४४ स्तवेदेशिक २०१ 


( & ) विश्वाप भूतु दुमेतिः || ४० १।३१। ७ 

( विश्वा ) सारी ( दुमंति' ) दुष्ट बुद्धि ( अपभूतु ) दम से दूर हो जाए। 
किस्ली प्रकार का दुष्ट विचार हमारे अन्द्र न रहे। 
( १० ) मद्र' मद्र' कतुमस्मास घेढ़ि ॥ १। १३ ३ १३ 


हे प्रभो ( अस्मासु ) हमारे में ( भद्र सद्र क्रतुम) सुख और कल्याणमय 
उत्तम संकल्प, ज्ञान ओर के को ( घेहि ) धारण कराओ॥ . घ० दे० 


नह अध्यात्मसधा तह 
प्रणव गीत 
१ हपे से शारता, हर एक मेरा रोम रोस। 
प्राण से बढ़ करके प्यारा, है मेरा यह ओवम्‌ ओश्म ॥ 
२ मस्त हो दिन रात मा के, गीत गाता जाऊगा। 
प्रेम मयि मज्नलसयी है, मातु मेरी ओश्म ओश्म्‌॥ 
३ सोम है आनन्द देता, ब्यों निशा में क्षोक को। 
शाश्वतानन्दश्रदाता 
स्रोम का भी ख्रोम ओश्मू॥ 
४ शोक सह्कट को मिटावे. शान्ति सुख आनन्द दे। 
पत्थरों को भी करे यह, मोम मेर। ओरेमू ओरेम॥ “ध्रुव 
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आये वीर दलों का बतंमान कार्यक्रम 


लेखक---[ भी प० इन्द्र जो विद्यावाचस्पति मन्त्रो अ० भा० झआाये बीरदल् समिति ] 

इससे पूब के ्षेखों में में आय बीरों के जानने योग्य बहुत श्री आवश्यक 
बातें लिख चुका हू । जिन मूल सिद्धान्तों पर आये वीर दल की स्थापना हुई है, 
शत पर काफ़ो प्रकाश डाला जा चुका है। अन्य अनेक स्वयं सेव% दल्लों के रहते 
हुए आय बोर दृल्व को आवश्यकता क्यों हुई | इस प्रश्न का उत्तर भी में पृर्वे लेखों 
में दे चुका हू । इस केख में उपसद्दार के तौर पर में आय बोर दलों के बतेमान 
काय क्रम का निर्देश करना चाहता हूँ । 

पूथे लेखों में यह बात स्पष्ट की जा सुकी है कि आय बीर दक एक कमेस्य 
संस्था है। उसका उदद श्य काय द्वारा शिक्षण है, फेवल शिक्षण नहीं। उसे दम 
एक कारीगरोी के स्कूल से उपमा दे सकते हैं । उसमें प्रत्येक प्रकार की शिक्षा व्याय- 
हारिक होनी चाहिये। ऐसी अनेक सरथाय विद्यमान हैं, जो स्वय सेवक तेयार 
करने तक अपने कतेव्य को इतिश्री समझती हैं | उनको तैयार की हुई स्वय सेवक 
सेना उस तलवार को तरह हे, जिसे बनाकर ओर माँज कर बैठक में लटका दिया 
जाता है । हो सकता है वह क़म्बी भोर चमकदर हो, परन्तु प्रतिदिन काम में न 
न झाने से यद भी संभव हे कि आवश्यकता पढ़ने पर वह कमजोर या खुडी 
साबित दो। आय बीर दल को ऐसी तक्षवार बनाना अभीष्ट हे, जो चाहे आकार 
में छोटी हो, परन्तु राव दिन व्यवहार में झाने के कारण सदा काय के लिये 
तेयार रहे, और परीक्षा में उत्तीणे दो चुको हो | 

झाय योर दल्ल का कार्य दो भागों में बाटा गया हे, एक सेबा ओर दूख़री 
रक्षा । कुछ लोग सेवा ओर रक्षा के भावों को परस्पर बिरोधी सममते हैं। आय 
बीर दल के कुछेक काय कर्ता तक यह आपत्ति उठाते सुने गये हैं कि आय बीर 
झश्निय हैं, इस कारण सेवा करना उसका काय नहों। प्रतीत होता हे कि ऐसे 
खढ्जन सेवा ओर रक्षा इन दोनों शब्दों के ठोक अर्थों को नहों खममते | श्त्रिय 
का मुख्य काय रक्षा करना है परन्तु यदि वह रक्षा के काय को सेवा भाव से न 
करके उद्धतभाव से करता है, तो वह झश्वियपन का अधिकारी नहीं रहता। उसे 
दस्यु अथवा आततायो कहना पडेगा। इसी अ्रकार रबयं सेवक का काय सेवा करना 
है, परन्तु ऐसी सेवा दासता का रूपान्तर बन जाती है जिसमें रक्षा को भावना 
विद्यमान न दो । जो सेवाम।व से प्रेरित होकर मनुष्यों की रक्षा के लिये क्रियात्मक 
प्रयत्न कर सके, बही सच्ला क्षत्रिय कहलाता है। उसी को हम आय बीर 


। 
प्रत्येक आय बीर दल को सबसे प्रथम आय बीरों के शिक्षय्य का प्रवन्‍्ध 

करना याहिये | शिक्षक पेसा होना चाहिये जो आय बीर दल्म के एक अथवा एक 
"से अधिक शिक्षण शिबिरों में शिक्षा प्राप्त कर चुरा हो। अच्छे शिक्षकों के अभाव 
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की पूर्ति करना प्रान्तिक आथ प्रतिनिधि सभाओं का काय हे। उन्हें चादिये कि 
प्रान्स में स्थान स्थान पर शिक्षण शिविरों की योजना करें, जिससे आय बीर दलों 
को अच्छे शिक्षक मिल सके । प्रान्तीय शिक्षक तैयार करने के लिये प्रतिवष साबें- 
देशिक आय प्रतिनिधि सभा को भोर से केन्द्रीय शिविर लगाया दी जाता है। 
प्रान्तिक सभाओं को ठससे लाभ उठाना चाहिये | 

झाये वीर दक्ष का काय दो हिस्सों में बैंटा रहना चाहिये। आय बीरों 
को दोनों प्रकार के कार्यों में व्यावहारिक शिक्षण मिल्लना चाहिये। जाति की सेवा 
का कोई ऋवसर व्यथे नहीं जाने देना चाहिये। उत्सवों ,मेलों तथा अन्य ऐसे अब- 
सरों पर आय वीर दल्वों को सेवा काय करने में अन्‍य किसी सस्था से पीछे नहीं 
रहना चाहिये | दुर्भिक्ष, बाढ़ आदि विशेष अवसरों पर सेवा काय करना तो आय 
बोर दलों का विशेष ध्येय होना चादिये। इस प्रसग॒ में यह सुकमा देना भी आव- 
श्यक है कि यदि बडे बडे आये वीर दलों के साथ एक प्रारम्भिक चिकित्सा विभाग 
जोड़ा जा सके तो बहुत उत्तम हो । 

रक्षा काय जितना मदृ्त्वपूणे हे, उतना हो कठिन भी है। उस काय के 
किये ऐसे गुणों की आवश्यकता है, जो सामान्य दृष्टि से परस्पर विरोधी श्रत्ीत 
होते हैं। जो आय वीर सफल्षता पूवक रक्षा का काय करना चाहे, डसे जहा एक 
ओर अत्यन्त निडर होना चाहिये, वहां दुसरी ओर अत्यन्त घोर ओर बिनय शीक्ष 
दोना चाहिये। उस्रमें जितनी सावधानता ओर चोकन्नेपन को ज़रूरत हे, वहां 
उतनी ही इस विवेक की भी आवश्यकता है कि जहा ठसका कास नहीं, वहां वह 
टाग न अढ़ाये | अवसर को पदचानना क्रोध या घबराहट स ऊपर उठे रहना, और 
निर्भय होकर अपना कत्तव्य पालन करना जिस झाय बोर के लिये सभव हो वढ़ी 
रक्षा के काय में हाथ डालने का अधिकारी है| ऐसे काय के योग्य बनने के लिये 
मनुष्य को मानखिक्‌ सयम भर गहरे शिक्षण की भावश्यकता है | 

आय॑ बोर दक्कों का संगठन आय समाज के जीवन के क्षिये बहुत आव- 
श्यक है। जिस दुनियों में झाय समाज को काये करन। हे, वह निरभेय सत्य कइने 
बालों ओर विश्वास के अनुसार निभ्य काय करने वालों को प«७न्द नहीं करती | 
ऐसे व्यक्ति साधारण दुनियों को बहुत अखरते हैं। दुनियां उनसे कट्दती है कि 
या तो अपने काय को बन्द कर दो अथवा मिटा दिये जाओगे। यदि ऐसा समाज 
मिटना नहीं चाहता तो उसे जीवित रहने के याभ्य शक्ति प्राप्त करनी चाहिये। 
झाब समाज के लिये बह शक्ति भाय बीर दल है | इसो कारण सावदेशिक आये 
प्रतिनिधि सभा ने ओर अखिल भारतीय आय -सम्मेज्षन ने आय समाज के 
ज्रेवाषिक काय क्रम में झाय वीर दलों के सगठन को प्रमुख रथान दिया है। यह 
काय बिना किस्री विज्ब के कर ढालने का है। यदि आय जरत्‌ ने इसके पूर्ण 
करने में देर की शो सभव है यद अवसर हाथ से निकल आये ओर इहस घोर 
प्रयत्न करने पर भी बच्तेसान अपसर को वापिस न जा सके ।॥ 
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स्वाध्याय का महत्त्व 


सत्यार्थप्र काश का विशेष स्थान 
[ लेखक-भी प० गल्जाप्रखाद नो उपाध्याय एम. ए. प्रधान सयुक्षप्रान्तीय आये प्रतिनिधि सभा ] 
झआाय॑ कुमारों के लिये स्वाध्याय का महस्व जानना भ्रत्यम्त आवश्यक है। 
स्वाध्याय प्रत्येक मनुष्य के लिये आवश्यक है परन्तु कुमारों के लिये तो इसको 
विशेष झावश्यकता है। 
स्वाध्याय का अर्थ है स्वय अध्ययन करना या अपना अध्ययन करना। 
दोनों दी अर्थों में इसकी उपयोगिता सिद्ध हे। 
अध्ययन दो प्रकार से दोता है । एक ऊपर से ओर दूसरा भोतर से। जब 
एक अध्यापक क्कड़ी के जोर से किसी पाठ को बियार्थी के गले में उतारता ड्बै। 
तो यह रवाध्याय नहीं । स्वाध्याय वद्दी है जिसमें वियार्थी विधा की इच्छा रखता 
है। ओर €ख इच्छा से प्रेरित होकर वह अध्यापक के पास जाता है। जो वस्तु 
भूख में खाई जाती है वही पुष्टिदायक होती है। उसी में स्वाद भी अधिक. आता 
है। इसो प्रकार जिसके हृदय में ज्ञान को भूख उठ खड़ी होतो है वह बढ़े चाव 
से अध्ययन करता दे और उसका ज्ञान भो अधिक विशद्‌ दोत। हे | 
ज्ञान दो प्रकार से भ्राप्त दोता है। अपनी अनुभूति से और दूसरों की अलुभूति 
से मनुष्य को दृष्टि तथा आयु दोनों अल्प हैँ। भतएब वह अपनी अनुभूति के 
आधार पर ही अधिक झ्ञान श्राप्त नहीं कर सकता। परम्परा से हमारे पूवेज अपनो 
के कोष को हमारे लिये एकत्रित करके रख गये हैं, इन्हीं का नाम 
पुस्तक हैं। इन से हम उस कोष को भ्राप्त करके अपनी अनुभूति द्वारा उस्र कोष 
का सबर्धन कर खकते हैं । यदि ऐसा न होता तो आज हमारे ज्ञान की राशि भी 
बहुत दो अल्प होती । 
झाप ज॑गक्नों के मार्गों के चिन्द देखते हैं। ये चिन्ह क्‍या हैं? णसी 
के कोष हमसे पहले जो उघर दोकर निकले वे अपनी अनुभूति 
को अपने पैरों से चिन्हित ऋरते गये। इम कदते हैं “अमुक मागे अमुकर रथान को 
जाता है” । इसका यद्दी तो अथे हे कि हम अपने पूवजों की अनुभूति का आभ्रय 
हे रहे हैं। जितनी सढ़क हैं ने एक प्रकार को पुस्तक ही हैं जिनमें पूबंजों के 
अलुभव अभिगुप्त हैं। 
स्वाध्याय का दूसरा अथ अपना अध्ययन भी हे। इसने जगत की बस्तुओं का 
निरोक्षद्ध तो किया परन्तु स्वयं अपना नहीं। इस नदी नाले, पवेत, सूथ्य , चन्द्र आदि 
के बिकय में तो सोचते रहे परन्तु अपने विषय में कभी न सोचा कि हम क्या हैं। 
हो यह स्वाध्याय अधूरा हे। पूर्ण स्वाध्याय ओर इसलिये सबसे उपयोगी स्वाध्याय 
सद्दी है कि हम अपने को भी जाने ओर संसार की इतर बस्तुओं को भी जानें भोर 
अपना और उनका सम्बन्ध भो जाने। 
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इसी लश्य से शारत्रों में स्वाध्याय की यह मद्दिमा गाई गई है।-- 
ऋत च॒ स्वाध्याय प्रबचने 'च। सत्य भ स्वाध्याय अ्वचने च। 
तपश्न स्वाध्याय पअवचने च।दमभ्म स्वास्याय प्रवचने च। 
शमम्त स्वाध्याय प्रबभने । अग्नयश्व स्वाध्याय प्रवचने न । 
झग्ति होत॒ च स्वाव्याय प्रबचने ते । अतिथयश्य स्वाभ्याय प्रवचने बे । 
मानुष च॒ स्वाध्याय प्रवचने च॒ । प्रज्ञा च स्वाध्याय प्रवणले च | 
प्रजनमश्न॒ स्वाध्याय.. प्रबचने च॒ । प्रजातिश्व॒ स्वाध्याय प्रबचने च। 


बद तेशिरीयोपनिषद्‌ का वचन है| ये पढ़ने पढ़ाने वालों के नियम हैं। 
( ऋतं० ) बभाथे आचरण से पढ़ें ओर पढ़ावें। ( तप' ) तपरवी श्रर्थांत्‌ धर्मानुछान 
करते हुये वेदादि शास्त्रों को पढ़ें' और पढ़ायें। ( दमः ) बाह्य इन्द्रियों फो बुरे 
आचरणों से रोक के पढ़ें भोर पढ़ाते जाय | ( शमः ) मन की वृत्ति को सत्र प्रकार 
के दोषों से दृटाके पढ़ते पढ़ते जाय ( अग्नय ) आहवनीयादि अग्नि और बिश्युत्‌ 
आदि को जान के पढ़ते पढ़ाते जाय ओर ( अग्नि होन्न ) अगिन द्वोत्र करते हुए 
पठन और पाठन करें करावे। ( भतिथयः० ) अतिथियों की सेवः करते हुए पढ़ें 
और पढ़ा | ( सानुष० ) मनुष्य सम्बन्धी व्यवद्यारों को यथायोग्य करते हुए पढ़ते 
पढ़ाते रहें । ( प्रआा० ) सन्‍्तान ओर राज्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जाय 
( प्रजन० ) वीय की रक्षा ओर वृद्धि करते हुए पढ़ते पढ़ते जाय । ( प्रज्ञाति० ) 
अपने सन्‍्तान भोर शिष्य का पाकन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जाय॑ |” 

हमने यहा तेत्तिरीय उपनिषद्‌ ( प्रपा० ७ ) अचु० ६ के बचन को महर्षि 
दयानन्द के सत्यायेप्रकाश से इश्नक्षिये उद्‌घ्ृत कर दिया है कि कुमार लोग ऋषि के 
शब्दों पर विचार कर सके ओर स्वाध्याय का तरब समझकर उससे जञाभ उठा 
सके। आषि ने स्वाध्याय के लिये जा नियम दिये है उनमें स्वाष्याय के दोनों भथे 
आ जाते हैं अर्थात्‌ वाह वस्तुओं का ज्ञान ओर अपने आत्मा का परिज्ञान | जो 
स्वाभ्याय इन दोनों पक्षों को कत्य में रखकर नहीं किया जाता वह न केवल अधूरा 
दी है किन्तु घातक भी । 
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अधूरा ज्ञान घातक हे | ज्ञान का अधूरा पन यद्द ही हे कि हम अपने आपे 
की उपेक्षा करके पढ़े । आजकल्ष पुस्तकों की बहुतायत हे | लोग पढ़ते भी बहुत हैं । 
परग्तु जो कुछ अध्ययन हो रहा है उसमें अपने भापे की उपेज्ञा की जा रही है। 
इसको सब बस्तुओं के अस्तित्व पर विश्वास दे परन्तु अपने पर नहीं। छ्लोगों को 
(विशेष कर कई विद्वानों को) यह कइते हुए सुनते हैं कि दम तो जोवात्मा को नहीं 
मानते अर्थात्‌ इमको अपने अस्तित्व के विषय में सन्देदद हे । जो अध्ययन भवन इस 
झायार पर निर्मित किया जायगा उसके सुदृद होने की क्या आशा ९ युरोप के 
प्रसिद्ध दाशेनिक डी कोट ले कहा था कि--- 
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कोजीटो भ्रगोंसम्‌ | 

अजात मैं सोचता हैँ । इसकिये मुझे: विश्वास रखना चाहिये रि मैं अवश्य 
हैं। जब हमारा ज्ञान अपने से आरम्भ होता है तो आगे जाकर अपने ज्ञान से काम 
भी उठा सकते हैं | इसका आरम्भ विदु हम दी हैं भोर अब यह ज्ञान का वृत्त 
बढ़ते बढ़ते समाप्त होगा तब भी हमीं सक समाप्त होगा इसकिये स्वाध्याय में 
झत्म-विया का बढ़ा भाग दोना चाहिये। 

ये तो हुए मौखिक नियम | अब कुछ विशेष याते भी जाननी 'चाहिये जो 
दैनिक उपयोगिता से सम्बन्ध रखती हैं। आाय्ये कुमारों का मुख्य कक्तेअ्य हे 
बैदिक संस्कृति को पुनर्जीबित करना। इस युग में ज्ञान की जो संवृद्धि दो रददी हे 
खसमें बैदिक-संस्कृति को खजेथा उपेज्ञा की जा रद्दी है | इससे एक मदती हानि यद 
दोगी कि युग युगान्तर को ऋषि मुनियों की अनुभूति का जो परम कोष हे वह 
लुप्त दो आयगा और बहुत कुछ द्वागया। भायये कुमारों का परम कतंठ्य है कि उस 
कोष को लुप्त होने से बचालें | यह कैसे हो सकता हे १ सुनिए । 

आय्ये कुमारों में कई श्र शियों के लाग देँ। कुछ अंगरेजो पढ़ते हैं कुछ 
साधारण हिन्दी दी पढ़ें हैं। ओर उच्व शिक्षा न प्राप्त थी, न प्राप्त करने की 
सम्भावना दे | कुछ सस्कृत पढ़ते हैं या पढ़ खकते हैँ। ये सभी कुसार बेदिक- 
सस्कृति के प्रचार में साथक द्वो सकते हैँ। प्रचार का यद्द अर्थ नहीं कि हम व्याख्यान 
द्वारा दूसरों को दी पढ़ाव | जब में अपने घर के कोने में बेठा हुआ चुपचाप किसी 
आय भप्रन्थ का स्वाष्याय करता हूँ तो मुझे अनुभव होता है कि में बेद्कि ससकृत 
के दद्धार में अपना द्वाथ बढ़ा रहा हु यही प्रत्येक कुमार को समम्नना चादिये। 
जब तक एक कुमार भी आधे प्रन्य पढ़ रहा है वह प्रन्थ लुप्त नद्ीं दो खकता । 

कुमारों के पढ़ने के लिए सब से आवश्यक पुस्तक 

खत्याथे अकाश ओर ससकार विधि हैं। इनको सब श्रेणियों के कुमार पढ़ 
खकते हैं। इनको में इसलिये आवश्यक कहता हू >' इनके पढ़ने से वैदिक संस्कृति 
से प्रेम और वैदिकमन्थों के पढ़ने के ज्षिए 5त्कंठा उत्पन्न दो जाती है। यद उत्कंठा 
बढ़ी चीज़ हे। इससे कुमारों का दृष्टि कोण बदल जाता है, आर्य कुमारों और 
अन्य कुमारों में यह बढ़ा भारी भेद है ! यदि आप के हवन में आपेप्रस्थों के लिए 
शत्कंठा उत्पन्न हो गई तो आप अवश्य ही किसी न किसो दिन, किस्री न किसी 
स्रीमा तक उनको पढ़ ने में सफद्ष दो जायेंगे । 

सत्याथे प्रकाश ओर सरकार विधि में एक बात ओर है। साधारण रीति 
से जीवन को सफल बनाने की जो कुछ सामग्री है वह सभी इन पुस्तकों में दी 
हुई है। आप इनको पढ़ के शारीरिक दुव्यक्षनों, सामाजिक कुरीतियों, आत्मिक 
अमों और धार्मिक मूल सुलइयों से बच सकते हैं। इनको पदुकर चाहे भाप जो 
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कुछ पढ़ें और जिस किसी परिस्थिति में रह अवश्य दी बेद्क संस्कृति के प्रभाव को 
अपने साथ रख सकेंगे | 

इन से एक लाभ और है | बह यद कि बिना सत्याथेप्रकाश की सद्ायता 
के आपे पन्‍्थों के पढ़ने में बहुत सखी बाघाय हो सकती हैं। आजकल आपे प्रस्थ 
उब्ती प्रकार शुद्ध नहों मिक्षते जेसे कलकत्ते में गड्ा का जल शुद्ध नहीं मिल सकता। 
सहस्नों बर्षों की अविया के कारण घमे प्रत्थों के चारों ओर मेल जम गया है । 
सत्याथेप्रकाश हमारे दृष्टि कोण को इस प्रकार बदल देता है कि हम दोषों को छोड़ 
कर गुण को प्रदण कर सकते हैं । 

खत्याथेप्रकाश ओर संश्कारविधि से आरम्भ करने के पश्चात्‌ जो कुमार 
अधिक पढ़ सकते हैं उनको संस्कृत को अवश्य आरम्भ करना चाहिये। झापका 
मस्तिष्क जितना बोक सहार सके और आप जितना समय निक्राज्ष सकें संस्कृत 
अध्ययन को दीजिये | इससे भाप मनुस्मति आदि सरल प्रन्‍्थ तथा दशेन आदि 
आदि छिक्षष्ट प्रन्यों का कुछ कुछ स्वाद के सकेंगे । यदि किसी बुद्धिमान्‌ पाठक की 
सहायता मिल्ष जाय तो एक घटा प्रतिदिन देने से छ मास में इतनी संस्कृत आ! 
सकती है कि कि धमप्रन्थों के पढ़ने में रवाद भ्रा सके । प्रत्येक कुमार को इस ओर 
कुछ न कुछ परिश्रम अवश्य करना चाहिये । यह में नहीं कटद्दता कि आप अष्टाध्यायी 
ही झारम्म कर दे | यदि आप दो चार वे निरन्तर दे सके तो अष्टाध्यायी ही 
आरंम्म करें परन्तु आपको विशेष सुविधाय नहीं हैं तो नये ढंग की ससस्‍्कृत की 
सरल्ष पुस्तकों से आरम्भ कीजिये। भोर पीछे से वेशाग प्रकाश से लाभ चउठाइये। 

यदि आपको व्याकरण में विशेष रुचि न हो तो इस कारण स्यथ। संस्कृत 
का परित्याग करना उचित नही | न होने से कुछ होना अच्छा है। अल्प ज्ञान से भी 
देनिक ज्यवद्दार चल सकता हे । जब एक यार कुछ संस्कृत आगई तो आगे व्या- 
करण में सी रुचि रत्यश्न हो सकती है | 

आय्य कुमारों के देनिक कार्यो' के लिये सनुस्मृति का अध्ययन अत्यावश्यक 
है।यह सरक भी है | मनुस्तृति का बहुत सा भागतो सत्याथप्रक्ाश में आगया है, 
फिर भी इस प्रन्‍न्थ का मोक्षिक अध्ययन विशेषत' द्वितकर हो सकता है । 

मनुस्मृति के बाद वेद का नम्बर है| वेद अध्ययन सबसे मुख्य है। बेद्‌ 
सूख्य हैं भोर सब प्रस्थ चांद या तारे या दीपक । बैदि% संक्ृति का मूलाधार वेद 
दी है सत्याथेप्रकाश भी बेद में रुचि उत्पन्न करने के लिये दी हैं। परन्तु विशेष 
बिद्वास्‌ हुये बिना वेद में प्रवेश कठिन है। अत आय कुसारों को झाय्याभिविनय 
से आरम्भ करना चाहिये और आय्य बिद्मानों के बेदों के सप्ह तथा व्याख्याय 
अवश्य पढ़नी चाहिये । 

प्रत्येक आय कुमार को चाहिये कि अपने समय का कुछ न कुछ भाग 
अवश्य ही स्वाध्याय के लिये निकाज़े और ऊपर दिये हुए संकेतों से ज्ञाम उठावे।| 
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भारतवर्षीय आये कुमार परिषद देहली 


परीया विभाग की स्चनाएं 
पाठविधि शीघ्र प गाधये-- 
भारत बर्षीय आय कुमार परिषदू की धार्मिक परीक्षाएं जनवरी सम्‌ 
१६४४ में होंगी। इस्र ब्षे पाठ विधि में कोई परिवतेन नहीं किया गया हे । अतः 
जिन भाइयों के पास पाठ विधि मौजूद हो, उस्री के भनुसार तैयारी आरम्भ करद 
तथा जो भाई बद्िन पाठ विधि मंगाना चाह थे शीघ्र कार्याशय को लिखकर मंगाले | 
प्रमाख पत्र तैयार हैं-- 
भारत वर्षीय आय कुमार परिषद्‌ की भोर से जनबरी खथ्‌ १६४४ में जो 
परीक्षाए हुई थीं उनका परीक्षाफल सब केन्द्रों को मेज दिया है | जिन केन्द्रों का 
परीक्षाफल्ष बिचाराधीन था वद्द भी अब पूरा द्ो गया है प्रमाण पत्रों के खाथ दी 
मेजा जावेगा | प्रमाण पत्र तैयार हो गये हैं जो सब केन्द्रों को भेजे जा रहे है, 
अगस्त मास के प्रथम सप्ताह तक खब केन्द्रों में पहुँच जावेंगे। 


श८ वां भारतवर्षीय आये कमार सम्मेलन 


म० खुशदालचन्द जी आनन्द ने सभापति बनना स्वीकार कर लिया 
भारत वर्षीय झाय कुसार परिषद्‌ का २८ वों वार्षि> सम्मेलन ता० २२ 
सितम्बर से २५ सितम्बर तक संयुक्त श्राव के प्रमुख नगर मुरादाबाद में श्री म० 
खुशइालचन्द जी आनन्द के सभापतित्व में मनाया जायग, | श्रीयुत विश्वम्भर 
खहाय जी प्रेमी (मेरठ ) उपग्रधान भारत वर्षीय आय कुमार परिषद्‌ तथा श्री 
विश्वम्भरदयाक्ष जी मन्‍्त्री भारत बर्षीय आय कुसार परिषद्‌ का डेपुटदेशन ता० 
१६-७-४४ को मुरादाबाद में स्वागत समिति के अधिकारियों से मिलने गया उनका 
बयान है कि स्वागत स्रभिति सम्मेलन को सफल्लन बनाने की पूरी २ कोशिश कर 
रही है । सन्मेज्लन में आय कुमार सभाझों को अधिक से अधिक प्रतिनिधि 
नियमानुसार भेजने चाहियें तथा शीघ्र दी अपना २ वार्षिक शुल्का भी परिषद्‌ 
कार्याक्षय को भेज देना चाहिये--जो कुमार सभाएं अभी तक परिषद्‌ से 
सम्मित्षित नदीं--शीघ्र उन्हें सम्मिलित हो जाना चाहिये। 
दिल्ली प्रान्तीय आय कुमार परिषतदू-- 
ता० २७ अगस्स को दिल्‍्खी प्रान्स के आय कुमारों की एक टोली ओखते 
जावेगी जहां पर आय कुमारों में समताभाव पैदा करने सम्बन्धी विभार होगा। 
देवीदयाल उपमन्ती 
भारत बर्षीय आय कुमार परियदू दिल्‍ली | 
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आरतबर्षीयक!य कुमार परिषद्‌ की धार्मिक परीक्षाओं को पुस्तकों में 
कई एक पुस्तक नही मिलती हैं। इसलिये निम्न लिखित परामशें दिया जाता है 
कि जो पुरतक अप्राप्य हैँ उनके स्थान पर जो पुस्तक लिखी हैं वद मगाकर पढे। 

१ पच यश्ञ प्रकाश या सन्थ्या सुमन गुरुकुल कागढ़ी। २ ऋषि दयानन्द का 
जीवन चरित्र (ओ देवेन्द्रनाथ कृत या अन्य किसी विद्वान्‌ का लिखा हुआ। 

३--वपनिषदे ८ महात्मा नारायण स्वामी जी कृत या अन्य किसी आय 


विद्वाम्‌ की व्याख्या । 


श्रीमद्भगवद्गीता भाष्य 

की भाष्यकार--१० मुक्तिराम जी उपाध्याय 
के इसका दूसरा संस्करण जो 
है झमभी अभी छपा था, समाप्त होने 
है॥ को हे, जो सब्जन मंगाना चाहें 
| शीघ्र मंगाले । पुस्तक के प्रारम्भ में 
0 १०० पृष्ठों की भूमिका में प्रमाण 
है देकर गीता में प्रत्तेप सिद्ध किये 
4 हैं ओर फिर गीता के श्लोकों का 
है अथे सविस्तार सममाया हे । 

' मूल्य दो रुपया । 


के उपनिषद्‌ प्रकाश 
है टोकाकार--भो स्वामी दशनानन्द जी 
* सपनिषदों का सबसे सरल व 
है सुबोध भाष्य जिसमें प्रश्न व उत्तर 
हैं. के ठग पर सभी कठिन स्थक्तों पर 
हैंड प्रकाश डाला गया हे। 
हि इस नए संस्करण को विशेषता 
9 यह हे कि स्वामी वेदानम्द तीथ 
4 ने इसे संशोधित करके प्रत्येक 
हित रपनिषद्‌ का सार भी लिख दिया 
ई है। मूल्य तोन रुपया। 









हे आधार पर भावमय भक्ति रख 


में डूबो हुई प्राथ्नाए । प्रत्येक 
प्राथना के साथ तदबनुरूप एक 








हक लदेवतरत घरन्द परीया मन्‍्त्री 





ग्रार्थना सुमन 
लेखक--भी विश्वनाथ एम ए. ४ 
कुछ चुने हुए सुन्दर वेद मन्रों है 


मनोहर भ्रजन। जिस किसी ने 
इसे पढ़ा है, प्रशखा को है । हमें 
विश्वास है आप भो इसे पद कर 
अवश्य पसम्द करेंगे । सारी पुस्तक 
दो रगों में छपी है । 


मूल्य केबल आठ आना। 





मैं ओर मेरा भगवान्‌ 


हु गगाप्रसादउपाध्याय एम ए. & 
भात्मा और परमात्मा विषय ही 
पर उच्च कोटि की पुस्तक है। हो 
दूसरा सस्करण अभी छपा हे। #ह 
पुस्तक को उपयोगिता इस्री बात म| 
से समझ लें कि यह गुरुकुकों तथा 
झाय कुमार परिषद्‌ के पाठ्य क्रम 
में नियत है । 

मूल्य एक रुपया चार आना। " 





की महाशय राजपाल एण्ड सनन्‍्ज संचालक आय पुस्तकालय अनार कल्नी ख्ाहोर 
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महर्षि स्वामी दयानम्द सरस्वतो भोर श्रोकष्ण ! 

[ लेखक-श्री प० बालमुकुन्द मिभ साहित्यालझ्वार, दिल्ली ] 
झाये समाज के प्रवतेक श्री स्वामी दबानन्द जी सरस्वती का युग, दोन- 
दीन, नाजुक, वेदिक सस्कृति से एकदम विमुख दशा की भोर बहने बाला था। 
बबेरों द्वारा सदियों से आय सभ्यता को मिक्ोडे ज्ञाने के कारण आर्ँावर्त की 
मूल भन्सश्र वना द्वीन सी हो चुकी थी। भारतवषे उन्नति की अपेज्ञा अवनति को 
अजब दिनों-दिन बटोरता जा रहा था, ऐसे दही समय में उस शुद्ध आत्मा, स्वदेश 
दिलेधी, सपसवी-साधु श्री दयानन्द ने पुन भारतीयों में बेदिक संस्कृति आत्मा की 

जीवन ब्योसि, प्रदीप कर भारतोदय का पुरय प्रभात प्रकाशित किया। 


वह क्रान्ति का पुख्र, बैदिक सभ्यता का स्फुलिंग, स्वदेश का शुभेषी था। 
खख्रने योगेश्वर भी कृष्ण को क्रान्ति की विभूति के रूप में पाया | भी कृष्ण को, 
उसके अन्ध-अनुरागियों ने सदियों पूवे से अचना का विषय भोर मुक्ति का द्वार 
मात्र बना, केबल्त श्रद्धा को एक निधि बना रकक्‍खा था। अक्तों की कल्पनाओों ने 
कर्मयोगी कृष्ण को चामत्कारिक श्री कृष्ण के रूप में ढाल छोड़ा था। कल्पनाशों 
पर आसक्त भद्धालुओं ने शोचनीय ऋलपनाभों को सृष्टि सम्प्रदाय ओर भक्ति-घारा 
के बहाव में भारत को बरद्दा दिया। सम्परदायों ओर भक्ति के विभिन्न सार्गों के 
दौर-दौरों ने अपने चक्रों से एक दफे तो सत्य को भारत से लुप्त कर हद दिया । 


सम्प्रदायों का एक दफे चक्र घूमना था, फिर क्‍या आ--भक्तों के दयनोअ 
मस्तिष्कों की उपज ने श्रो कृष्ण के वास्तविक स्वरूप पर, तमोमय ऐसा अवर्गुठन 
डाला जो आजतक उठाने की लाख वेशए करते हुए भी वस्तुत उठतञ्ञ सका। 
फल्लतः--उनका इतिवृत्त इस अकार किरकिरा द्वो गया जिस श्रकार बूरे में मिट्टी 
का सम्मिश्रणा | अन्ध भक्तों के, ऐतिहासिक दृष्टि के अमानुषिक कारनामों में, 
उनके इतिबवृत्त को मटमेला दी नहीं अपितु विनष्ट ही कर दिया, अर्थात्‌ कृष्छ-चरित 
ओर उनके मम्तव्य ढपदेश आदि के ग्रथाथे स्वरूप को विस्मपृत वा ध्यस करके 
उस्र पर शक्वारिक, नुलकार, टेढ़ा-मेद, माखन वा चीर-चोर जार आदि के रक्लोन 
रग में रंग दिया जिसका परिणाम हुआ-- 


इस युग तक योगेश्वर श्रीकृष्छ का रूप कमयोगी के रूप में न रह कर 
(राषा के कुष्ण! स्वरूप में शेष रह गया। कुरुक्तेत्र की रण भूमि के योद्धा रखकुशल 
ओीकुष्छ वृम्दावन को कुत्तों में बालाओं के साथ रम्जोल़ा हास्य करनेवाले 'खुश- 
मिजाज भीकृष्ण” बन गए | मद्दाम्‌ खाधनाओं के साथक योगिराज अब--झनेकों 
रानो-पटरानियों के यहां रात को दैनिक परिरम्भन करने बाले 'भोगिराज' 
ओीकृष्ण मात्र दो गये | 
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युग विचारकों ने उस महिमा महान्‌ श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में, रंगीन भी कृष्णा 
भक्तों द्वारा रचित साहित्य को पढ़कर क्या यद्द ठीक नहीं कद्दा --इसके प्मात 
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अर्थात्‌- श्री कृष्ण जीवन के विषय में, जो कथाएं ( पुराणों वा भक्तों द्वारा रचित 
साहित्य में ) बताई जाती हैं, उनका हिन्दू युवकों के चरित्र का नाश करने 
और उनकी कल्पनाओं को अ्रष्ट करने में सबसे बढ़ा भाग है। 
ये हैं एक विचारक के विचार । उक्त वाक्यों में सत्य का अश कितना है, 
यह बात आज भी कृष्ण-भक्तों उप्ासकों वा उनके पूजक अक्कों के चरिश्रों द्वारा ही 
जानी जा सकती है । 

एक और विद्वान्‌ के विचार भी विचारने योग्य हैं-- 

“गुफा 6 फ़ाह॥07068 0 73878! [007/89 किशाह॥8 ७00 0४6९7 (0008 
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अर्थात--अद्या, इन्द्र, कृष्ण इत्यादि देवों के जो इतिद्दास विशेषत पुराणों में वर्णित 
हैं, वे शुद्ध-पवित्र, मजुल, सरल-हृदय, परिष्कृत मन के व्यक्ति के लिये 
घृणाजनक हैं| में उनके निन्‍्द्नोय कार्यों के बणेन से अपने प्ृष्ठों को कलंकित 
करने का साहस नहीं कर सकता। यदि ऐसे काय जो इन देवों के द्वारा 
किये गये माने जाते हैं, मनुष्यों ने किये द्ोते तो हम में से प्रत्येक भय और 
खब्जा के मारे स्तब्ध हुए बिना न रहता । 
नवयुग निर्माता, मद्दाव्‌ क्रातिकारी भी स्वामी दयानन्द जी सरस्वती अपने 

वेदिक देवताओं ओर पूवेजों को शान में आने वाले असत्य आस्लेप 

को किस प्रकार सहन कर खकते ये ? रुन्‍्हें, अति सम्माननीय भीकुष्ण जी का 
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ऐसा स्वरूप (९ ) असहा था--जिससे उनके धमे वा स्वदेश का अपसान या पतन 
को सम्भावना थी। उनको दृष्टि में था कृषण का अपसान--हनका रगीन स्वरूप । 
श्री दयानन्द जो ने श्रीकृष्ठ के सच्चे रूप में दशोन करने की साधना की और 
उन्होंने पाया भीकृष्ण को----'एक भझाप्त पुरुष के रूप में” श्री स्वामी दयानम्द जी 
सरस्वतो की पवित्र दृष्टि में “भोकृष्ण थे-- 
श्रेष्ठ मह्दाव्‌ पुरुष । 
उनकी वासनाए और इच्छा शक्ति साधारण नहीं भ्रपितु महत्त्वा- 
काज्ञाएं परिपूणं भौर हृढ़-प्रवल थीं । 
उनको दृष्टि, युग की सीमाओं को पार कर घुको थीं। भर्थात्‌- उनके 
विचार भूत वतमान भविष्य काख के तथ्यों का सूहर्म अवलोकन करने 
में खदेथ स्वस्थ रहते ये । 
ऐतिहासिक दृष्टिकोण से वे नबयुग के आवादहक थे । 
थे ससार के सामने एक महान्‌ शक्ति सकल्‍्प प्रदाता के रूप में आए। 
दे ऋषियों का-सा जीबन नहीं अपितु ए% सच्चे-साधु-गृहस्थी का 
खा जीवन व्यतीत करते थे | 
उनकी सेथा शक्षि नूतन विचारों ओर भावनाओं के लिये उयरा भूमि थी। 
वे ससार की माया पर आसक्क वा लिप्त नहीं ये। 

यह या, उस मनमोहक भरद्धेय श्रोकुष्ण का मनोहर रूप | यह है, मानव 
बाजवल चरित्र की एक झनुपम-मानव भेंट, जो संस्रार को रबामी दयानन्द ने 
प्रदान की । भी कृष्ण के सजुक्ष स्वरूप को दयानन्द सरस्वती ने इस युग में सखबवे 
प्रथम ठीक २ सममने का प्रयत्न किया और अपने अनुसन्धान को जगत्‌ के 
सम्मुख रखा इन शब्दों में-- 

“प्री कृष्ण जी का इतिहास मद्दाभारत में भर्युत्तम है । उसका गुण, कमे, 
स्वभाव और चरित्र आप्त पुरुषों के सहश है | जिसमें कोई अधम का आचरण 
भ्री कुष्ण जी ने जन्म से मरण पय नस बुरा काम कुछ भी किया हो, ऐसा नहीं 
लिखा और इस भागवत ( पुराण ) वाले ने अनुचित मन-माने दोष लगाये हैं। 
दूध, दद्दी, मक्खन आदि की चारो ओर कुब्जा दासी के समागम, पर स्त्रियों से 
रास मण्डल्ष, क्रीड़ा आदि मिथ्या दोष भरी कृष्ण जी में लगाये गये हैं। इनको पढ़ 
पढ़ा सुन-सुना के अन्य मतवाल्े भी कृष्ण जी की बहुत-सी निम्दा करते हैं। जो 
यह भागवत न होती तो श्री कृष्ण जी के सहश महात्माभों की भ्रूठी निम्दा क्‍यों 
कर होती । [_ सत्याथेप्रकाश, समुल्लाख एकादश ] 

योगिराज श्री कृष्ण के उत्तम गुणों और शिक्षाओं का भ्रो कृष्ण अम्माष्टमी 
( जो इस बछे ११ अगस्त को पढ़ती हे ) इत्यादि अबसरों पर विशेष रूप से स्मरण 
तथा मनन करना चाहिये। 
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सत्याथ प्रकाश अमर रहेगा 


[ शैखक--राजस्थान केसरी देशभक्त भी कु वर चादकरण जी मन्त्री सजस्थान 
आये प्रतिनिधि सभा अचमेर ] 


महर्षि दयानम्द जी की अमर कृति सत्याथेप्रकाश मनुष्य जीबन को सत्‌ 

पथ की ओर अप्रसर करने बाज़ा एक सच्चा निर्देशक है। समय की गति विधि 

के अनुसार क्रम से किस प्रकार पतित देश एव जाति प्रवोधित की जाती है यह 
स्रत्याथेप्रकाश के १४ समुल्खास आयोपान्त पढ़ केने से विदित होता दे। इज़ारों 

मत मतान्‍्तरों के गठों में चक्कर खाने वाले, सम्प्रदाय वाद की दल दल में फसे 

हुए भारतीयों को एकता के सूत्रमें झरवद्ध करने के किये वेदोद्धारक महर्षि दयानन्द्‌ 

सत्याथेप्रकाश करे भ्रथम समुल्लास में ईश्वर के १०० नामों की व्याख्या करके भारत 

में फिर से प्रेम का पारावार बद्धा ना चाहते थे। उन्होंने देश, समाज एब जाति के उत्थान 

तस्वों को क्रमश दस समुल्ल्लासों में सुचाद रूप से लिखकर अन्त के ४ स्रमुल्लासों 

में सत्य के अथे को सबके सामने रखकर अपने हृदय को विशालता का परिचय 
दिया है | स्वामी जी ने इन समुल्ल्ास्रों की रचना आवेश एवं ठ्वेप वश नहीं को । 

इन्होंने ११ थे समुल्जास की अनुभूमिका में लिखा हे “इन सब मतवादियों, इनके 
चेलों, ओर अन्य सबको परस्पर सत्यासत्य के विचार करने में अधिक परिश्रम 
न दो इसलिये यह प्रन्थ बनाया हे । १३ ने समुल्लास में ऋषि ने लिखा है “यह 

क्षेख केवल सत्य की वृद्धि और भखत्य के हास्र होने के लिये लिखा हे; न कि 

किसी को दु श्व देने बा हानि करने अथव। मिथ्या दोष लगाने के अथ। चोददने 

समुल्खास में इसल्लाम की आलोचना की गई है। जिसे साम्प्रदायिक्ृता के रंग में 

रंगे हुए कट्टर मुल्से दहृव्वा सममे हुए हैं। ऋषि लिखते हैं “न किखी अन्यमत पर 

न इस्र मत पर झूठ मूठ बुराई था भलाई कषगाने का प्रयोजन है, किन्तु जो जो 

भलाई हे वददी मल्लाई भोर जो बुराई है वही बुराई खबको विदित होने। न कोई 

किसी पर झूठ चक्षा खके ओर न सत्य को रोक सके झोर सत्यासत्य विषय प्रका- 
शित किये पर भी जिसको इच्छा हो वद माने वान माने किसी पर बल्लात्कार 
नहीं किया जाता। यद केख दुराप्रद्द ईर्षा, द्वेष, वाद-विवाद भोर विरोध हटाने के 

लिए ढिया गया है न कि इनको बढ़ाने के अथे । क्योंकि एक दूधरे की हानि करने 
से पृथक रह परस्पर को लाभ पहुंचाना हमारा मुख्य कमे हे।” इन उदरयों से 
स्वासी जी की निष्पछता साफ २ प्रकट हो जाती है । सत्याथेप्रक/श के अम्तिस ४७ 
'झमुरक्षासों को कुछ सम्प्रदायवादी क्लोग शका की दृष्टि से देखते हैं. ओर खत्याथे- 
प्रकाश रूपी रण्जु को खपे सममःरर वृभा का वितंडाबाद खड़ा करना चाहते हैं। 
झखिल भारत बर्षीय झुस्तिस लीग आज सत्याभंप्रकाश के १४ थे खमुल्शाख को 
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जब्त कराने पर अपनी सारी राजनीति कुर्बान करना चाहती हे। पाछिस्तान की 
अखभ्यता पूर्ण मांग में असफलता मिलने पर इस प्रकार की भेद परक बाते पैदा 
करके चंद मुस्लिस क्ोगी भारत का बातावरण झुब्ध करना चाहते हैं। लाहौर में 
अभी २ सत्याथेप्रकाश के गुणढों द्वारा जल्लाये हुए फामों की रक्षा करते हुए लाला 
परमानन्द जी बढ़िदन दो गये। इस अकार की घटना क्यों दोती हे | इसरा सी भा 
स्रा उत्तर है कि मम के नाम॑ पर कुछ तथाकथित नेता गुण्डों को भड़का कर हिस्दू 
मुस्किम एकता की जड़ को खोखला कर रहे हैं । 

सख्रादौर के प्रो० अब्दुल्ष मजीद खान ने स्त्याथेप्रकाश दाह कांड की निम्दा 
करते हुए अपने वक्तव्य में कहा है “विचारवास्‌ पुरुषों का यह अनिवाय कतेठम 
है कि के उस घटना को निन्‍्दा करें जो लाला परमानम्द को जरूमी कर और 
अम्सत' मौत के घट उतारने के सम्बन्ध में घटित हुई हे। इस प्रकार के पेशाचिक 
काणडों की जितनी निन्‍दा की जाय कम है। मूखे लोग स्वभावत. उन सोगों के 
भाषद्धयों से विचलित हो जाते हैं जो १६४४ में रहते हुए भी मध्य काल्लीन प्रवृत्तियों 
के माकिक हैं, वे सकुचित हृदय जनूनी लोग यह कभी नहीं समझ खकते कि घृणा 
ओर ढेंप की भावनाझों को फेलताने से वे हपने उह श्य को असीम ठेस पहुँचाते हैं | 
शुरुढों को जो सोसाइटी में प्लेग के समान हैं, कोई रथान नहीं दिया जाना चाहिये। 
मजाहब के नाम पर आज़ केसी धींगा मसती मच रहो हे | इसकी जीवित मिसाल 
हमारे सामने दे जिस काम को बढ़े २ मुसक्षमान बादशाह जिनके द्वायथ में कमी 
भारत की खारो बागढोर थी, नहीं कर सके, 3से दीबानी संस्था मुस्खिम लीग 
करना चाहती दहे। ओर “जेब जेसे कट्टर मुखलमान जिसने घमें के नाम पर काफी 
मार घ।ढू की भोर लाखों हिन्दुओं को मुसलमान बनाया किन्तु हिन्दुओं की किसी 
घार्मिक पुस्तक को उसने कभी जब्त करने का स्वप्न में भी ध्यान नहीं किया। 

इतिहास इस्र बात का साक्षी हे । 

सभ्यता के इस युग में ऐसे अमभ्यता पूर्ण एव निःसार आस्दोल्लन समुद्र को 
तर॑गों की भाति लोन ह! जाते हैं | सत्याथ का प्रश्रश तो फैलता ही है। अम्पेरा 
प्रकाश के होते हो दुम दवा ऋर भाग जाता है। सत्याथेप्रकाश उस तपरदी की अमर 
कृति है जिसने सत्य के किये जहर का प्याजा पीकर अमर पद पाया है। 


जाय समाज अपने जन्म से द्वी एक से एक बद्कर बढ्िदान करता आगा 
है। बह सत्वाथेप्रकाश के लिये एक परमानन्द नहीं हजारों परमानन्द बलिदान कर 
ढेगा। परन्तु मुसलमान सत्याथेग्रकाश को ऐसे कायरता पूरे इमल्तनों से जब्त नहीं 
करा ख्कगे। बलिदान भाय समाज का मुख्य मन्त्र है ओर इसी यज्ञ में बह अपनी 
सत्यमेष जयते नानुतम्‌की झाहुति ढालता रहेगा। 
३० ये 
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शासत्रोक्त विधि द्वारा निमित जगत्‌ प्रसिद्ध 
शुद्ध हवन-सामग्री 


घोखे से बचने के लिए आायाोँ को विना बी. पी भेजो जातो है। । 

पहल्ले पत्र भेजकर १ छटाँक नमूना बिना मूल्य मेंगा लें। नमूना ॥ 
पसम्द्‌ करने पर आडेर दें। अगर नमूना जेसी सामप्री दो तो मूल्य 

भेजे, अन्यथा कूड़े में फेंक दँँ। फिर मूल्य मेजने की आवश्यकता ; 

नहीं । क्या इससे भो बढ़कर कोई सशाई की कसौटो हो सकती है ९ | 
भाष १) सेर, ८०) भर का सेर। थोक प्राहक को २५] प्रतिशत 

कमीशन दिया जाता है। भागे व्यय प्राधक के जिम्मे रदता है । ५ । 

पताः आय | 

पो० अमौल्ती ( फतेद्दपुर ) यू० पी० | 
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“आम के आम गुठलियों के दाम” 
धर्मार्थ आये ठद्योगशाला, दिल्ली द्वारा प्रस्तुत 
रोग नाशक-प्रष्टिकारक-सुगन्धित 
ऋषि छाप' उत्तम हवन सामग्री लीजिये 


( जिसकी कुल आय वेदिक धमे अ्रचाराये दी व्यय द्ोती है ) 
भाव ९) सेर, ३७) मन ( दस सेर से अधिक लेने पर ) 
( डाक व्यय व पेकिंग प्रथक ) 
पता-- केंवबि० शक. कुमार वेद, 
संचाजलक-- आय उद्योग शाला, 

२४८८, तेलीषाड़ा स्ट्रीट, दिल्‍ली | 
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3मवक्रीय 


काग़ज़ नियन्त्र० भान्षा का वज्ञ प्रहर-- 


गत १२ खून को भारत सरकार की ओर से जो काराज़ पर नियम्त्रण 
विषयक आक्ञा प्रकाशित हुई दे भोर जिसके अनुसार पत्र-पत्रिकाए गत ६ माक्षों में 
सगाई प्रष्ठ सख्या की सब्यमा का केबल ३० प्रतिशतक् अब लगा सकती हैं. उसने 
प्रायः सभी रुत्तम पत्रों विशेषत' 'साथदेशिक' जेसे मासिक पत्रों पर वज़प्रहार 
कर दिया है। दसारे प्रेमी पाठक जानते हैं झि हम किस प्रकार गत २ वर्षों से 
निरन्तर इस्र पत्र के अनेक उपयोगी विशेष/कु (२ सत्याथेप्रकाशाडु, वकिदानाडु 
झाय सम्मेलनाक्ादि ) निकाढा कर तथा साधारण अरहुं को पृष्तसर््या बढ़ाकर 
इसे अधिक से अधि ऋ उपयागी तथा ठोस सामग्री से भर पूर करने का यरन करते 
रहे हैं। किन्तु अब गत ६ साखों की पृष्ठ संख्या की सब्यसा का २० प्रतिशश्रक निकाकने 
की सरकारी आज्ञा ने हमारी अभिल्लाषा पर कुछ समय के लिये तुषारपात कर दिया 
है। हम यत्न कर रहे हैं कि यद्ट अवस्था अति शाघ्र दूरहो भौर दस पूर्वंबत्‌ 
झपने यत्न को जारी रख ख्र्के तव तक दमारी सब प्रेमी प्राइकों, लेखकों 
तथा अन्य खसहायकों से प्राथना है कि सरकारी आज्ञा के कारण हमारी विवशता 
को ध्यान में रखते हुए वे इस पत्र पर अपनी प्रेम दृष्टि पूथेवत्‌ बनाये रखें तथा 
इसके प्रेमी परिवार को बढ़ाने के किये भी उत्थाद पूथक प्रयत्नशील रहें। इस 
उपयु क्र भाज्ञा के कारण थार्मिक साहित्य प्रकाशनादि में भी बढ़ी भारी बाधा उप- 
स्थित द्वो गई है | सावेदेशिक सभा को ओर से सरकार का सिखा गया है कि 
कम से कम सत्याथ प्रश्ाश जेंसे धार्मि 5 प्रन्थों के प्रकाशन के विषय में इस आज्ञा 
को लागू न किया जाए | इसके अन्य प्रतिवन्ध भी अत्यन्त द्वानिकारक हैं जिनको 
शीघ्र से शीघ्र इटा देना चाहिये। 


श्री राजगोपालाचाय का ग्रस्ताव-- 


गत जुलाई मास में श्री राजगोपाल्ाचा्ये भू पूछ प्रधान सचिव मद्रास 
सरकार ले अपना वह प्रस्ताव समाचार-पत्रों में प्रक कराया है शो सन्होंने 
मुस्लिमलीग के प्रधान सि० जिस्ना के सम्मुख रक्ख! था ओर जिस पर महात्मा 
गास्नी जी की अनुमति भो प्राप्त कर क्वो थी। इस प्रस्ताव के मुख्य अंश निम्न- 
लिखित हैं (१) मुसक्षिम लीग को माग तथा आत्म निर्णय ( 50/-4७६७४.प- 
797०7 )] के सिद्धान्तामुसार मुसलमानों को भारतोध राष्ट्र से पृथक होते का 


अगस्त, १६४४ खायेदेशिक २२० 


अधिकार देना स्त्रीकार किया जाए (२) मुस्लिम लीग इसके बदले में राष्ट्रीय महा भा 
को राष्ट्रीय सरकार तथा पूणे स्वाधीनता की माय का समथेन करे (३) युद्ध के बाद 
एक कमीशन नियत किया ज्ञाए झर उसके द्वारा मुस्लिम वहुस ख्या वाले, एक दूसरे 
के साथ क्षगते प्रान्तों की जन-सख्या के बहुमत के आधार पर मुसलमानों को पृथर्तू 
राष्ट्र बनाने का अधिकार दिया जाए। श्त्यादि 

श्री राज्गोपाल चाये की जो स्थिति गत २ वर्षों से रही है रसे दृष्टि में रखते 
हुए कोई विचारशीक्ष राष्ट्रीयता वादी सम्भवत इन भ्रस्तावों पर जरा भी व्याम न 
देता किन्तु दुर्भाग्यवश मद्दात्मा गान्धी जी की छाप इन पर ल्वग चुकी है। हमें यह 
किखने में जरा भी संकोच नहीं कि ये प्रस्ताव जिनमें पाकिस्तान को अराष्ट्रीय य 
मुस्क्तिम लीगो मांग को स्वीकार कर लिया गया है सवेया साम्प्रदायिकता को छत्ते- 
जना देने बाल्षे भोर राष्ट्रहित घातक हैँ जिनका विरोध करना भ्रत्येक सच्चे राष्ट्र 
यवावादी का जो भारत देश की अखण्डता में विश्वास करता है कतेज्य हे। जो 
महात्मा गान्धी जी इस्र प्रकार भारत के भद्भ भज्ञ॒ वा (५7ए78००४०7०) को भोर 
पाप कष्ट कर यहा तक घोषणा ३ 2 थे कि वे प्राशों को बलि देकर भी इस 
पाप का विरोध करेंगे उन्हों का भी राजगोपाल्ाचाय के उपयुक्त प्रस्ताव 
को प्राप्त हानः जैसे कि साव देशिक सभा की ओर से महात्मा गान्धो जी के 
नाम भेजे तार में श्रकट किया गया था खचमुच आधात पहुँचाने बाला ओर 
अत्यन्त दानिकारक है । यद्यपि कांप्रेस की नीति प्रायः सदा मुसलमानों की मार्गों 
को अधिक से अधिक स्वीकार करने की रही है तथापि २ मई १६४२ को अखिल 
भारतीय काप्रेस कमेटी ने इलाहाबाद के अधिवेशन में निम्न प्रस्ताव स्वीकृत किया 
था कि “हिन्दुस्तान के भद्ञ भज्ज के किसी भी प्रस्ताव को यह कमेटी विभिन्न प्रातों, 
राज्यों व रबय समसस्‍्स भारत की अजा के द्वित के किये हानिकारक समझती है ।” 

काप्रेस कमेटी का इस विषयक यह अन्तिम निर्णय था जिसके सिद्धान्त 

विरुद्ध राजाजी के प्रस्ताव पर महात्मा गान्धीजी ने किस अकार अपनी अनुमति 
दे दी तथा अपनी काय कारिणी के सहयोगियों तकका अभिश्राय आनना आवश्यक 
नहीं समझा यद सचमुच आश्चय की बात है| स्वय मि० जिन्‍ना ने मुस्लिम लीग 
कौन्सिल के लाहोर के अधिवेशन में जो राजाजी के प्रस्ताव की धल्विया सढ़ाई हैं 
ओर इस प्रकार के शब्द कह्टे हैं कि 'गान्धोजी खोखली काया अबबा छिलका 
और दी मढों से खाया हुआ पाकिस्तान द्वी पेश कर रहे हैं ओर इस अकार मुसल्न- 
मानों को साग और हमारी पाकिस्तान खोजना को नजर-अन्दाज़ कर रहे हैं।' 
शनसे इमें तो जरा भी आशा नहीं कि वे महात्मा जौ द्वारा अनुमोदित राजा जी 
के भस्ताव को स्वीकार कर जेंगे अबत ू महात्मा गाम्धी अक्षरशः मुस्लिम क्षीग की 
पाकिस्तान विषयक माग को स्पष्टटया और पूणतया १०० प्रतिशतक मानने को 
तय्यार न हों जिसका परिणाम राष्ट्रोयदा के लिये सवथा घातक होगा | 





१२१ सावेदेशिक अगस्त, १६४४ 


अनुशासन की शोचनीय कमी।-- 

किसी भी समाज की वास्तविक दक्मति के लिए अनुशासन (05209!7०) 
झत्यन्त आवश्यक हे। आय समाज में अन्य समाजों की अपेक्षा अनुशासन की 
भावना अधिक है जिसक। वह देदरावाद सत्याप्रद जेसे अनेक महरबपूर्ण भवसरों 
पर प्रद्शान करता रहद्दा है किन्तु कई वार ऐसा प्रतीत हांता है कि इस अनुश|सन 
की मात्रा जितनी होनी चाहिय उतनी नहीं है उदाहरणाथे भागों को शिरोमणि 
स्ावेदेशिक आय प्रतिनिधि सभा को ओर से प्रतिवषे आय पर्बों की सूची मेज 
कर रन्हें उत्साहपूवेंक मनाने का आदेश दिया जाता हे झाय खसाज स्थापना 
दिवस और सस्याप्रहद स्मारक दिवस पर सब समाओं को सा्वदेशिक सभा को 
बेद प्रचार निधि के लिय सदस्यों और सद्दायकों से धन सभ्रह करके भेजने को 
लिखा जाता दे किन्तु जेसे कि इसी अकू में प्रकाशित आय समाज स्थापना दिवस 
दान सूची से ज्ञात होता है यहुत सी समाज इस विषयक अपने कतेव्य और अलु- 
शासन का पास्न नहीं करती जो अत्यन्त निन्‍द्नीय बात है। कई समाज़ों में तो 
आाय समाज स्थापना दिवस मनाया ही नहीं जाता भौर कइयों में उस दिन सभा 
के आवेशानुसार धन सर प्रद करने का कोई यत्न नहीं किया जाता यद्यपि उसकी 
स्यूनतस सात्र। परिवार के अस्यं के सदस्य पर केवल |) के दिस्राथ से नियत 
को हुई है। इसी प्रकार आय वीर दल के प्रत्यंक आय समाज द्वारा खज्नठन 
विषयक साव देशिक सभा का स्पष्ट आदेश है किन्तु कई समाओं इस ओर थ्यान 
नहीं देती, कइयों के अधिकारी भी राष्ट्रीय रत्रय सेवक सक्लदि में विशेष क्रियात्मक 
भाग क्ेते हैं अत वे आय वीर दक्क को अनावश्यक समझकर इसके मागे में 
रोड़े ठक अटकाने में स कोच नहीं करते यद्यपि सभा का स्पष्ट आदेश हे कि 
झाये समाज मन्दिरों में आये वीर दक्ों को दी सब प्रकार का प्रोत्साहन मिलना 
चाहिये। ये बाते यद्यपि देखने में छोटी प्रतीव होती हैं पर उपेक्षणीय नहीं हैं । 
इनका ससाज की उतनति पर प्रभाव अवश्य पढ़ता है अतः समस्त भायों को रढू 
अनुशासन में रह कर शिरोमणि सभा के समस्त आदेशों का तत्परता से पात्षन 
करना चाहिये ओर झाय धीर दक्षों का हद संगठन बनाना चाहिये। २८ अगस्त 
से २७ सितम्बर तक जो अखिल भारतीय आय वीर शिक्षण शिविर देदल्ली समी- 
पस्थ गुरुकुक इन्द्रप्रस्थ में क्षमाया जा रहा हे उससे आय समाजों को विशेष काम 
उठाना चाहिये। 

--धर्मदेव विद्यायाचस्पति 
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४६४) भी मन्नी जी आ० स० भल्द्वार 
गंज इन्दौर 
१४) आ० स० भगवन्तपुर सबाई 
साधोपुर 


द्‌ 


विद्दार 


मद्रास 
१०) भ्री सेठ टो० बोरा मदुरा 
४) श्री शिव चम्द्र जी द्वारा 
|] भी प्र 8 विश्वनाथ ऐयर 
.... पेडवबोकेट मदुग 
४) श्री भदुरा ड्रेस मेन्यूफेक्चरिग 
क्‌० 


१०) भी पी. एच. भ्री निवास मदुरा 
प्रान्त 


मदुरा 


प्र 
2१) भरी रामदयाल मगक्ष चन्द्र देहकी 
१९) भी प७ गुरुदतत जी गौतम आ० 
स० बिरक्ा लाइन्स 


) भी मीना हक डी 
ना । भाई ज 
हे कि्रिनपुर, जक्षाक्षपुर ( सूरत ) 


परष्य प्रदेश 
१०) भी संत्री जी भाय समःत्र रेकवे 


स्टेशन विल्ला 
४) श्री मत्री आ० स० बुरहानपुर ४2 


प्रान्त 
४१) श्री मत्री ० ४पव स॒० हरदोई 
४०) श्री प्रधान जी भा० स० अ्रगवानपुर 
४॥) श्री सीताराम जी भदुआ कानपुर 
५) श्री ठा० रामसूयेसिद्द भी अठल 
का 


नउुर 
२) श्री बाबूराम वेजनाथ जी फींकक 


कानपुर 
४) नानालाज़ जगज्ीबनसिंह क नपुर 
४) भी देवीप्रसाद जी वाजपेयी कानपुर 
३) भरी ठा० बद्रीनाथसिंद जी कानपुर 
११६) भी सत्री जी वानप्रस्थाश्रम शव ल्ापुर 
2) भी जगश्ाथ मनीक्षात चौबेपुर 


कानपुर 
५) श्री प० रामकुमार जी शुक्ल पो० 
ओो० ( उन्नाव ) 
४) श्र) क्षदमीनारायण जी कक्षक्टर गज 


2) भी बीरेन्द्रसिद जी कानपुर 402 

१००७) श्री मत्री जी आय अतिनिधि 
सभा लखनऊ 

३०००) श्रो मन्री जी आय प्रतिनिधि 
सभा लखनऊ 

१००) भरी मत्री जी आ० स० टटीहरी 
( भेरठ ) 

२४) भी सगवशोी प्रसाद जी प्रधान 

आ० स० नई मदड़ी मुजफ्फरनगर 


उञञ्दा) योग 


६२०४८) गत माश्च शक का योग । 


'छब््शात् 


खब दानियों को सभा की ओर से भम्यवाद्‌ 
अन्य भाये प्रतिनिधि सभाझों, आय सभमाजों और आय सब्जनों को अपनी 
प्रतिक्ञाव राशियाँ शोध्र सभा कार्याक्षय में मेजकर पुण्यभागी बनना भाहिये । 
घमेदेव विद्यायाचस्पति ख० मम्त्री सावदेशिक सभा 


आय समाज स्थापना दिवस का धन 
मास जुलाई सन्‌ १६४४ 


४) भा० स० आयू रोड १३॥॥|) श्रा० स० जोनपुर 
१रश) अ० स० कटरा प्रयाग १७) आ० ख० स्थाश्षकोट 
भेण योग 

छा२४) गत मास तक का योग 


४६०--) 
अम्य आये समाजों को भी अपना २ भाग भेजऋर शिरोमणि सभा के 
आदेश ओर ओर अनुशासन का पाकज्नन करना चाहिये। 
ज घमेदेव स० मन्त्री साथेदेशिक खभा 
विविध 
2४) भी परखराम राज, तेजपाल विल्डिंग दादर 
४) श्री सेठ पीताम्वर हरिदास फॉट बम्बई 


१9 
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| २० वाँ संस्करण प्रकाशित दो गया ! 
| नय। परिवर्तित (जुलाई १६४४ ) संस्करण !! 


हे | 
! भक्ति दपण ] 

'सक्ति दूपण' देनिक स्वाध्याय के लिये सर्वोत्तम पुश्तक है। इस्र पुस्तक 
| के सम्पादन में आर्यमिन्र के सभी प्रसिद्ध विद्वानों ने सहयोग दिया हैं। | 
| पुस्तक किवनी उपयोगी हे, ड०का अनुमान इसी बात से हो सकता है कि | 
/ यह ६७००० से भी अधिक बिक चुकी हे। 

सन्ध्या अथ सहित, अप्निहोत्र सपूएं--विधि, अथे व व्याख्या सहित, | 
५ पच् महायज्ञ सरकार, भजन, प्राथनाए, उपासना योग के आसन, शुद्धि की 
| विधि, सोलह सरकार, आय समाज के सिद्धान्त, नियम उपनियम, आय | 
| स्स्राज का कास ओर परिचय, वेदों शास्त्रों संबन्धी पूरो जानकारी, धर्म के 
॥ लक्षण, जोबन की सफल्षता के साधन, ऋषि दयानन्द की जीवनी, आय॑- 
| समाज का इतिहास्र, आय समाज के शहीदों का परिचय, आय पे तथा 

हनके मनाने की विधि इत्यादि अनेकों उपयोगी विषय हैं। 

| आये समाज्ञों, कुमार सभाओं, पाठशालाओं तथा आय परिवारों में 


कक उडी” +--अम्कजि 


इस पुस्तक का अधिक से अधिक प्रचार होना चाहिए। कपडे को सुनहरो 
जिल्द सहित ४३२ प्रष्ठों की सुन्दर पुस्तक का मूल्य केवल लागत मात्र- | 
एक रुपया चार आना । उद्‌ 'अक्ति-दपेण! का मूल्य केवल एक रुपया। 
प्रकाशक--मद्दाशय राजपाल एण्ड सम्ज स चालक 

आय पुस्तकालय, अनारकली क्षाहोर | 
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महात्मा नारायण स्वामी जी का 


आत्म-कथा 
श्री स्वामी जो का अपनी लेग्वनी में लिखा दुआ जीयन-चरित्र मूल्य २)) 
यह पहला संश्करण परिमित सख्या में छपाया गया है) आडखेर भेजने मे 
शीघ्रता कीजिए अन्यथा दसरे सरकरणा थे लिए प्रतीक्षा करनी होगी। आडेर 
भेजते समय अपना पता, डाकम्पाने ओर रेलवे स्टेशन के उल्लेख के साथ 
२ लिखना चाहिये। 
आय जगत्‌ को स्थाम जी महाराज का परिचय देने को आवश्यकता नहीं है। 
मनुष्य मामूली शिक्षा और स्थिति से किस भ्रकार ऊँचा उठ सकता दे 
ओर किस प्रकार एक शिक्षित और जाग्रत समाज का नेतृत्व कर सकता हे । 
इसका रहस्य इस पुस्तक से सहज ही जाना जा सकता है। इस आत्म चांरत्र 
से आय समाज को प्रगति के विषय में अनेक ऐसी बातें मिल्लसी हैं जिनका 
अधिकाश आया को ज्ञान नहीं है। 
नोट४+--यह पुस्तक सावेदेशिक झाय प्रतिनिधि सभा के पुस्तक भण्डार 

से भ! मिज सकती दे 
व्यबवस्थापक-- शअआर्य्य-सादित्य सदन, देहकी शाहदरा (ए श्र ह३) 


|। 
॥ 
|| 
। 
। 
॥ 
। 
! 
| 
॥। 
। 
! 
| मात॒त्व की ओर 
' स्त्रियों के लिए अल्ुपम्र पुस्तक 
| (३ बहनों की पारस्परिक बातचीत के ढद्ध पर मनोरक भाषा में 
लिखी हुई भौर छोटो छोटी उपदेशात्मक कद्दानियों मे भरो हुई ) 
| लेखक--श्री रघुनाथ प्रमाद पाठक 
भूमिका लेखक--भी पं० रामनारायण जी मिश्र, काशी 
| भ्रकाशक-शारदा मन्दिर लिमिटेड, नई सड़क देडल्ी मूल्य १) सजिल्द ९॥) 
यद्द वबह्दी पुस्तक हे जिसकी श्री पूज्य मद्दात्मा नारायण रवामीजी 
| भी प० गन्जाप्रसादजी रि० चीफ़ जज, प्रधान सावेदेशिक आख्ये प्रतिनिधि 
| सभा, भी प्रो० इन्द्रजी विद्यावाचत्पति मन्‍्त्री सा्वेदेशिक सभा/ 
| श्री प्रो० सुधाकरजी एम० ए०, भी पं० गद्भाप्रसादजी उपाध्याय एम० ए० 
प॑० रामचन्द्रजी देहलबी, भी स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी, श्री प॑० ठाकुरवत्त भी 
झमृतधारा” लाहौर प्रश्धति आय्ये नेतार्थों और विद्वानों ने तथा 'बीर अजेन? 
| “आय्ये मात्तेर्ड', 'आय्येमिश्र और “सावेदेशिक' आदि पत्रों ने मुक कण्ठ से 
॥ प्रशस्ा कीहे और नव युवतियों नवयुवकों तथा स्त्री-पुरुषों के किए अत्यन्त 
आवश्यक ओर शिक्षा-प्रदपुस्तक बतलाई है। कन्या पाठशाक्षानों में पाठ्य- 
| पुर्तक ओर उपद्दार-पुस्तक के रूप से भी पुस्तक की सिफ्रारिश की गई है । 
नोट- यद्द पुस्तक सावदेशिक सभा के पुस्तक भण्डार से भी मिल सकती है। 
| मेलेज़्र--शारदा सन्व्िर, लिमिटेड, नई सद़क, देहली । 
] 
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उत्तमोत्तम पुस्तकें 
आये मुसाफिर--अनुवाद “आये पथिक | स््री शिक्षा--इहसमें जी शिक्षा का दंग, 
अन्थावली?” क्‍या आपने नहीं देखा ? लिसने | विदुषी देवियों के जीवन चरित्र, पुत्र पालन 
बेगम को शान्तिदेवी बनाया, मतमतान्तरों के | तथा अन्य ल्रियोचित और गर्म सम्बन्धी 
पहलवानों को पछाड़ने की शक्ति इसको पढकर | शातव्य विषय बालकों के स्नान, दोँत 
आजाती है, किरानी, कुरानी, पुरानी और | निकलने आदि चेचक को बीमारी, ग्रह काये 
जैनी सब इससे दहलाते हैं, शास्वा्थ के- और प्रतरन्ध का प्रकरण, और स्त्रियों कौ 
शूर मद्दारथी बनना हो तो 'कुलियात? पढिये | उपासना विधि आदि का वर्णान है। मूल्य ॥) 
मूल्य ४॥) समीवनी वटी--अझचये का उपदेश 
अपीरुषेयवेद »)॥, शुद्धि की शखध्वनि ।), | आल्दा में दिखाया गया हे, प्रत्येक को पढ़ना 
अक्ूतों का आतेनाद |), गप्पाष्टक मुशम्मदी >) चाहिये, मूल्य |) कुरान का कथा चिह्ठा ०) 
विदुरनीति--प्रत्येक आये बच्चे और स््री | स्वगे में सब्जेक्ट कमेटी-पौराणिक देवताओं 


पूरुष को पढ़ने का ऋषि दयानन्द ने आदेश का खाका ५० रुद्रदत्त सम्पादकाचार्य ने 
दिया है ) मूल्य ॥) खींचा है £) [६९॥०7008 [700]0780506 


“स्नान चिकित्सा??--पढ़कर इस के द्वारा | 2० ईंसाइयत का बल पूर्वक अचार 
सब रोगों का इलाल वेथ डाक्टरों को बिना लित्यकर्म पद्धति--सन्ध्या में मन नहीं 
कुछ ठगाये आप ही कर लोजये। रोग को लगता, दिनचर्या, स्वास्थ्य रक्षा, आसन 
दूर भगा, स्वास्थ्य सुधारिये | मूल्य ॥) प्राणायाम के नियम और गुण तथा सन्ध्या 
हिन्दी क्ररान-आयत मय शअ्ञर्थों के हें, | आदि पचयश्ञ इस पुस्तक के सहारे करिये 
इसे ही पढ़कर मुसलमानों के छक छुड़ा , मूल्य &) ध्यान को रीति -)॥ 

सकते हो ओर कुरान के कठमुल्लों को भगा , उपनिषदूप्रकाश--ईश्वर कहाँ है, केसे मिल 
सकते हो, प्राप्य लण्डों का मूल्य ॥॥), ॥।) ओर | सकता है दम कौन हैं कहाँ फिर यूँ च करेंगे, 
१।) है। अफ्रीका यात्रा ४॥) गाघी दशंन १॥) | ससार क्या है क्से उत्पन्न हुआ १ आदि व 
अमेरिका यात्रा २) आयेसमाज कांग्रंस ॥) जीव और प्रकृति का विशद्‌ वर्णन पढ़ना हो 
आये मुखाफिर भजनावली ॥) तो ससार को चकित करने वाली, अपूर् 
खनातन धमममें रहस्य पुराणों में सनातन अध्यात्म शान तथा वेदों के सदुपदेश देने 
घर्म की कसी मिट्टी पलीत की है। कालूराम, वाली उपनिष८ पढ़िये | प्रस्तुत पुस्तक में 
भ्रस्विलानन्द माघवाचार्य का मुंह बन्द करने ऐसे गृूढ़ विषय को समझाया है कि नेत्र 
वाली पुस्तक ॥|) खुल जाते हैं। इसाने जमन विद्वान सौपनहार 
मदिल्ला सगलाचार--विवाह, पुत्रजन्म, , को मृत्यु शय्या पर सतोष दिलाया। यही 
नामकरण, मुए्डन आदि अवसरों पर स्त्रियों | विश्वशान्ति की साधक हे मनैय ॥) 

के गाने के लिये भजन, प्रार्थना, प्रमाती, | ब्रह्मचय्ये साधन--गुणकुलों के अभाव तथा 
आदि अति उत्तम मगलाचार हैं मूल्य ।) ब्रह्मचयत्रत पालन को उपेकछ्या के कारण आज 
द्रौपदी सत्यभामा--जी अपने पति को केसे | सरकारी स्कूलों के बच्चों में एक महाप्रखयकारी 
वश में कर सके इसका इस पुस्तक में सजीव | कुप्रथा चल गई है. 'ब्रह्मचये साधन 
वर्णन है । आये कन्यापाठशालाओं मे | स्कूलों में घुसने से पहले अवश्य अपने दुदय 
दर्ना ३-४ मे ,पढाईं जाती है | मूल्य |>) | के डुकड़ों के दवाथ में रल दीजिये मूल्य १) 


मिलने का पताः--आर्य पब्लिशिंग डिपो० फुलडी बाजार, आगरा | 
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(६) विदेश में आरर समा ॥) 
(७) दयान-द सिद्धान्त भास्कर 
(८) आये सिद्धान्त विमश 
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ओशम्‌ ५मत्स्वम्निमवसे वाजयन्तों इवामहे। 
वाजेषु चित्रर|धसम्‌ ।) ऋग्वेद ८११६ 
शब्दार्थ --इम रूज ( बाजयन्तः ) ज्ञान और शक्ति की कामना करते और 
और उन्हें बढ़ाते हुए ( खमत्तु ) आन्त'रक भोर बाझ् युद्धों ओर ( वाजेषु ) ज्ञान 
प्राप्ति के अबसरों पर ( चित्रराधस्म्‌ ) अद्भुत ऐश्वय बाले वा आश्चयेजनक 
से कायों मे सिद्धि वा सफलता प्रदान करने वाले (अग्निम) झ्ञान-रवरूप खरे 
हक परमेश्वर को ( अबसे ) रक्षा के किए ( दृवामहे ) पुकारते हँ--स्मरण 
करते हैं । 
बिनय- है स्व शक्तिमान्‌ जगदे श्यर | आप शक्ति के और श्ञान के भणडार 
हैं । हम सब शान और शक्ति को ग्राप्त करना चाहते हैं झोर इसकिए दस आपकी 
आरण में आते दे। दमारे अन्द्र देवी और असुरी भावनाओं का युद्ध वा संघर्ष 
९ * शक्ष रद्दा होता है ऐसे अवसरों पर तथा देशद्रेद्दी समाज-घातक दुष्ठों के साथ जब 


२२२ सावेदेशिक सितम्बर, १६४७ 


हमें युद्ध करना पढ़ता है ऐसे सब अवसरों पर हम स्वेशक्तिमान आप भगवान्‌ 
को ही सदा सच्चे हृदय से रक्षा के लिए पुकारते हैं। आप सर्वेज्ञ हैं इसलिये ज्ञान 
को आप्ति के लिये भी हम सदा आपका शुद्ध हृदय से ब्यान करते हैं। आप इसमें 
सच्चे ज्ञान तथा वल् से सम्पन्न कीजिये जिससे आन्तरिक भोर बाहझ युद्धों में हम 
ख्रदा विजयी हों | आपके सच्चे भक्तों को भापकी कृपा से अदभुत दिव्य शक्ति 
ओर सब शुभ कार्यों में सफलता प्राप्त होती हे, यद्द हमार। हृढ़ विश्वास है । 


बेदिक सुभाषिताम्हत 

[ 'सावेदेशिक' के सबेसाधारण पाठक-पाठिक'भों तथा कुमार-कुमारियों के 

क्षाभाथें हम बेद्क सुभाषितों को इस स्तम्भ में गत मास से दे रहे हैं । प्रत्येक आये 

नर-नारी को इनके हझथ सहित स्मरण कर लेने से बढ़ा लाभ होगा ।--खम्पादक] 

( गताऋ से आगे ) 

(११) मानो दुःशंसो अभिदिष्सुरीशत प्रसुशंसा मतिभिस्तारिषीमहि ॥॥ 

ऋ० २२३१० 

( दुः्शंस ) दुष्ट विचार झोर भाषण करने वाला ( अभिदिष्सुः) दम्भी, 

मकझार ( नः सा ईशत ) हमारे ऊपर कभी शालन न करे। दम ( सुशख्र। ) दसम 

आवयुक्त भक्त ( मतिभिः ) श्रेष्ठ बुद्धि के साथ (प्रतारिषीमहि) ससार सागर को 
पार करें। 


(१२) प्रिया देवस्य सवितुः स्थाम ।। ऋ० २३८१० 
हम ( सबितुः देवस्य ) सारे जगत्‌ को उत्पन्न करने वाले, सुख-शाम्ति और 
आनन्ददाता भगवान्‌ के ( प्रिया स्थाम ) प्यारे बने । 


(१३) सुमडलो भद्गरवादी वदेह ॥ ऋ० २७२२ 
हे मनुष्य तू ( खुमज्ञकः ) उत्तम मज्ञज्ञ कारक लक्षणों भर गुणों से युक्त 
तथा (अद्रवादी) सुख और कल्याण कारक वचनों का बोलने बाका हो कर (हद) इस 
अगत्‌ में ( वद्‌ ) भाषण किया कर | 
( १४ ) इझददूवदेम विदये सुवीरा। ॥ ऋ० २४०६ 
इस ( सुवीराः ) उत्तम वीरता सम्पञ्न होकर (बिदये) यज्ञों तथा सभा्रों में 
( कद्दद्‌ वदेम ) महत्वपूणे भाषण करें। 
( १५) देवा देवानामनु दि वताक्ष्गुः । ऋ० ३॥७७ 
( देवाः ) विद्वान लोग (दि) निश्चय से ( देवानाम्‌ जता ) सत्यनिष्ठ 
झ्ञानियों के सत्य भाषण, भद्सा, परोपकारादि श्रतों का ( भनु गुः ) अनुसरण 
हैं। 


खितस्थर, १६४४ सा्वेदेशिक २२३ 
( १६ ) सजोषसो यज्ञमवन्तु देवा ऊध्वे कृशवन्लध्वरस्थ केतुम्‌ | 


ऋ० ३| दा प 

( देवा' ) सत्यनिष्ठ विद्वान क्ोग ( सजोषस ) परस्पर प्रीति-युक्त होकर 

( यक्षम अवम्तु ) समस्त शुभकर्मों की रक्षा कर तथा ( अध्यर॒स्य ) अद्दिसात्मक 

उत्तम कसे की ( केतुम ) ध्वजा को ( ऊर्य कृण्वन्तु ) ऊपर उठाएँ अर्थात्‌ शुभ 
कार्यों में सहयोग देकर उन्हें बढ़ाते चले । 


(१७) मा ते सखायः सदमिद्‌ रिपाम || ऋ० ४१२४५ 
है परसात्मन्‌ हम ( ते श्रखायः ) तेरे मित्र बनकर ( सदमिद्‌ मारिषाम ) 
कभी भी हिंसित वा दु'खित न हों । 


( १८) रे स्याम्त दुरितादभीके || ऋ० ३॥३६७ 
हम ( दुरितात ) दुराचार से ( आरे ) दूर और सदाचार के ( भ्रभीके ) 
समीप--उसमें स्थित सदा ( स्याम ) रहे || 


(१६) त्वया वयमर्य आजि जयेम ॥| ऋ० ४२०३ 
( अय॑ ) हे सबके सर्वामिन्‌ (त्वया ) तेरी सहायता से बयम्‌ ) हस 
( आाजि जयेम ) आनन्‍्तरिक और बाह्य युद्ध मे विजय प्राप्त करें। 


(२६) ऋतस्य धीतिष् जिनानि इन्ति ॥ 
( ऋतस्य ) सत्य का ( धीति ) ध्यान ओर आचरण सब ( वृजिनानि ) 
पापों को ( हन्सि ) सार देता हे--नष्ट कर देता है । 
(२१ ) इन्द्र'नरों वाजयन्तों हवन्ते ॥ ऋ० ७०४५८ 
( बाजयन्त, नर। ) ज्ञान और वल की कामना करके उन्हें बढ़ाते हुए 
मनुष्य ( इन्द्रम ) परमेश्वर को ( दृवन्ते ) पुआरते हँ--सदा स्मरण करते हैं। 
(२२) वयं देवेषु सुकृतः स्थाम | ऋ० 2४८ 
( बयम्‌ ) हम (देवेषु) सत्य निधि विद्वानों के अन्दर रह कर--उनका सत्सक 
करते हुए । ( सुकृत स्याम ) सदा ठत्तम कम करने वाले बने । 
(२३ ) जातवेदो यशो भस्मासु घेहि ॥ ऋ० ५४४० 
है ( जातवेदः ) सर्वेब्यापक ओर सबेश्ष परमात्मन्‌ । ( अस्मासु ) हमारे में 
यशः घेद्दि ) यश को धारण कराओ--तेरी कृषः ओर शुभ कर्मों के आचरण से 
इम बशस्वी बने। 
(२४ ) ल्वंहि सत्यो अदुज्वतः॥ ऋ० ४२३२ 
है परमेश्वर ( त्वम्‌ ) तू (हि) निरचय से ( सत्य' ) खत्यस्वरूप और 
( झदूसुतः ) आश्चयेकारक गुण के स्वभाव वाला है। 


श्२४ 
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(२४ ) झम्निं धीमि! सपयंत ॥ ऋ० ४२५७ 
हे मनुष्यो | तुम [ अग्निम्‌ ] श्ञानर्वरूप परमात्मा की ( धीसि' ) उत्तम 
बुद्धियों भौर कर्मों के द्वारा ( सपयेत ) पूजा करो । 

























श्रीमदूभगवद्गीता भाष्य 

ही मष्यकाः--प० मुक्तिराम जी उपाध्याय 
है इसका दूसरा सस्करण जो 
हि अभी अभी छुपा था, समाप्त होने 
को हे, जो सक््नन मगाना चाहें 
& शीघ्र मंग्रुल । पुस्तक के भरारम्भ में 
38 १०० पृष्ठों को भूमिका में प्रमाण 
है! देकर गीता में प्रच्षेप सिद्ध किये 
कै. हैं ओर फिर गीता के श्लोकों का 
हक थे सबिस्तार समझाया हे। 

| मूल्य दो रुपया । 


ध् उपनिषद्‌ प्रकाश 

हैं। टोकाकार- भी स्वामी दशंनानन्द जी 
9  उलपनिषदों का सबसे सरल व 
है| सुनोध भाष्य जिसमें प्रश्न व उत्तर 
हैं. के ढंग पर सभी फठिन स्थलों पर 
हि प्रकाश डाला गया है। 

हि. इस नए संस्करण की विशेषता 
| यद हरे कि स्थामी वेवानन्द तीथे 
ने इसे संशोधित करके प्रत्येक 
हज खपनिषद्‌ का सार भी लिख दिया 
 है। मूल्य तीन रुपया। 


सहाशय राजपातल एण्ड 


2506 88 
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लेखक-“-भी विश्वनाथ एम ए 

कुछ चुने हुए सुन्दर वेद मश्रों 

के आधार पर भावमय भक्ति रस 
में डूबी हुई प्राध्नाए । प्रत्येक 
प्राथना के साथ तदनुरूप एक 
मनोहर भजन । जिस किसी ने 
इसे पढ़ा है, प्रशंसा की है । हमें 
विश्वास है आप भी इसे पद कर 
अवश्य पसन्द करेंगे | सारी पुस्तक # 
दो रगों में छपी हे | 5 
मूल्य केषल भाठ आना। 


श॑ | हे ओयौर मेरों बंखबादे.. ओर मेरा भगवान 


हु गगाप्रसादउपाध्याय एम- ए.. है 
आत्मा ओर परमात्मा विषय हल 
पर उश्ष कोटि ही पुस्तक हे। हो 
दूसरा संस्करण अभी छुपा है। 
पुस्सक की उपयोगिता इसी बात है 
से समझ लें कि यह गुरुकुलों तथा ह# 
झाय कुमार परिषद्‌ के पाठ्य क्रम है 
में नियत है । ध 
मूल्य एक रुपया चार आना। & 
कली लादोर हि 


हे 


अथाजं जिर 
र 
"५ 
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वेद में विज्ञान 
( लेखक--भ्री दीनदयालुज्ी सोनी रण 5० ) 
म० १आ० १ सूक्त ६ मंत्र 
यु जन्ति अ्रध्नम्‌ अरुष चरन्त परितस्थुषः । 
रोचन्ते रोचना दिवि ॥ 

अथे १-- (अध्नम्‌ )' बहुत बडे ( अरुष )' गति करने वाले और गति 
देने वाले चक्र को एव ( तसथुष' परि ) स्थिर धुरियों के चारों ओर 
( परिचरम्त ) गति करते हुए वा घूमते हुए पहियों को ( यु जग्ति ) संयम्ित करते 
हैं अर्थात्‌ उनको गति को स्थान विशेष में मर्यादा के अन्दर बाधते हैं । 

( तस्थुष परि ) श्थर धुरी के चारों झोर ( चरन्त )* चक्राकार गति करते 
हुए ( अष्नम्‌ ) महान्‌ चक्र 7५-५४) ५) को ( अरुष )' और अरिनि तथा 
( चरस्त )” बाष्प-बायु 5.027 ०। 8५५ को परस्पर सयमित रूप से नियुक्त करते 
हैं। ( चरन्त ) चक्र को ( अरुष ) प्रेग्त करने वानी अग्नि युत ( ब्रध्न फेलती हुई 
बाष्प ( दिवि )* को, तप्त करक गति देने वाले स्थान बौयलर 30।]07 में (रोचना') 
कोयला ई धन झादि अथवा ई जन मे पेट्रोल तेल आदि ( रोचन्ते )* जकते हैं । 

हपयु क् अर्थों के प्रहण में प्रमाण +- 

( १ ) ब्रष्नाति इति ज्ध्नः ( ब्रधि ) फेलने वा बढ़ने वाली परन्तु संयर्मित ( मद्दान्‌ ) 
सणादि कोष ( ३-१ ) | 

(२) ऋच्छति गरक॒ति इति भरुष ( सूर्योव्रा ) डअ० को० ( ४-७३ ) सूर्य खर्ते 
वा सुवेत वा, स्वीय ते वा--भझर्थात्‌ गति कम करने वाल्ला और गति के में 
प्रेरक । 70ए७]6९] स्वय वाष्प इजन ७/९४7) !778&776 द्वारा प्रेरित तथा 
अन्य मशीनों के नक्रों को गति देने वाला होने से प्रेरित वा प्ररक हअऋरुष है 
महाम्‌ चक्र दोने से त्रध्न हे । 

(३ ) चरन्तं--गति अथेक चर घातु स 

(४ ) चरग्त--गति और भक्षण अथेक चर धातुस अगिन द्वारा जल्कणों का भक्षण 
होकर एव तक्जनित बाष्प का गति होना इस हेतु चरन्तं का अथे बेगबान्‌ बायु 
अर्थात्‌ 3:0877 वाब्प या गेस ( तेल की बाष्प हुआ। 
वायुः वे लरस्‌ ( ते० ३-६-४२१ ) 

(५ ) अरुष-- अग्ति वा अरुष ( तै० ३-६-४-१ ) सूर्य नाम अग्नि श० ६-४-२-१५। 

(६ ) दिवि--दीव्यते यस्मिन--( जिसमें प्रदीप्त-प्रकृष्ट रपेश जलाया जाने बह 
स्थान ) र० को० १-१५६ | 

(७ ) रोचते व्वलति नि्घं० १-१६ | रुचू--प्रकाश प्रीति ( घातुपाठे )। 

विशेषः:--हपयु क मस्त्र में अब्न शब्द आया हे जो निधटु (१ १४) और (३-३ ) 

में अश्वय और मददान्‌ का पर्यायवाचक किखा है | 
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तेसिरीन जहा में अब्न-आदित्य-सूय को कहा है सथा-असों आदित्यः 
अध्न' ( ले० ३-६-४-९२ ) | अतः बअब्नः सूथ , अश्व और सहत्‌ वाचक है। 

निरक्त ४-४-२६-३२ में “अस्य' शब्द के सूयथ परक व्याख्यान में यारक मुनि 
निम्न बेद मम्त्र उद्धृत करते हैं। ऋ० १-१६४-२ | 

सप्त यु जन्ति रथम्‌ एक चक्रं, एको अश्य' बहति सप्तनामा। इस सम्त्र की 
तुलना प्रस्तुत सूक्त के इस पदिले भर दूश्वरे मन्‍्त्रों से कीजिये हम इन मंत्रों को तथा 
अभ्य २ मंत्रों को तुलनात्मक दृष्टि से साथ २ लिखते हैं । 


ऋ० ११६४-२ ऋ० १-६२ ऋ० '-६-२ 
सप्त यु जन्‍्यि यु जन्ति युअन्ति 
रथम्‌ एक चक्रं चरन्‍्तं परितस्थुष विपक्षसा रये शोणा- 
नृवा इसा 
एको अश्यः. अष्नम्‌ हरी ( हरी-झअश्वो )। 
आ० २-३-१८-३ ऋ० २-४ ६ 
तस्य न अक्षः तप्ते. | अरुष-चरन्त परि अक्तित ऊति 
(निरन्तर गति चक्राकर) 


सरधुषः खनेत्‌ इसं वाज ( अश्य) 

रुपयु क्र सन्‍्त्रों से रपट हे कि चक्र अथवा अश्व अथवा रथ यह तीनों 
शब्द एक दी अथे के वाचक हैं जिनके सयमित प्रयोग का रुव्लेख ऋ० 
१-१६७४-२ में आया ह । इन चक्र, अश्व बा रथ की एक घुरी का होना 
ऋ० २-३-१६-३ से स्पष्ट है। घुरी के चारों ओर गति का चक्राकार होना 
प्रस्तुत मस्त्र में अध्न शब्द के साथ कहद्दा है जो स्वय भी अश्व बाचक निंदु 
में कहा है। अतः रपट रूप से प्रध्न शब्द प्रत्येक चक्र या अश्व को कहेंगे 
जिस प्रकार सूये स्वय ( घु प्रेरणे ) स्वय प्रथ्वी झादि को ( सुबति ) प्रेरित गति 
गति देता है एव ( स्वोयते ) श्रितव|यु ढ्ारा स्वय प्रेरित होता हे एवमेय अन्य 
मशीनों के पद्वियों को गति देने वाज्ञा ओर स्वय ( अग्नि जलवायु ) मिश्रित बाध्य 
या गेख ह्वारा। बकेक़ा जाना वाला महाध्‌ चक्र ( 7ए ए१०6] ) ही ब्रध्न है । 

भावाथे --एक दृढ़ घुरो में ( अरुष चरम्त ) अविरल गति करता हुआ 
(87000 (007५४7०९०१ 77007) मद्दाय्‌ चक्र 7१एए)/७९) को सयमित गति 
दो जो अस्नि अल्ववायु वा अरिनि, तेल, बायु द्वारा वाष्प वा गेस है बह तप्त स्थान 
में जहाँ कोयला वा ई घन भादि जकते हैं अर्थात्‌ बोयतर वा ई जन में उत्पन्न हो- 
यह रैस वा बाध्य रस महाम्‌ चक्र को प्रेरित करे अर्थात्‌ घुमावे ओर बह चक्र 
ए"एज्००] झम्य मशीनों के कक्षपुरज़ों को चलावे। यह वूसरी गति 7]9]06] 
किस प्रकार अ्य मशीनों * दे इस विषय वा व्यन अगले दृस्रे २ श्र मे दिया 
जाषगा। 
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इस मत्र के अम्य अथे-- 

२ अथे --( परितस्थुष' ) यह लोक लोकान्सरभद्द उपप्रद आदि तथा (चरन्स) 
विद्य त-चुन्बक-प्रकाश मय तेजोमय बायु ( 77020700788760706 ज़&३68 0 
7/ 800 ) तथा ( अरुष ) अग्नि गुण विशिष्ट रूप प्रकाशक तथा ताप उत्पादक 
किरणों एवं अध्नम्‌ मदान्‌ सूये ( जो निज अश्य ( अशुरू- व्याप्ती ) गुझ से अबवा 
आाकषेस शक्ति की व्याप्ति द्वारा ) परस्पर ( यु जन्ति ) नियम में बंचे हुए युक्त श्रतीत 
होते हैं। ( रोचना दिवि ) नज्त्र एवं चन्द्रमा ( सूर्य प्रकाश के अभाव में ) (राक्रि 
में ) प्रकाश करते हैं ओर अत्यन्त मनोहर प्रतीत दोते हैं। अथवा नह्षत्र और 
चन्द्रमा का प्रकाश सूर्य के समान वा सूर्य के साथ सम्बद्ध है भर्थात्‌ विशेष नियमित 
गति से संभव होता हे । प्रमाण -इमे वे ल्ोका परितस्थुष:,बायुः वे चरन्‌, झग्निः वा 
झरुषः नक्षत्राणि वे रोचनादि वि, आदित्यः ब्रष्नः । तै०३-६-४-६ चन्द्रमा-सो मस्यदिति 
श० ७-३-१-४६९ | 

भाषाथे--प्रृथ्वी आदि प्रह सूर्य चन्द्र ओर नक्षत्र यह सब परस्पर आाकपेश 
द्वारा सयमित चक्राकार गति करते हैं । 

झथे ३--- ऋ० म० ! सूक्त ५ के अन्तिम ७-८-६-९० ये मन्त्रों में बतलागे 
हुए डाइनेमों के द्वारा विद्युत उत्पत्ति कथन करके आब इस सूक्त ६ वें में डामनेमो 
की निर्माणकल्ता का स्पष्टीकरण करते हैं । 

( नोट--ऋ० स० १-सूक्त £ का सम्पूर्ण विज्ञान परक अर्थ “दयानन्द्‌ 

#लम्देश के दिसम्बर सन्‌ १४४१ एवं जनवरी, फरवरी सन्‌ १६४२ के भझछ्डों में 

निकल्ष धुके हैं। ) 

पवाथे ३--अध्नम्‌ ( अश्व )--व्याप्ति ओर संघात के गुणों से युक्त महान 
अथांत प्रवृद्ध ( अरुष ) रूप प्रकाशक भग्निमय तेज एब (चरम्तं) भक्षज भौर गति 
भातर में प्रवाहित बिद्युत्‌ तेज को 0000० (प77०॥६ को ( तस्थुष' परि ) 
जारों ओर स्थित खुम्मियों के चारों ओर सयमित करे । 

इञ्र क्रिया से विद्यत्‌ तेज के प्रवाह से केन्द्रित चहुँ ओर स्थित कौह 
खुम्भियोँ चुम्बक 7)60/70 '/७६606/ बन जायेंगी । अब ( तस्थुष परिचरम्तं 
झरुष ) 38: उ क उरपन्न चुस्थक तेज को घूमते हुए प्रेरित अक्षितोति 
नासक ( बिद्युत्‌ टरपादक बन्‍्त्र ) से सम्बन्ध करने पर महत्तर-प्रदद्ध 
विद्य त्‌ प्रवाह उत्पन्न होता है। 
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# अध्यात्म सुथा # 


तठुम इमारे हम तुम्हारे 
( लेखक--प० सिद्धगोपालजी “कांगरत्नः, साहित्य वाचस्पति देहली ) 
तुम हमारे हम तुम्हारे । 
जो ख्रह्दारे आपके हारे हुए जीते, न हारे || 
दवाश्ना कैसा हृदय से जब हृदय का हार सॉंपा ! 
मान जीवन आपको सानन्द जीवन भार सौंपा । 
आज अम्तर की सु-वीणा का तुम्हें ही तार सौंपा। 
कर लिया एकत्र सारे विश्व भर का प्यार सोंपा। 
प्यार क्या करता मिले जब भाप जैसे प्राण प्यारे । 
तुम हमारे हम तुम्हारे ॥१॥ 
आत्मा की आत्मा ही झात्मा में रह रद है। 
सुन सके नदि आत्मा क्या आत्मा में कद्द रद्दी है। 
जल रहे उसमें जद्ा जल की सु-धारा बह रही हे । 
जा पडी सुखसिधु में दुख ब्यालस फिर दद् रद्दो है। 
रारहे फिर भी स्वय ही लग रहे गा सब ३४ । 
म हमारे हम ॥२। 
जो नहीं माने तुम्हे फिर विश्व में बह मानता का ९ कक 3 
जान को जाने नहों फिर जान कर भो जानता क्‍या ९ 
रूप को द्वी ज़ानत। वद्द रूत को पहिचानता क्‍या? 
रूप में क्‍या रूप है मन भूद्‌ मन मे ठानता क्‍या ९ 


ख्त्य है बिन रूप दी यह कुछ नहीं है रूप सारे। 
तुम इमार दम तुम्दारे ॥३॥ 


देखलो ससार मे क्या रह्ट सके आकार बाल 
नाम रूपों के भवन पर मौत के हैं यज्ञ ताले ? 


रत्न सब उसमें समाये र॒त्न थे जिससे निकाते। 
कछ समय सब है यहाँ पर फिर यहा गोरे न काले | 
ऊछ यहां बिगड़े बने कुछ, पर यहाँ से सब सिधारे | 
तुम हमारे दम तुम्दारे ॥४॥ 
अश्य द्वाथी ऊँट ग्देस विश्व में सब पेट भरते। 
सिर्फ भरना पेट ही था जन्म मानव का न भरते । 
पीर बन जाते यहों पर जो यहां पर पीर हरते। 
ऑशटसल को संसार से ४४: के । 
तर गये इतने सु-जन आकार में जितने न तारे । 
हि तुम इमारे इस तुम्दारे ॥४॥ 


सितम्बर, १६४४ सादेशिक  _- श्२६ 





प्रिय सत्यार्थप्रकाश हमारा 
रचयिता--श्री अ्हादेब गुप्ता ( तिलहर बाले ) 
प्रिय सत्याथेप्रकाश हमारा । 
धार्मिक भाव जगाने बाता, सत्यमागं बतलाने बाका। 
दुष्टों को वदलाने वाला, आय जाति का अटल सहारा। 
प्रिय सत्याथे प्रकाश हमारा | १॥ 
दृष्टि जमी इस पर पढ़ जाती, दुश्मन की छाती फट जाती। 
मन में आये जाति हर्षाती, मिट जाता है संकट सारा। 
प्रिय सत्याथे प्रकाश हमारा ॥ २॥ 
जीवन का है सार इसी में, भारत का है मान इसी में । 
उन्नति का सम्मान इसी में, धममं प्राण भारत का प्यारा। 
प्रिय सत्याथे प्रकाश हमारा ॥ ३॥ 
घर घर में इसको पहुंचाझो, भारत से अन्धकार मिटाओों | 
झाये जाति का मान बढ़ाओो, यही तुम्हारा तन, धन प्यारा । 
प्रिय सत्याथ प्रकाश हमारा ॥ ४ ॥ 
बीरो इसकी शान न जाये, चाहे प्राण भक्ते दी जावे। 
विजय विश्व करफे दिखकाबे, तभी मनोरथ पूरे इमारा। 
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है सब बर्षे? 
[ भी रमाकान्त शास्रो “किरण” रे 8. है. 5 झायुवेदाचाय, पिशारद | 
आज विश्व के क्रान्ति मागे में, युवको द्वोना है तैयार | 
तनिक न घबड़ाना बाधा से, मत खाना संकट में हार । 
मचेगी उयस-पुथल श्रिभुवन में, दृहलेगा सारा सेंखार। 
माँ के बरयों पर निज सर रस,बोलेंगे सब जय जयकार | 
नया जोश होगा युवकों में, नई ठुमगों का दत्कषे। 
नया राज हो नवयुग” होगा, नया मनायेगे “नव बष || 


#ह2७४५ &७७७४० &82७७७०५।८१५४७०५ &१९७७५७५ &(&७४३ 
झाप देचय, हकीम, डाक्टर बन जाय॑ 


;$ (१) ण्बर ( जुखार ) देखने का आला ४) ५ 
( २) मोतीमरा देखने का अन्‍्त्र ४) 
(३ ) फेफड़े को जाच का यन्त्र १०) 
(४ ) डिस्टिल्डवाटर या अक का यनत्र १४०) 
(५ ) स्नान चिक़ित्सा-लुई कुने के आधार पर टब बाथ से इस पुस्तक 
में सब रोगों की चिकित्सा है, मूल्य ॥) अनुभूत योग ऋषि दयानन्द के ।) 
एनेमा डूश टैस्ट टय व, मूत्र परीक्षा के ग्लास आदि डाक्टरी यन्त्र जिनसे है 
इकोम वैय डाक्टर बन जाय तथा टिंक्चर आायोडीन, रेक्टी फाइड स्पिरिट, । 
चोट, मुखपाक, पेट ददें आदि के पेटट योग, ग्लेसरीन बेसलीन आदि ऐलो 
पेथी होम्योपैथी झायुवेद यूनानी आदि शास्त्रोक्त औषधिया ज्ञार, सुरमा, रस, 
भस्म, चूण, घृत, तेल, आसव, झरिष्ठ॒ पाक, मुरब्वा, अवक्ेह, चटनी, चूण, 
क्याथ आावि जो चाह मंगराव। अप्रेज़ी, उदू या हिम्दी में 
हाल रोग पर किखने अपने व्यय पर डाक्टर प्रेमशरण प्रणत आयुर्वेद 
बाचल्पति, राजबैथ सन्तराम जी आयुर्वेद शिरोमरि आदि अन्य सुयोग्य 
चिकित्सकों या सिविज्ञजेन तक से सम्मति या दवा तजवीज कराई जा 
सकती है। आडेर के साथ पेशगी ( 80780०6 १(०76ए ) झाना चाहिये | 
पता--सुरेशचस्द्र विद्ावागीश संचाक्षक हैल्‍थ ऐन्‍्ड दाइजीन इन्स्टीटयट 
( पछ००४५ ४०० प्र॒ए00० 78070096 ) स्वास्थ्य सेबा सदन, 
कक पेंरखिडा खंदोली, आगरा। 
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आर्य वीर दलों को सन्देश 


- लेखक--श्री ओमप्रकाश जी सर० प्रधान सेनापति अ० भा० आय वीर दल देइली ; 
आय बीरो | झाज आपने उस्र परस पिता परमात्मा तथा महर्षि दयानस्द्‌ 
की कृपा से चात्र ध्मे की दीक्षा ली है, ओर तदनुसार भझायेबत॑ देश, आये-संस्कृति 
झाये-सभ्यता तथा झआाये-घर्म की रक्षा का भार अपने ऊपर किया है, यद भागे 
कायरों के लिए विपत्ति-युक्त हो सकता है, परस्तु बीरों के लिए यह सदेव आनन्द- 
दायक रहा,है | छत्रपति वीर शिरोमणि! शिवाजी, मद्दाराणा प्रताप, गुरुगोविस्द- 
सिंह, बन्दा जीर वेरागी तथा भनेक फाँसी के तख्ते पर लटकने बाले भाय बोरों 
की आनन्द्मय घटनाये आपके सामने हैं । 
परन्तु बीरो । इस ब्रत को बढ़ी सावधानी से निभाने का प्रयत्न करना। 
कहीं ऐसा न हो कि “मियां गये नमाज छुड़ाने को, परन्तु रोजे गते पढ़ गये” इस 
सप्राम में जिसमें कि आपने पदापेण किया है, आप अकले विजय प्राप्त नहीं कर 
सकते | आपको एक स्लाथ दो लड़ाश्यों लद़नी होंगी भर्थात्‌ संप्रामिक तथा खाम्ता- 
ज्ञिक | सप्रामिक विज्ञय आप प्राप्त कर सकते है, परन्तु सामाजिक विज्ञय प्राप्त 
करना आपकी सामथ्य से बाहर है,क्योंकि सामाजिक विजय प्राप्त करना आशय्यों का 
कत्तेव्य हे, क्षत्रियों का नहीं | पूणे विजय के लिये इन दनों योद्धाओं को कन्जे से 
कन्धा मिड़ाकर लड़ना द्वोता हे। अन्यथा इनमें से एक प्रकार की विज्ञय करणिक 
होती है। प्राचीन काल में झायों ने इस रदस्‍्य को भल्ी-भाँति समझा था जिसका 
फल्ष यह हुआ कि आज़ उनके शत्रु उनकी चरण धूलि लेने में अपना गौरव 
खममते हैं । 
संप्रामिक विजय भश्त्र-शस्त्र द्वारा की जाती हे परन्तु सामाजिक विजय 
कभी तलवार से प्र'प्त नहीं हो सकती । सामाजिक विजय की प्राप्ति के लिए स्यागी, 
तपस्वी, तथा विद्वान्‌ परिडतों की आवश्यकता द्वाती है, जो अपनी भधुर वाणियों 
ढ्वाग अच्छे उपदेश सुनाकर शत्रु के हृदय पर अपनो संस्कृति तथा सभ्यता की 
छाप लगादें और उसके हृदय में उसकी संस्कृति सभ्यता, साहित्य तथा इतिहास के 
प्रति घृणा तथा अविश्वास उत्पन्न करदें। 
मुखलमान विजेताओं ने यही भयकर भूल की थी कि उन्होंने सामाजिक 
विजय भी तकवार द्वारा ही प्राप्त करमी चाही थो। परन्तु फल उल्टा निकक्षा। 
आओरगजझेब बादशाह के समय में ही इनका सारा राज्य छिन्न-भिन्न होगया था । 
अंप्रज़ ल्लोगों ने भी आरम्भ में यही नीति बतेनी चाही, परम्तु सन्‌ १८४५७ ई० की 
क्रान्सि ने इनकी झा स्तोलदीं । चतुर होने के नाते इन्होंने शीघ्र ही अपनी मूल 
को समझ लिया; और तत्पश्चात्‌ ला मेकाले ने स्कूक्ष तथा काल्लेज़ों द्वारा सासा- 
जिक विजय-प्राप्ति के लिए कड़ाई छेड़ दी | इम़्लेड के बडे-बड़े विद्वाम्‌ इसी कारये 
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में लग गये। कोई वेदों को निरथेक पुस्तक सिद्धि करने लगा, कोई रासायस महा- 
भारत को गल्प पुस्तक ( नाबिल ) बतलाने क्गा। स/राश, कि भारतीयों को अस- 
स्कूथिक, अस+य तभा कायर सिद्ध करने का पश्चिमी लोगों का अब तक प्रयत्न 
आज है। ईसाई भजहय का प्रचार करने के लिए इन्होंने पादरियों को असस्य 
घन देकर भेजा है जो नित्य प्रति हमारे हरिजन भाइयों में प्रचार करते हैं । में 
इस्त अपने लेख में अंग्रेजों की नोति की आलोचना करने नहीं बेठा हूँ, परन्तु बीरों 
को सामाजिक खढ़ाई का ठंड्र समता रहा हू । 

महर्षि दयानम्द ने विधर्मियों ईसाई तथा मुसलम।नों के इन गुप्त सोचो को 
भल्नी-भॉति समझ लिया था इसलिए :नहोंने खण्डनात्मक नीति को अपनाया। 
झपनी इस अन्याय के विरुद्ध लड़ाई को पूरे विजय-प्राप्ति सक चालू 
रखने के लिए स्वामीजी ने आयेसमाज की रचना को। परन्तु खमय के अभाव 
तथा परिस्थिति के कारण वह केबल आझण घम का दी प्रचर कर सके। परम्तु 
क्ड़ाई का सब प्रोग्राम अपने प्रम्थों में लिख गये। दुर्भाग्यवश आयेसमाज ने 
उस नीति को नहीं अपनाया । 


सौभाग्य से आज आय समाज ने उस नीति को अपनाया है और झाय - 
शिरोमणि सा्वेदेशिक आय -प्रतिनिधि सभा ने आय -सस्कृति सभ्यता तथा धमे 
के रक्षा झात्रधर्म का प्रचार करने के क्षिण आय -वीर दल का निर्माण किया है | 
आय समाज के सदस्यों का सेनिक भनुशासन से पूरर परिचय न होने के कारण 
इस्र काय में कुछ बाधा स्री आती प्रतीत होती, हे परन्तु यह कझ्षणिक हे और 
स्वाभाविक है | 


याद रहे आपकाज्षश्रिय दल हे, ओर आय खमाज के अम्य भ्नेक खद्स्यों का 
आह्यण दत्ल । आप दोनों में से अकेला कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता । इस किये झाप 
पूणरूप से समाज के अधिकारियों का सहयोग क्रेकर काय करना। उनके बतेमान 
व्यवहार को अपने प्रेस तथा कर्तेठ्यों से बदलने का प्रयत्न करना। कहीं ऐसा न 
होजाय कि आप अपनी भूल से आय समाज में दो पार्टी उत्पन्न करदें और आय - 
समाज की बची खुची शक्ति को भी कोण करदें। भाप सेनिक विभाग ( मिल्तिट्री 
डिपाटेमेंट) हैं भो र समाज सिविल्ञ। इसलिए एक दूसरे के साथ इसी तरह 
व्यवहार करने का प्रयत्न करना । इस काम की ज़िस्मेवारी भापके ऊपर अधिक 
है। में स्वीकार करता हैँ कि आय समाज के कई सदस्य आपको सेवक (शूद्र ) 
सममते हैं ओर इसी प्रकार का आपसे काय लेने की आशा रखते हैं ! परम्तु 
बीरो | उनका यह विचार क्षणिक हे। आपके काय को देख कर रुनका यद विचार 
स्वप्न समान दाजायगा | वे आपको क्षत्रिय खममने क्गंगे । इसकिए मुमे पूर्ण आशा 
है कि मेरे प्यारे सहयोगी भाय बीर इस विषम परिस्थिति में सम्दत कर चलते 


खितस्थर, १६४४ खा्वदेशिक श्इ्रे 


का प्रयत्न करेंगे । आज खमस्त आय जाति की दृष्टि आपकी ओर है, उसे निराश 
मत करना और अपने पञर पर हृदृता-पूतेक विध्न-बाधाओों का स्लामना करते हुए 
बढ़े चलना | 
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शास्रोक विधि द्वारा निर्मित जगत्‌ प्रसिद्ध 


शुद्ध हवन-सामग्री 


| घोखे से बचने के लिए आरयों को बिना वी पी भेजी जाती है। 
| पहले पत्र भेजकर ९ छूटोंक नमूना बिना मूल्य मेंगा लें। नमूना 

पसन्द करने पर भाडेर दें। अगर नमूना जेरी सामप्री हो तो मूल्य 
| भेज, अन्यथा कूडे में फेक दें। फिर मूल्य भेजने की आवश्यकता 
| नहीं । क्या इससे भी बढ़कर कोई सथाई की ससौटी हो सकती हे ? 


+ +फ्काक- ० सअन्मह ०६२०. अत 220 + जम 


भाष १] सेर, ८०) भर का सेर | थोक प्राहक को २५] प्रतिशत 
कमीशन दिया जाता है। मारे व्यय ग्राधक के जिसमे रद्दता है | 
पताः--रामेश्वरद्याल आर्य 
पो० अमीली ( फतेहपुर ) यू० पी७ 


रकियाए-० ज४+ ० यह... चहिपवबा:++ ५२०. * र++»« चॉटिफका- यहित-+ा ५-० आ्टफब८2-+ २५५... चहिपफका:(-> चिकना... हक >« 


“आम के आम गुठलियों के दाम?” 
धर्मार्थ आये उद्योगशाला, दिल्ली द्वारा श्रस्तुत 
रोग नाशक-पृष्टिकारक-सुर्गान्धित 


| 
। 
| “ऋषि छाप! उत्तम हवन सामग्री लीजि ये 
( जिसकी कुल आय वेदिक धरम प्रचाराथे ही व्यय होती है ) 
| भाव १८) सेर, ३७॥) मन ( दस सेर से अधिक लेने पर ) 
| विशेष--आडंर के साथ चौथाई मूल्य भेजिये। 
( डाक व्यय व पेकिंग प्रथक्‌ ) 
! पता- केंवि० हर उआ। कुमार पेचय, 
। संचालक--भर्मार्थ आय उद्योग शाला, 
| २५८८, तेलीवाड़ा स्ट्रीट, दिल्ली । | 
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श्श्् खावेदेशिक सितस्थर १६४४ 
आये वीर दलों को आदेश 


अखिल भारतीय आय -बीर दक्ष प्रधान केन्द्र, दिल्‍ली से सभस्त भाये -बीर 
दलों को आदेश दिया जाता है कि वे विजय दशसी के अवसर पर अपने यहाँ 
ता० २७-६-४४ तक पूरा सप्ताह निम्त प्रकार सनाये -- 

(१) प्रस्येछ स्थान के दलपति को चाहिये कि वे अपने यहाँ की स्मस्त आये 
बीर दक्ष शाखाओं का आपस में निम्न विषयों पर प्रतियोगिता (00079000४09) 
करावें। यदि किसी स्थान पर अधिक शाखाएँ न हों तो समस्त बीरों को छोटी २ 
टोलियों में विभक्त कर देना चाहिये। 

#& विषय # 
शारी रिकः-- (१) लाठी (२) दोढड (३) कबड्डी ,(४) रससा (५) अनुशासन 
अर्थात्‌ प्रत्येक शाखाध्यक्ष अथबा टोली नायक अपनी शाखा को निश्चित काये 
क्रम करावबेगा और दत्षपति उनके काय तथा अनुशासन पर नम्बर देगा। 
बोद्धिक---भाय -वोर दल ही क्यों 0 विषय पर वोरों के भाषण हों । 
प्रतियोगिता में विजयी शाखा अथवा टोली को किस्री प्रकार का पारितोषिक 
दिया जाना चाहिए। 

(२) सप्ताह में किसी एक राज्ि को समस्त वीरों को एक स्थान पर एकत्रित 
होना चाहिये भोर सब अपना २? भोजन साथ लेकर जाय | सबका प्रीति भोज एक 
खाभ होना चाहिए अर्थात्‌ सबका भोजन एक जगह मिक्षा देना चाहिए भौर 
उसमें से सबको एक खाथ भोजन करना चाहिए। मनोरजञनाथे वौरों को छोटे २ 
बोरतापूरों अभिनय खेलने चाहिये और बीरता तथा देशभक्ति से पूण कविताये 
पढ़नी चाहिएँ | सम्मिलित गान भी करना चाहिये । 

विजयद्शमी वाले दिन (२७ सित.) प्रात प्रत्येक र्थान की समस्त शाखाओं को दल 
सहायताथे घन-राशि एकत्रित करनी चाहिये। इसमें प्रत्येक वीर को अ्रद्धापूलेंक सहायता 
देनी चाहिये। शहर के अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों से भी सम्मान-पूवे क सहायता खेनी 
आहिये | समस्त दुल्लपतियों को इसकी अभी से तेयारी करनी चाहिये | रन्हें विजय 
वशमी वाले सप्ताह तक ज्ञात होजाना चाहिये कि कोन शाखा कितना घन देगी। 
दशहरा वाले दिन शद्दर के सभी प्रतिष्ठित ब्यक्ति झामन्त्रित किये जाने चाहिये । 





दशहरे बाले दिन का निम्न श्रोप्राम होगा ४- 
प्रातः ७ बजे-- व्वजा-रोहण 
» » से ८ बजे तक व्याख्यान 
9 प्से६ १9 दक्ष सहायताथे धन इकट्ठा करना | 


» & से १० 9» तक व्यायाम तथा लाठी प्रदर्शन 


सितस्थर १६४४ सावेदेशिक २३५ 





इस अबसर पर स्थानीय ख्रमाज के प्रधान तथा मन्त्री अवश्य उपस्थित हो ने 
चाहिये, और उनके हस्ताक्षर सद्दित प्रधान केन्द्र, देदलो को सूचित करना चाहिए 
कि कितना धन एकश्नित हुआ | इस धन का तोन चौथाई भाग प्रास्तीय कोष में 
भेज देना चाहिए | प्रधान केन्द्र प्राग्तीय केन्द्रों स इस्र प्रकार एडस्रिस धन का 
किसना भाग लेगा यह याद को निश्चित किया जावेगा । 

नोट--दशहरे वाले दिन के प्रोग्राम को छोड़ सप्ताह के समस्त प्रोग्राम का 
क्रम, तिथि तथा समय प्रत्येक स्थान का दलपति निश्चित करेगा | 


भवदीय- 
ओ श्मअकाश 
अखिल भारतोय आय वीर दल स० प्रधान सेनापति देदखी। 
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२० वाँ संस्करण प्रकाशित हो गया ! | 
नया परिवर्तित (जुलाई १६४४ ) संस्करण !] 


॥ 

+ 

| हे | 

। हक । 

'अक्ति दपण' दैनिक स्वाध्याय के लिये सर्वोत्तम पुस्तक है। इस पुस्तक 

| के सम्पादन में आय जगत्‌ के सभी प्रसिद्ध विद्वानों ने सहयोग दिया हैं। | 

!' पुस्तक कितनी उपयोगी है, उसका अनुमान इसी बात से हो सकता है कि | 

यह ६७००० से भी अधिक बिक चुकी हे । 

|. सनन्‍्थ्या अथ सहित, अप्निद्ेत्र सपूर्--विधि अथे व व्य'रू्या खद्दित, | 

॥ पच महायज्ञ संस्कार, भजन) प्राथेनाए, उपासना योग के आसन, शुद्धि की 

| विधि, सोलह ससकार, आय समाज के सिद्धान्त, नियम उपनियस, आय | 

# समाज का काम ओऔर परिचय, वेदों शास्त्रों संवन्‍न्धी पूरी जानकारी, धर्म के ह 

! लक्षण, जीवन की सफलक्षता के साधन, ऋषि दयानन्द की जीवनी, आय - ! 

| समाज का इतिहास, आय समाज के शहीदों का परिचय, आय पथ तथा | 
उनके मनाने की बिघि इत्यादि अनेकों उपयोगी विषय हैं । 

| आय समाजों, कुमार सभाओं, पाठशाज्ञाओं तथा आय परिवारों में 
इस पुरतक का अधिक से अधिक श्रचार होना चाहिए। कपडे को सुनदरी 

| जिलद सद्दित ४३२ प्रष्ठों की सुन्दर पुस्तक का मूल्य फेवल क्ागत आतन्र- | 
एक रुपया चार आना। उ् 'सक्ति-दपेण! का मूल्य केबल एक रुपया। 

| प्रकाशक--महाशय र/जपात एएड सम्ज स चालक ! 


झाय पुस्तकालय, अनारकली लाहोर । 
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२३६ सावदेशिक सिसम्बर, १६४७ 


आय समाज ओर दलितोदार 


( लेखक--श्री पं» जगत्‌ कुमार जी शास्त्री आर्योपदेशक 
झखिल भारतीय स्वामी भ्रद्धानन्द स्मारक ट्रस्ट देइक्ो की ओर से सन्‌ 
१६३१४ में बिद्ार प्रदेशान्तगेत छोट। नागपुर में उरांग मडा आदि जातियों की सेवा 
शिक्षा, रहें ईसाई होने से बचाने और ईसाई दो चुके लोगों को पुनः हिन्दू धर्म 
में दीटाने का पुण्य काये आरम्भ हुआ, जो कि इस समय भी जारी है। ट्रस्ट के 
तब से अब तक के काये का यह परिणाम हुआ हे कि ईखाइयों के अनेक प्रमुख 
झड उखड़ चुके हैं। दज़ारों हिन्दू जो ईसाई होगए थे, पुन हिन्दू धमे में भा 
मिले हैं। ईसाइयों के माया जाल और पाखण्ड प्रसार को पोल खूब खुल चुको हे । 
लोगों के ईसाई होने की मात्रा बहुत घट गई है ओर पादरी जो कि गोरी सरकार 
और विदेशी धन के बल पर हिन्दुओं के धम दुगे पर झाक्रमण कर रहे हैं 
अन्यत्र अपने काम का क्षेत्र बनाने पर बिवश दो रहे हैं 
अब उन्होंने मध्यप्रान्त के छत्तीस गढ़ डिबीज़न भर उसमें भी विशेषकर 
गोडवाने अर्थात्‌ मड़ला, बालाघाट, भडारा, छिन्दवाढ़ा और बैतूल भादि क़िल्लों 
को चुना है| पिछले डेढ़ दो वे से गोंडवाने में ईसाइयों की हकचले बहुत बढ़ 
गई हैं और बढ़ी तेजी से मध्यप्रान्त के गबनेरी राज का पूरा-पूरा का फायदा उठा 
रही हैं। परन्तु प्रभु की कृपा से पाखण्ड का भाडा फूट गया है ओर पडयन्त्र पकड़ 
लिय। गया है। हिन्दू धम हितैषिणी संस्थाओं ने परिर्यिति को सम्भालने का गरत्न 
शुरू कर दिया है जिसमें सफलता भी निश्चित हे। में ईसाइयों क्रो गति विधि जानने 
और भावी काय की रूप-रेखा तैयार करने के लिये १७४४ से मध्य प्रात का दौरा कर 
रहा हैँ । होशंगाबाद, इटारसी, बेतूल, चिचोली, नागपुर, कामटी, वर्धा, हींगनघाट 
चान्दा, नैनपुर, आदि होकर में ता० २३-७-४४ को जबलपुर पहुचा। ता० २४-७-४४ 
को एक विशेष घटन। घटो जोकि सक्षेप से इस प्रकार है *-- 
मैं झाय स्रमाज में बेठा था। वर्षा जो कि पिछले पन्द्रह दिन से हो रही 
थी, जारी थी | तीन चार आय सज्जन ओर दो अन्य उपदेशक जिनके नाम 
किखने रचित नहीं प्रतीत होते, भी दफ्स्थित थे। बाहिर आये समाज मन्दिर के 
बराम्दे में एक चार पालच मास का बच्चा रो ओर बविज़बिला रहा था। आकर 
मालूम हुआ कि वह मेहतरानी का बच्चा है । मेहतरानी उसे बर।म्दे में सुल्ाकर 
लोगों के पाखाने साफ करने गई है।न जाने कितनी देर हुई और किघर गई 
मैंने धीरे से बच्चे को उठा कर गोद में ले लिया और अथपथपा कर तथा कुछ बात 
बना कर रुसे चुप करने ओर बदल्ाने का यरन करने खगा | दपस्थित आये सज्यनों 
ओर उपदेशकों ने मुझे! ऐसा करने से ,खूब रोका। बोले--यह देदल्ली ओर पंजाब 
नही! जबक्षपुर है। आप की इस बात का जबलपुर समाज को भारी मो चुकामा 
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पढेगा। आदि | आदि | में हंसता रहा। फिर बोले-अब तुम्हें कपड़ों खमेत 
नहाना दोगा। इस पर मैंने कद दिया--ऋपडे अच्छे कि बच्चा ९ मेरा विरोध 
हो रहा है। देखें उँंट किस करवट बेठता है! 

यहाँ एक दूसरी घटना का उल्केख भी करता हूं । सम्‌ १६३७ की चात है। 
मैं प्राम प्रचार के सिलसिले में मेंडू जि० अलीराढ़ गया था। उस दिन रात को 
भोजन को व्यवस्था प० रामप्रसाद जी प्रधान आय समाज व उपप्रधान आयाप- 
प्रतिनिधि सभा अक्ीयढ़ के घर हुई | मुझे गली में मेज विछा कर भोजन करने 
को बेठाया गया । मेरे एतराज करने श्र एक छोटो सी कोठरी खोल दी गई जिस 
में ऊपर जाले तने थे बन्द हवा की दुगेन्धि बढ़ी तोश् थी और नीचे विछो 
चान्दूनी पर रेत की मोटी तह जमी हुई थी। मैंने इसे भी पसन्द नहीं किया | प० 
रामप्रसाद जी कु कक्ा कर बोले 'साफ्र क्‍यों नहीं कहते कि चौके में खारऊंगा। 
ठहरो प्रबन्ध करत हूँ ” फिर मुझे चौके में ले जाकर भोजन करने बैठाया गया। 
जो कुछ परोसा गया उसके अतिगिक्त चुल्दे के पास तबे पर दो रोटियाँ और रखी 
थीं | शेष बतेन भाडा सामान वहाँ से हटा लिया गया था। तेसे कैसे में एक रोटी 
खाकर उठ आया भौर अगले दिन पास दी होने बाले भाये. समाज मुरखान के 
उत्सव में जा पहुँचा। आय समाज मुरसान के काय कर्ता बहुत उत्खाही और मेरे 
पूवे परिचित भी थे | पहिले दो दिन में मैंने चार भाषण दिये। खान पान की 
ट्यबश्था पर एतराज का मौका दिया ही नहीं गया था। तीसरे दिन प० रामप्रसाद 
जी मेंदू बाल भी झा पधारे | उस दिन होने वाले मेरे भाषण रोके गये | हालाँकि 
मेरे पदिले चारों भाषण जनता ने पसन्द किये थे ओर समाज के काय कर्ता मेरे 
प्रति विशेष अनुराग दिस रहे थे | खाने के समय भोजन पहिले दो दिनों के विरुद्ध 
थाक्षी की बआये पत्तल पर मुमे दिया गया | दूसरों के लिये थात्रियाँ ही रहीं । 
काय कर्ताओों का विशेष अनुराग जाता रद्दा | मुमे कद्दा गया--“पदित जो उपदेशक 
बहुत हो गये हैं | प्रोभास में तो था पर आज भापका भाषण न हो सकेगा।” 

शाम को मैं दुःखी-सभ प० विद्यारीक्षाल जी शास्त्री काव्यतीथ और १० 
स्त्यत्रव जी शास्त्री के साथ अमण फो गया । मेरी किसी बात पर पं० सत्यश्रत जी 
सइसा बोले--“तथव तो आप गौढ़ आाह्मण हुए” मैंने कद्दा--“जम्स के 
आझाभार पर तो ऐसा ही समभिये” इस पर वे दोनों खूब हसे पीछे 
पता क्रगा कि पं० रामप्रसाद जो शास्त्री ने आकर सुमे चमार प्रखिद्ध कर 
दिया भा। अब भाषण रोकने ओर पत्तत़ में खाने आदि के कारण प्रकट थे। 

झाय समाज ने दक्तितोद्धार के लिये बड़ा ठोस काम किया है तथा अब 
भी कर रहा है। जबकि जमा खर्च तो खूब हे ही। आय समाज के कार्य की 
दपेजशा करना या उसे न सराइना, कुताष्नवा होगी | फिर भी ऊपर लिखे समान 
घटनाओं झआायाँ में भी कभी २ तो हो ही जाती हैं ।स्रो कि आय समाज के गौरव 
के अनुरूप नहीं हैँ। क्रियात्मिकता की ज़रूरत है । इति | 


चल 
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( 
सत्याथश्रकाश माहात्म्य 
( फरवरी अह्ल से आगे ) 

महर्षि ले--विश्व के सच्चे और अनुपम सेवक उस मद्दर्षि दयानन्द ने-जैसा 
कि रसके प्रन्थों, पन्नों ओर विज्ञारनों के अवलाकत से पता चलता है, इस प्रस्थ 
का कोई भी भाग किसी का भी दिल्ल दुखाने के लिये नहीं, अपितु विदृज्यनों 
द्वारा निष्पक्ष हो पढ़ा ब समझा जाकर सत्यासत्य का विवेक करके असत्य का त्याग 
व नाश एवं सत्य का भहण प्रचार करने और इस प्रकार से ससार से दुःख और 
अम्याय का नाश कर सुख, शान्ति और नतय का विस्तार फरने के लिये परम 
सद्‌ भावना से लिखा था।न इसमें ह्ञाफिरों को तलवार के घाट उतारने का 
आदेश या निर्देश है और न इसमें” किसी महापुरुष या धर्माचाय का अपमान 
करने का आभास सात्र ही हे ।इसका न समझकर जां दुराप्रही पक्षपाती इलका 
विरोध कर इसे या इसके किसी भाग को जब्त या प्रथक्‌ कर ने कास्वप्न देख रहे हैं, 
वे प्रतापी सूथे का मेघाच्छुन्न बना चिर अन्धकार फेलाने या विमल चन्द्र पर थूक 
कर उसे मकतिन करने के प्रयास के समान विफत्त प्रयास करने का दुस्साहम कर 
अपनी नितान्त बुद्धिहीनता और अदूर वशिता का परिच्रय दे रहे हैं। पर ऐसा 
करते हुए वे इस बात को भूज जाते हैं. कि निरमेल अजोध पक्षियों का चोरों 
और लुटेरों की भाति निदंय विनाश करने वाले उल्लू और सदा अन्धकार में 
मुह छुपाये पढ़ा रहने के स्वभाब वाल चिस/ादढ़ तो तेजस्वी और श्रतापी सूथ 
की ओर आख उठाकर भी नहीं देख सकते झौर गरजते हुए काले मेघ भी शीघ्र 
ही छिन्न भिन्न दा जाते या पतन का प्राप्त हो भूमि आात्‌ दो जाते हैँ, एव खवोप 
कारक, शातिप्रदायक बिमल शशी पर थूकने वाले का थूक भी रक्‍्य उसी पर 
पढकर उसी के मुख को मलिन और दीन द्वीन बना देता है। ऐसे लोगों को खदा 
यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि आय कोई हलुबा नहीं जिम्हें कोई निगल 
जाये, ये कोई मिट्टो के ढेले या बताशे नहीं जिन्हं कोई सरलता से फोड़ ढाले या 
चथा जाये, अपितु ये वे कोहे के चने हैं जिन्हें चबाने से पूव, दात भी बज बनाने 
पढ़ें गे ( जोकि असम्भव है ) या यदि ऐसे ज्रोगों में कुछ भी सेद्धान्तिक दम है तो 
सन्दं चाहिये कि मेदान में आयें और अपने सिद्धास्तों को, जिनकी रक्षा की के 
दु््ाई दे रहे हैं, भाय धमान के सस्याथेप्रकाशादि प्रन्थस्थ वोदिक सिद्धान्तों के 
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मुकाबिले पर न्याय व खत्य की कसौटो पर कसर कर देखे। जिसका खरा सोना 
होगा, ससार उसे स्वय अपनायेगा, ज्िखमें मिल्ावट, दोष ओर गंदगी होगी उसे 
छोड़ देगा | इस्र प्रकार मेदान से भाग कर अदाज्ञत का ढ्।र खटखटाने में कोई 
वोरता नहीं | झन्यथा याद रखें कि ये आय बीर उम्र के प्रिय शिष्य हैं जिसने 
पत्थरों ओर तलवारों को फूल भोर हलाहल विष-प्रह्यरों को ईश्वरेच्छा म्रमझ 
प्रसनतापूष ऋ सट्द लिया. पर मत्य को न छोड़ा | वे ही शक्तिसपन्‍न बोर हैं जिनकी 
संगठित शक्ति का लोद्दा बढ़े मत्ताधारी शासक भी मानते रहे हैं। ये इन गीवृड़ भव 
कियों में भाने वाले नहीं ।यदि सत्याथेप्रडाश पर जरा भो आच झआाई तो ये अपनी 
जानें लड़ा ढेंगे पर अपने इस प्यारे अमर प्रन्थ का बाल भी वाका न होने देंगे। 


साथ ही मेरा! आय' भाई बहनों सं भी यह विनम्र शोर सासुरोध निवेदन 
है कि उन्हें भो अपावधान न रहन' चाहिये और प्रशला से फूल कर निरुयम 
न पड़े रहना चाहिये अपितु अपना यक्षिडिचन्‌ पारस्परिक मनोमालिन्य सर्वेथा 
मुज्ञा कर भौर आलस्य, निरतेज्दा एबमृअ्कर्म एयता को दूर भगा कर अनुशासन, 
नियन्त्रणा, उद्यम भौर आत्म सयस को धारण करने और सात्वबिः प्रेम प्रमार के 
द्वारा अपने आवहा भाव। विपत्तियों हा बोरता पूथछ स|म्ना करने के लिये तय्यार 
करने के लिये बद्धपरिऋर हो जाना चाहिये। तद्थ अविक्षसम्ब अनथक प्रयत्न 


करना ही भ्रेयरकर होगा। ओोरेमशम | 
कं० रणजीतसिह सिद्धान्त शास्त्री 
झायसमाज, जयपुर । 
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“भारतव५ में जाति मेद' 
भारतबष में फेलो हुई जात पात की गहरी जड़ों को उस्राड़ फेंकने हि 
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चाहिये | इसे आप पढ़ें ओर घर घर में बितरण कराइये । हि 
डाक व्यय सहित पुस्तक का मूल्य ।+) 

प्रचाराथ क्रय करने वालों स १०० पुस्तकों का मूल्य-२५) |. 

प्रप्ति स्थान-आयेवते उश्योग सक्ल, नया बाज़ार, देशली। 
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लाश: आसक 


हमारे घर ॥ 
भारतीय घरों की जटिल समस्याओं का सुन्दर चित्रण और. 
“दिक आदशे घरों की आवश्यकता पर विचार 
यदि आप अपने घरों की प्रत्येक समस्या का हल पे हँतो 
“हमारे घर” की एक प्रति का आडर आज ही दीजिये क्योंकि पुस्तक 
एक निश्चिश संख्या में छप रही हे | पुस्तक १५ सितम्बर १६५४ तक तेयार 
हो जावेगी ' मूल्य डाक व्यय खद्दित १) 


| प्राप्त स्थान-आाय बत उद्योग सकल, नया बाज़ार, देहली । 
व्ध्््््््््््य््ध््व्य्््म्य््््््ध्््ध्य्च्य्य्च्श्य्व्न्य्ध 
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आरय कुमार जगव 
आय कुमारों से निवेदन-- 


प्रिय आये कुमारो, 

यह जान कर तुम्हें अति हु होगा कि इस वे दशहरे री छुट्टियों में 
ता० २२ २३; २४, व २४ सितम्बर १४४४ को सयुक्त प्रात के प्रसख्िद्ध नगर 
मुरादाबाद में अखिल भारत वर्षीय झाये कुमार परिषद्‌ का २८ वॉ सम्मेलन श्री 
नह खुशदाल चन्द जी आनन्द के सभापतित्व में बडे समारोह से मनाया 
जावेगा । 

इस सम्मेलन के अवसर पर आय ज़गत्‌ के प्रसिद्ध नेताओं व बिद्वानों 
ने सम्सिलित होने को रवीकृति दे दी हे और इम सुनहरी अबखर पर आय 
युवकों को अपने कत्त ञ्य को ओर ध्यान देते हुए अधिक से अधिक संख्या 
में सम्मिलित होकर अपने जोवन का परिचय देना याहिये। यह यात किसी 
से छुपी हुई नहीं हे कि इस समय जब कि समस्त संसार भिन्न २ आपतक्तियों 
में गुजर रहा है, वहा आये जाति के सकट भी अन्तिम पराकाष्ठा को पहुच 
चुके हैं। झाज आार्यों के घममं पुस्तक पर भी मुसल्षिम ल्ीगियों व खाकसारों 
के आक्रमण बल पूर्वक दो रहे हैं| इसलिये रामकृष्य की खन्‍्तान, महर्षि दयानन्द 
के अनुयायियो | क्या अब भी सोले रहोगे ? और इस संकट के समय शेरों की 
तरह दुश्मनों को लक्षकारने का साहस न करोगे? इस समय समस्त आय 
जगत्‌ का ध्यान अपने नवयुवकों की ओर लगा हे। क्योंकि जाति का बनाना 
युवकों पर ही निभेग है। 

मुमको आशा है, कि मेरे इस निवेदन का उत्तर समस्त आय जाति के 
नवयुवक क्रियात्मक रूप में देंगे ' 

निवेदक-- 


विश्वम्भर दयाल सन्‍्त्री 
भारत बर्षीय आय कुमार परिषद्‌, देइली | 
अन्तरकज्ष सभा का अधिवेशन 

अखिल भारत बर्षीय झाय कुमार परिषद्‌ को पक विशेष बैठक 
ता० २६ सितम्बर १६४४ ई० शनिवार को मुरादाबाद में होगी जिसमें अनेक 
आवश्यक विषयों पर विचार होगा। 

वार्षिक साधारश्ष सभा 

निवेदन है कि भारत वर्षीय आय कुमार परिषद्‌ का बार्षिक अधिवेशन 
२४ सितम्थर १६४४ को मुरादाबाद भें सम्मेलन के अवसर पर होगा। जिसका 
काम क्रम निम्नकिखित है; 


सखितस्यर, १६४४७ साथेढ्रेशिक २४५ 


सावदेशिक सभा के कुछ महत्वपूर्ण निश्चय 


निश्चय स॑० १७ 
विज्ञापन का विभय सं० ९८ रूत्याथेप्रकाश निधि की बतेमान स्थिति सथा 
उसके उपयोग का विषय प्रस्तुत होकर सभा कार्यालय में अब तक प्राप्त हुईं राशि 
की सूचना दी गई । निश्चय हुआ कि इस २ लाखझ की अपीक्ष को राशि में से 
प्रथम प्राप्त हुए ५००००) रु० सत्याथेप्र काश रक्षा काय के लिए सुरक्षित रखे 
जाय' झोर बाद की राशि.को सत्याथेप्रकाश प्रयार थथा भिन्न २ भाषाओं के 
झअनुवादों के तथा इस विषयक अन्य उपयोगी साहित्य के प्रकाशनादि में व्यय 


किया जाये। 
निश्चय सं० २० 


बिहार आय प्रतिनिधि सभा की खद्दायता काय के लिए बिहार भूकम्प के 
शेष ६००० रु० दिए जाने का विषय प्रस्तुत हो र आय प्रतिनिधि सभा विद्ार का 
१७ तथा २२ अगस्त के पत्र पढ़े गये। निश्चय हुआ कि इस काय के लिए बिहार 
भूकम्प का रुपयु क्ध ६०००) रु० तक क्रमश बिदार की सभा को दिया जाये और 
पहली किश्त के तौर पर इस खमय २०००) रु० दिए जाय। इस्र काय' के लिये इस 
खा को ओर से एक अपीक्ष भी प्रकाशित को जाये। 


निश्यय सं० १६ 


भी राजगोपाश्चाचाय की पाकिस्तान विषयक नई योजना के विषय में आय - 
स्रमाज के अभिप्राय के स्पष्टी ऋरण का विषय प्रस्तुत हो र भी मान्य घनश्यामद्विद 
जी गुप्त का पत्र तथा प्रस्ताव ओर भरी प० इन्द्रजी विद्यावाचस्पति स्त्री सभा का 
महात्मा गासणीजी को मेजा हुआ पत्र पढ़ा गया | निश्चय हुआ कि :- 


इस खसा की यह निरिचत सम्मति है कि पंचम अखिल भारतीय आय 
महासम्मेज्ञन देहक्की ने निम्न प्रस्ताव द्वारा न केवल खमस्त आया बढ़िकि अम्य 
हिन्दुओं के भी आस्तरिक भावों का प्रकाश क्रिया था | 


“झखदड भारत के टुकड़े करना दर दृष्ठि से हानिकारक है ओऔरठसका 
हिम्दुस्तानभौर पाकिरतानमैं विभाजन करनेकी योजनाका यदद सम्मेज्नन तीशग्र विरोध 
करता है भौर अख्ण्ड शक्ति-सम्पन्न फेन्द्रीय सरकार का दी द्ोना परमा- 
बश्यक सममता है।” 


खानमदेशिक सभा की अग्तरंग सभा इस अबसर पर यद भोषणा कर देना 
अ्रवश्यक सममती है कि:-- 
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(१) आय स्रमाज अखयड़ भारत के खिद्धन्त को मानता है तथा सदा से 
मानता रहा है। 

(२) मुस्लिम लीग का पाकिस्तान के लिए दावा मुस्लिमेतर जातियों 
विशेषत हिन्दुओं के लिए सबंथा अम्यायपूणे हे और इसका विरोध तथा प्रतिरोध 
करना सबका कर्ंण्य हे ! 


श्री पं इन्द्रजी विद्यावाथस्पति [मन्त्रों सावदेशिक सभा] का 


$ हक ( 
महात्मा गांधीजी को म<>त्त्वपूरा-पत्र (दल 

६-४“२००१ 
पूञय महात्मा जी, सादर प्रणाम | २४५-८-१६४४ 
इस पत्र द्वारा मैं भापकी सेवा मे जो निवेदन करने लगा हूँ वह मेरी आारसे 
नहीं है बह सम्पूर्णो झ्राय समाज की ओर से है| इस बष फरवरी मास में दिल्ली 
में जो अखिल भारतीय आय सम्मेलन हुआ था, उसम॑ यह प्रस्ताव स्वीकार किया 
गया था इस सम्मेलन की सम्मति में अखणड भारत के टुकड़े करना हर दृष्टि से 
हानिकारक है, अत उसका हिन्दुस्तान तथा पाकिस्तान में बिभाजन करने की 
योजना का यह सम्मेलन तीघ्र बिरोध करता है और अस्वण्ड शक्ति वाली केन्द्रीय 

सरकार का हाना भारत के हित में आवश्यक सममता है।” 
इस प्रस्ताव को झापकी सेवा में भेजते हुए में श्राय ममाज की यह अभि 
जाषा आप तक पहुँचाना चाहता हु कि आप भारत के अनेक्य की समस्या को हल 
करने में सफल हों परन्तु यह ध्यान रखें कि ऐसा काई भी हल स्थायी नहीं हो 
सकता, और न देशब।सियों के अधिक मत को पसन्द होगा जिसस भारत के 
दुकड़े हो जाये । कुछेक लोगां को छोड़ ऋर जिनकी सख्या शायद सौ में एक से 
भी कम हो शेष सब राष्ट्रीय भावना रखने वाले भारतवासी जिम्ना रा-्य योजना 
के घोर विरोधी हैं । यह योजना यदि नेताओं द्वारा स्वोकृत भी हो जाये तो 
जनता उसे स्वीकार नहीं करेगी, जिसका परिणाम गृहयुद्ध होगा | इस दृष्टि से इस 
योजना को किसी रूप में भी स्ववेकार करना देश के क_क्षए लाभदायक न होगा । 
हिन्दू समाज में सिक्‍ल और आय समाज ये दो ससथाये भिन्न-भिन्न दृष्टिकोस की 
प्रतिनिधि मानी जा सकती हैं। बह दोनों विभाजन के विरोध मे सवथा एकमत 
हैं। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि लोकमत का प्रयाह किघर वह रहा है | 
य आन्दोलन का भविष्य आपके निश्चय पर अबलम्बित है। ऐसा 
प्रतीत होता है कि यदि किसी रूप में भी आप हारा पाकिस्तान की योजना का 
समर्थन होगया तो भारत का राजनीतिक भविष्य साम्प्रदायिकता की बाढ़ में बह 


खाबेग्म | भवदीय बिनीत 
मन्‍्त्री, सार्थदेशिक झा प्रतिनिधि सभा, देइस्ी 


। सम्पादकीय 
सत्याथंप्रकाश से श्तनी चिढ़ क्‍यों ९ 
ऋषि दयानन्द ओर अन्य समालोचक 
पाठक मद्ददयों ने इस समाचार को पत्रों में पढ़ा होगा कि क्ाहौर 
में कुछ मुसलमानों ने ख्त्याथेप्रकाश के डदू अनुवाद के सम्पादक 
श्री रबामी वेदानन्द जी पर काहौर के सीनियर सब जज की छदाल्त में 
मुकहसा दायर किया है जिसमें कहा गया है कि सत्याथेप्रकाश के १४ ब॑ समुल्लास 
में इस्लाम पर दिल दुखाने वाली भालोचना की गई है और दृज्धरत मुहम्मद साहेब 
पर नापाक इमले ( अपविन्र आक्रमण ) किये गये हैं शिन्‍्हें मुसतल्लमान बर्दाश्त 
( सहन ) नहीं कर सहते | इसलिये १४ वें समुल्लास की बिक्रों को बन्द कराने और 
भविष्य में इसे न छपवा।ने का हुक्म स्वामी वेदानन्द्‌ को दिया ज्ञाए इत्यादि | 
इस समाचार को पढ़ऊर हमें आम्थय नहीं हुआ क्योंकि गत लगभग २ 
वर्षो' से इस प्रकार के निन्‍दनीय प्रयत्न सत्याथप्रकाश क्री झब्ती के सम्बन्ध में 
कई स्थानों पर किये जा रहे है | सत्याथप्रकाश का १४ बा समुल्लास प्रथक्‌ छपा 
हुश्रा प्र-थ नहीं है बढ़ सम्पूण पुस्तक का एक भाग मात्र हे जिसे शेष प्रन्‍्थ से 
अलग नहीं किया जा सकता ऐसो अवश्था में इध्ध एक श्रमुल्लास को जब्तो के 
आन्दालन का भथे सारे ग्रन्थ की ही जब्ती का है | सत्याथ प्रकाश में हु अन्य 
मतों के समान इस्लाम की भालाचना है वह अत्यन्त पवित्र भाव से की गई है 
जो इसके अमर कीत्ति लेखक महर्षि दयानन्दओ के शब्दों में यह है कि यह 
लेख केवल मनुष्या की उन्नत भर सत्यासस्य के निश॒य के लिए सब मतों के 
विषयों का थांड़ा-थड़ा ज्ञान होवे इससे मनुष्यों को पररपर विचार करने का समय 
मिले और एक दूसरे के दाषों का खण्डन कर गुणों का प्रहण करे न किखी अन्य 
मत पर न इस मत पर झूठ मूठ बुराई वा भत्ता६ लगाने का प्रयोजन ह किन्तु 
जो भलाई दे वही भलाई ओर जा बुराई हे बद्दों बुराई। खबकों विदित दोवे 
न काई किसी पर ऋूठ चला सक और न मत्य का रोक सके और सत्यासत्य विषय 
प्रक'शित किए जाने पर भी जिस! इच्छा दा वह न माने या माने किसी पर 
बलात्कार नहीं किया जाता यह लेख हठ दुरामह, ईर्ध्या, द्वेंप बाद विवाद भौर विरोध 
घटाने फे लिए किया गया है न कि इनको बढ़ाने के अथें। क्य्ोंर्ि एक दूसरे को 
हानि करने से प्रथक्‌ रह कर परस्पर को लाभ पहुँचाना हमारा मुख्य काम हे । अब 
यह 'चोदह+ समुल्लास म॑ मुमनमानों का मत विषय सब सउननों के सामने निवेदन 
करता हूँ विचार कर इंष्ट का महण अनिष्ट का परित्याग कोजिये।” (लत्याथे 
प्रदाश ?४ वे समुल्लासको अनुभूमिका) इसपर भी यदि मुमल्लमान भाई इस शुद्ध 
भाव से को आलोचन।स चिढ़ते हैं तो यह उनकी अपनी निजता और मतान्थता 
है। उनके अपने मान्य प्रन्थ कुरान शरीफ्रमें अन्य मताबलम्धियों के लिये घहुतददी 
कठोर और ७स्तेजक बाक्यों और शब्दों का प्रयोग किया गया है जैसा कि अरबी 
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और कुरान के सुप्रसिद्ध विद्वाम्‌ भरी पं० रामचरद्र जो देशखवी ने अपनी इस विषयक 
संप्रहात्मक पुस्तक में सप्रमाण दिखाया है भर जिससे मुखल मान बस्धु इस्कार नहीं 
कर सकते। हदाहरणार पैंगन्बर होने के दावेदार मिर्जा गुक़्ाम अहमद साहेब 
कादियानी ने अपनी पुस्तक 'अजाला अवद्दाम के पृष्ठ ६०० पर लिखा है कि “ती 
फिर इकरार करना पढ़ेगा कि कुरान शरीफ गालियों से पुर है क्योंकि जो कुछ 
बु्तों कौ जिज्ञत और बुतपरस्तों को हरकत ( मूर्तिपूजक निन्‍्द्ा ) भोर उनके बारेमें 
अल्फ्राज इस्तेमाक्ष किए गए हैं वे दरगिज ऐसे नहीं हैं जिनके सुनने से शुतपरस्तीं 
के दिल्ल खुश हुए हैं। “कुरान शरीक जिस आवाज़ बुसन्दसे सख्त जवानीके तरोके 
को इस्तेमाल कर रहा है. एक सख्त दर्ज का नादान भी इससे बेखबर नहीं रह 
खकता।? ( पृ० ६०४ ) ऐसी अवस्था में यदि अन्य मतावक्षम्वी कुरान की जब्सो 
का आन्दोलन करें तो कया मुसक्षमान भाई इसे उचित सममेगे ९ क्‍या विद्वान 
मुसलमानों से यद्द बात छिपी हुई हे कि युरुप अमेरिका के अनेक सुप्रसिद्ध बिचा- 
रकों ने इस्लाम और उसके प्रवतक की केसी कठोर आलोचना अपने प्रन्थों में की 
है जिनमें “800०७०ए० काश? “एगर्णगाल्वे 9०७७ (8०७ 700 
पृफाठ्का॥8 सिषा।6४78४ #तण0ऐ6 07 जैत्काब्माएतवेश्ताशा जा प6 काठ - 
जेत्कुष्वा& ण॑ फ्रगाहाण & छग्ा08 प्रण 827 878 ) (.,फ(/पर 
(कामी) ५ »॥0 (झभिमानी) ०४००७५०७/ (अहंकारी) ['978707078 (झत्याचारी) 
800 80[0020ए०  ( भात्मवच 5 ) /76807000प8 &0व. रिए088? 
(विश्वासघाती और निद्‌य) (सर 6 ए0ा!8 7 0०४ 776 ०६ प्रा807ए 7२०७ 
एक 29000 ?ए 609&609 ) ॥॥०७४४०घ७४ 7088 870७ प्र००॥ ैं०- 
पण्यायारत 7 006 |&४६७० एथ४ऑ रण गरी8 ]6 छापे प्रए/0 78 ०७7 
छणु05९2 ( (लाएइ&8&5 ॥0 नि सधा6007ए 00 ६60 ै0/8ारा00%॥ 
7?०छ० ॥7 70% 7? 99 ) *' 978 ऐ6 ए०जेंते 00 8889 थ्यापर एरद्ा?8 
व्रि&0680 ४9070 प 8000 407 ९एश?१ ( [पा 7 "8 3007ए 0 छोधा] 
7? 492 ) 
पुफ8 806. 000६3 0६ छी6 कक0 ५९७7 जाए) 98888808 
र000 20प्रा8छ ४7076 7768प्र/88 00 06 ४8४० तर प्रीविशे&, (6 38 
जाप "फ्राछा ए० 66 6 क्रीतेशठ, 5मोटट एॉी िछशा। आह&त8 
प्राणी ए९ ॥8४6 ता&व6 8 876४५ भैप8702० ७078 ५0०४१” (80प068 
॥7 ै०08777760%&0787॥ 9६ 7०७0 ?०० 7. 37] ) इत्यादि भयहु२ शब्दों 
"को अयोग किया गया है | सर चितियम मूर ने जो संयुक्त श्राग्स के लेपिटलेम्ड 
गंबनेर रह चुके थे ।./6 0 'चै0)&7770: में यहाँ तरू लिखा कि “१९० 
इिच070 0 शक्याएण्याल बे 06 हित 28 फिछ जाएं; #ए०००४७ 
लाणि।हेडह ए॑ जष्ापैड्छधात, 96६ए 87 उृफष्प्का शक! रे? ज़ण्लेत 
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088 ए७ ६ दा76ठशघ ?” ([॥6 67 जैशाएप्रए०0 979 87 पक्राबकफ अप 
ए 8506 ) अर्थात्‌ मुइ्म्मद को दलवार और कुरान ये सखार में सम्यता, स्वतस्तता 
और सत्य के खबसे कटूर शत्रु ई । इत्यादि 

इस्लाम की मदर्षि देयाननन्‍्द जी द्वारा सत्याथेप्रकाश में को गई युक्ति-युक 
झाक्षो बना ऊपर निर्दिष्ट सुप्रसिद्ध पाश्चप्य विद्वानों की झाल्लाचना के भागे विल्कुतत 
नमें है, यद लिखने में दमेंज़रा भी सकोच नहीं । ऊपर प्रयुक कठोर शब्दों का अलु- 
बाद तंक देना हमें अभ्रिय ओर अरुचिकर प्रतीत दोता है | क्या हमारे मुखलमांन 
भाई ऐसे सब प्रसिद्ध प्रस्थों को जब्त कराने ओर उनके सुप्रक्षिद्ध लेखकों पर जिनमे 
से अगद्विस्‍्यात केखक श्री देचू, जी बेल्स, ओीवर्नाडेशा आदि जीवित हैं मुकइभा 
चलाने का यत्न करंगे ? यदि नहीं तो सत्याथ प्रकाश से ही उनको इतनी चिढ़ 
क्यों हे यह सममझ मे नहीं भाता | हमारे मुसलमान बन्धु यदि सत्याथेप्रकाश की 
युक्ति-युक्त सदूभावना से लिखित भालोचना से। ज्ञाभ उठाकर युक्ति-विरुद्ध बातों 
ओर असहिष्णुता का परित्याग करदें, सभ। उनका कल्याण होगा। आया को मुकदमे 
से भयभीत ओर चिन्तित होने की कोई आवश्यकता नहीं । उन्हें उत्खथाइ पूवेक इस 
पवित्र धममभ्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश के अधिक से अधिक प्रचार ओर रक्षा के काये में 
तत्पर रइना चाहिए ओर दो साख रु० की सत्याथे प्रकाश निधि की पूर्ति में अब 
जरा भी विज्वम्ब न करना याहिए। 
सेनाओं में धामिक अत्याचार--- 

भारतीय सेनाओं में भागों का पूर्ण घामिक स्वतन्त्रता तथा सुविषायें प्राप्त 
नहीं हैं, इस विषयक टिप्पणी हम 'खावदेशिक%' के सम्पादकीय स्तम्भों में पहले दे 
धुके हैं, किन्तु जब पिछले दिनों इमें भिवानोके उत्साह्दी आय श्री क्ज्षचन्द्र जी शर्मा 
(जो भाजकक्ष बदों भायसमाज़ के मन्त्री हैं ओर पदले प्रधान भी रद्द चुके है ) के 
सुपुत्र भी एम० पी दिनोदी को फाइल देखने १। अवसर प्राप्त हुआ ता दम स्तब्च 
रह गये। भी फूल चन्द्र जी के सुपुत्र को भायु लगभगर० व की था | बद सेनामें भरता 
होगया था। २६ जुलाई को उसकी एक फोजी द॑स्पतात़ में झुत्यु हुईं। जिसके 
कारण के विषय में फाइल में ठसका अपना वक्तव्य यह है कि दृवल़्दार झता 
मुहभ्मद ने मुझे खब सरद का सांस पकाने ओर परोसने का हुक्म दिया ओर साथ 
हो कद्दा कि यदि मुम ऐसा नहीं करोगे में तुम्हें नज्रथम्द करवा दूँगा, और जो 
कुछ| में करूँ गा, कनेज्ञ साइच भी उसे न बदलेंगे | मैंने भनुअब किया कि 'एे]७८ 
#ऋ88 0036 घ86 ० [० र॑ छ७/6 ००7एश०पे ६0 4086 फ्रष्न ॥शाह्वाण0! 
ऐसे जोवन का क्‍या क्ाभ है यदि ममे अपना धर्म छोड़ने के लिए 
बाधित किया जाए इसक्षिए मैंने अपने कपड़ों पर महीं का तेल छिड़क 
कर आग क्षण दी (” इस दुघधेटना के एक दो धंणदे बाद रस 
युवंक-का-देदान्स होगया-। इस- प्रकार के अध्य वदाइरण सी सम्भव हें कई हों। 


२४० सावेदेशिक सितम्बर, १६४४ 





श्री फूल चन्द्र जी को इस युवक के बीमार होने की सूचना २७ जुलाई का तार द्वारा 
दी गई जबछि २६ जुलाई को ही उसका उपयु क् दुघटना से देदहान्त हे चुरा था - 
यह भी बडे झ्ाश्चय की बात है। श्री फूलचन्द जी के साथ इस दुख में 
इसारी पूण सहानुभूति हे दम सेनाथिकारियों तथा वायमराय मह्दोदय 
का थ्यान सेनाओों में होने वाले इन धार्मिक अत्यायारों की ओर 
आकर्षित ऋरते हुए अनुराघ करते हैं झिइस प्रहार के अत्याचार के लिये 
इसरदाता व्यक्तियों को डचित दण्ड दिया जाए और भविष्य में ऐसे धार्मिक 
स्वतस्त्रता घातऋू काय न हों इस प्रदार छो व्यवस्था की ज्ञाए अन्यथा सवन्र घोर 
असन्ताष फेल ज्ञायगा । 


हिन्दी रक्षा तथा जनता का कर्तव्य 


केन्द्रीय हिन्दी रक्ता समिति देहल! सावदेशिक सभा तथा भ्रन्य संस्थाओं 
के सहयोग स हिन्दी भाषा की रक्षाथ जा अपिनन्दर्न' य॒ प्रयत्न कर गही है इस 
का विवरण हमे प्राप्त हुआ है। उससे यह स्पष्ट हे कि डाकऋ-विभाग के अधिकारी 
अब अपनो भूल की सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं भोर नन्‍्दहोंने इस बास का 
आयखासन दिया है दि भविष्य में हिन्दी पतों के कारण पत्रों को सृत पत्न कार्याक्षयों 
(09 4, 0) में न भेजा जाएगा पर इसमे हमसमल्‍्त आय हिन्दू जनता और विशे 
घत' हिन्दी पत्र सम्पादकों झौर व्यवम्थापकों का सहयोग चाहते हैं | वे याद इस 
काय में प्रण सहयोग दे ओर कुछ अपुविधाओं #' पर्ताढ़ न करें ता हमें निम्वय 
है कि इस पुएय काय में हमें शोघ ही पूण सफलता ग्राप्त द्वागो 


घवदेव विधावाचस्पति 


मं प गई । छप गई | छप गई ॥॥! 
प्रत्येक आय वीर के लिये अनिवाय पुस्तक 

आय वीर दत का बोडिकशिक्षण 

मूल्य ।<-) 

[ क्षेम्बक- भरी प्रो० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति मन्त्री खावदेशिक सभा 

तथा अ० भा० आये बीर दल खम्रिति ] न 

आय वीर दल के उद्देश्य, संगठन, विधान तथा कार्यक्रम 

पर प्रामाशिकपुस्तक जिसकी एक प्रति ग्रत्येक आय के पास 
अवश्य होनी चाहिये । आज ही मंगवाहये । 

मिलने का पता --कार्या लय सा्थदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, 

भ्री भ्यानन्द बलिदान भबन देदहकी | 
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ऐ हि को सभा की ओर से धन्यवाद मंत्री सभा 


३--आगामी बे के किये अधिकारियों व अस्तरंग स्रभा के सदस्यों का चुनाव 
४- आगामी बणट ४--अम्य आवश्यक विषय 
देभीद॒यात रपभ्रन्त्री आरत वर्भीष आय हुमार परिषद, दिल्‍्सी। 





स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य 
श्री महात्मा नारायणस्वामी जां कत 
कतिफ्य यन्य 
(१) रत्यु ओर परलोक 
शरीर, अन्तःकरण तथा जीव का स्वरूप ओर मेद, जीव और सृष्टि 
की उत्पत्ति का कार, झत्यु का स्वरूप तथा बाद की गति, हक्ति 
ओर स्वर्ग नरक इत्यादि का स्वरूप, ध्क्ति के साधन भादि आदि 
विषयों पर अदुद्त पुस्तक । मूल्य ॥०) 
(२) उपनिषद्‌ रहस्य 
ईश, केन, कठ, मुंडक माण्ड्क्य, 
बृहदारण्यक उपनिषदों की बहुत सुन्दर खोजपूर्य 
ओर वैश्वानिक व्याख्यायें। 
सूल्य क्रमशः-- 
/9) 7// ५»), “॥ “% २) 
“777 7 करण के सुप्रखिद विद्वान शाखाये महारयी सुप्रखिद्ध विद्वान महारथी 
श्री पं० रामचन्द्र जी देहलवी कृत 
खस्साथे प्रकाश विषयक झत्युच्तम पुस्वके-- 

(१) सत्यार्थश्रकाश के १४वें समुल्लास में उद्घ्ृत ( 
कुरान की आयतों का देवनागरी में उल्था €# 
ओर उनका हिन्दी अनुवाद । मूल्य ॥) /£ 

(२) कुर्मान्‌ में अन्य मतावलम्बियों के लिये (५ 


कुछ अति कठोर उत्तेजक वाक्यों का संग्रह 
हिन्दी अंग्रेजी अनुवाद सहित । भ्रचारा्थ घटाया हुआ भूल्य |) 
नोट--रपर्यक्र पुस्तक प्रत्येक आये के पास रहनो चादियें | 
मिलने का पताः--सावेदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, देइली । 
बचच#5% 0 458% 60 4455% 60 क>क 
भी ५० रघुनाअप्रसाद पाठक--पब्क्षिशर के किये लाला सेवाराम चावला द्वारा 
“बन्द प्रियेट्कु प्रेस”, अरद्धानम्द बाजार; देदक्षी में मुद्रित । 
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बे २० | 











ओं ते नः सन्तु युजः सदा वरुशो मित्रो अर्यमा । बघासभ प्रचेतसः ॥ ऋ० ८ | ८३। है 


शब्दाथे--( ते ) वे ( वदुख ) सर्वोत्तम तथा 
ऋाह्ञानान्धकार निवारक विद्वान ( मित्र ) सबको 
मित्र की रृष्टि से देखने वाज्ञा और ( अयमा ) 
स्थायकारी सझ्ून ये ( प्रयेतस ) उत्तम झ्ञानी 
( न' ) इमसारे (सदा ) नित्य (युज़ ) साथी 
( वृघास चल) भोर हमें खदा बढ़ाने वाले 
( रूष्तु ) दोवे | 

विनय--हे परमेश्वर । आप सबसे भओेष्ठ और 
अज्ञानाग्थकार के निवारण करने बाते, सब 
के मित्र और व्यायकारी हैं। जापकी कुपा से 


हमें ऐसे सज्वनों ओर विद्वानों की सज्ति तथा 
सहयोग प्राप्त हो जो सर्वोच्चम, सब को पित्र की 
रष्टि से देखने वाज्षे और न्यायकारों हों ताकि 
उन झानियों के उत्तम उपदेशों के अनुसार 
आचरश् करते हुए इस अपनी शारीरिक, मानसिक 
झऔर आत्मिक शक्तियों को सदा विकसित कर 
सके । महर्षि दयानम्द जी जेसे महानुभाषों केः 
अरणय चिन्हों पर चलते हुए ओर दनके उत्तम 
प्रन्‍्थों से शाभ उठाते हुए हम सथ्चे आये बे 
यही इमारी झाप से प्रा्ेना है॥ 





श्श्र सावेदेशिक अक्टूबर, १६४४ 
बेदिक सुमाधितामृत 
( गतांक ) 
(२६) आरे हेषांसि सनुतदंघाम ।। ऋ"० ४४५५. (३१) इन्द्रो रायो विश्ववारस्य दाता ॥ 
हम ( द्वेषांसि ) ठेष भावों को ( सलुतः ) ० ६२३१० 


खा ( आरेदघाम ) दूर रक्खे। 

(२७) इमाम सु कवितमस्य पाया महीं देवस्य 
न किरादधषं ॥ ऋ० ४८०६ 
( कवितमस्य ) श्ञानियों में सर्वोत्तम-- 
स्वेज्ञ ( देवस्य ) सथे प्रकाशक परमेश्वर 
की ( इमां महीं मायाम ऊ) इस बढ़ी 
बुद्धि वा ज्ञान शक्तिको (नकिनुआ 
दधवे ) कोई भी दवा नहीं सकता-हसका 

नहीं कर स्कता । 

(२८) आ ते मभद्गायां सुमतो तरेम ॥ ४० 
हे परमेश्वर वा विद्वाद्‌ । ( ते ) तेरी (भद्राया 
घुमतौ) कल्याणकारिणी दुततम बुद्धि के 
झाभय में हम ( तरेम ) ससार सागर से 
वर जाए । 

(२६) दिषो भंदांसि दुरिता तरेम ता तरेभ 
तवावसा तरेम ॥| %&० ६२११ 
है प्रभो । हम (द्विषः) दहंप भावना 
( झंहासि ) पाप ओर (दुरिसा ) दुःखों 
से (तरेम ) तर जाएं-पार हो ज्ञाएं 
( वा तरेस ) इन सब के पार चत्ते जाए' 
(तब अवस तरेम ) तेरी रक्षा था क्लाम्‌ 
से इन द्वेष भावों पापों ओर दुःखों से पार 
दो जाए । 

(३०) न त्वाबां अन्यो अस्त ल्वदस्ति॥ 

ऋ० ६२११० 
हे ( अस्त ) अविनाशि स्वरूप-अमर पर- 
मेश्बर ( त्वत्‌ अम्यः ) तेरे से अन्य कोई 
( ल्वाबान्‌ न भर्ति ) तेरे जेसा नहीं है-- 
तू अथुप्म है। 


( इन्द्ः ) परमेश्वर ( विश्ववारस्य ) सब 
का कश्याख करने बाते तथा बिद्वानों 
हारा स्वीकरणीय ( रायः ) श्ञानादि ऐश्व्य 
का ( दाता ) देने बाला है। 

(३२) लयाजेष्म हितं घनम्‌ ॥ ऋ० ह्४श१२ 
हे परमेश्वर | हम (त्वया ) तेरी कृपा व 
सहायता से (दित धनम्‌ ) सब के दवित 
कारक घन को ( जेक्म ) जीतें--प्राप्त करें। 

(३३) स्थामदं ते सदमिद्‌ रातो तब स्यामम्ने5- 
बसा सुवीरः ॥ ऋ० ६४०६ 
हे परमात्मम्‌ | ( ऋद्म्‌ ) में भक्त ( स्द- 
मित्‌ ) सदैव ( तब रातौ ) तेरे रुस्तम दान 
में ( श्याम ) रहें--तेरी कृपा का पात्र बनू' 
( अम्ने ) हे ज्ञान स्वरूप प्रभो (तब 
झबसा ) तेरी रश्षण शक्ति और झान से 
मैं ( सुवीरः स्याम ) अच्छा घोर बनू । 

(३४) विश्वाह्य वय॑ सुमनस्यमाना! || आ«० 

क्षभ्शा८ 
( बयम्‌ ) इस विश्वाह्य ) सदा ( सुम- 
नसस्‍्यमानाः ) उत्तम सन से युक्त और 
प्रस्न रहेँ। 

(३५) भम्नेमंतानि पूर्ठ्या पहानि । ऋ० »शर 
झगने: ) ज्ञान स्वरूप परमेश्वर 
( ब्रतानि) के ( पृथ्याँ-मद्ानि ) सनावन 
झौर अत्यन्त अदूमुत हैं| 
पाठक महोदय इन सुभाषितों को इस मास 
अथे सहित स्मरण करते । इस प्रकार प्रति 
मास करते रहने से उन को बेद मस्त्रों को 
सममकने को योग्पवा बढ़ती जाएगी-- 

सम्पादक्ष 


अक्टूबर, १६४४ 


सा्वेदेशिर 


श्श््ू 


अध्यात्म युवा 
प्रव गीत 
([क०--भ्रीमती विद्यावती देवी जी घपतनी १० बसे देव जी विद्या वाचस्पति देहकी ] 


'पृक्यल-मद धरना .ारण पल. डसिप>००- ता डि+-२>न 


ओशम्‌ नाम पीबे जा 
पीये आ पिल्लाये जा। 
झपने मन की मेल को 
घोये जा धुल जा॥ 


बे 


ओ श्म्‌ नास करुणा का सागर 
मिल्षा दे इस में अपनी गागर । 
गुण इसके तू गागागा कर 
झोरों को 


पीले इस के भर भर प्यात्ते 
खुल बर्घनों के ताते। 
देख फे इस के खेल निरात्ते 
झोरों को दिखलाए जा।॥ 


गाए जा॥ 


बेद मे 


विज्ञान 


[ गेखक --भी दीनदयाज्ञु जी सोनी !/, 86, नई देइली ] 
( गयांक से आगे 


चहुं शोर स्थित चुम्बकों को तेज देने बाला 
यह गति फरने वाला आार्भे चर था, उस निज सत्पन्न 
तेज द्वारा इस गति करने वाले आर्मचर (चक्र) को 
अधिकतर गति प्राप्त हुई। इस प्रकार प्रेरक स्थय 
प्रेरित बना और आर्भेचर को भ्रवृद्ध गति से 
प्रदृद्ध विध त्‌ रटयादन हुआ एसद्थ यह बध्त सहास्‌ 
विद्य तू उत्पादक यन्त्र ढाइनेमो है जिश्के केसर 
में अनेक विद त तारों की खपेटों से बना हुआ 
औ270006776 (0। गति करता है। यारों ओर 


झनेक चुम्बक (परितस्थुषश) ह॥006700782700/8 
स्थित हैं जिनके चारों ओर विशुत्‌-प्रवाइ से 
चुम्बक सत्पप्न होता है। चुम्बक देत्र में आर्मेचर 
घुमानेपर प्रवृद्ध विद्युत्‌ धारा उत्पन्न होती हे। 
यह चुम्बकों 7॥॥067070987008 का पूरा विवरण 
व सिद्धान्त अगले मंत्र २े में आवेगा। ( इसी 
मंत्र में यदि ज्ित वायु (तेज ) द्वारा "099 
90६४० 00760 विश्व त्‌ तेज संयमित रुप से 
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युक् किया जावे तो यह थत्र मोटर का काम इति महतूनाम । द० भाष्ये | 
करेगा | जैसे 79७००! झन्य मशीनों को गति अश्व--अशुकू--व्याप्ती सघाते च-घातुपाठे । 


वेता हे इसी भाति इस्र मोटर से अन्य मशीनों 
को अगले मत्र २ के अनुस्तार चलाया जा 
सकेगा | उपयुक्त प्रक्रिया द्वारा ( अ्रध्नम ) प्रवृद्ध 
विद्युत बेग व बल ( [780 ए०॥६७४० ) उत्पन्न 
करने में भी प्रयुक्त किया जाय। इश्नकी विशेष 
उ्याल्या भी अगले मंत्र २ की व्यास्या के साथ 
करगे। 
अतएब प्रवृद्ध बिधूत्‌ धारा से (दिवि) 
प्रकाश जद्दा उपन्न हो ऐसे विजली के लैम्पों में 
( रोचना ) प्रकाश उत्पादक छे0)) वल्थ लैम्प 
( रोचस्ते ) प्रकाश दत्पन्न करते हैं अथवा मोटर 
की गति में ((000068007 के प[स) बिजली 
की ( रोचना. ) 508778 बिनगारिया ( रोचन्ते) 
प्रकाशित होती भली प्रतीत होती हैं । 
प्रमाण:--रोचन लोक यत्र एवत्‌ तपति। 
जहां कोई बस्तु ( तार आदि ) तप्त होकर प्रकाश 
करे बह बल्ब | श० १-१-१-२४ | 
अध्तम--अश्व-नि० १-१४, सूर्य नि० दै० 
१२०२-१७-१० 
बधिनः झपि अश्यनाम--बहति इति वढ्ि' 
च० को० ४-४१ । 
दिवि--दीव्यते यत्र स दिवि-श ति, गति, कान्ति 
अर्थेषु ! 
वत्युष:--तिष्ठम्वि इति तान खर्वागि-द्‌० साष्य । 
अध्यमू--शिक्षविद्यासिदय अर्ग्ति प्रायं वा-अ्रध्न 


युंअन्ति भस्य काम्पा हरी विपद्सा रवे। 
शोथा इष्यू नृवाइसा॥ ४० ११६२। 
शल्दार्थ :-- 

( काम्या ) इच्छानुकूल ( पंखा, मोटर, मशीन 


सूये --रबीयेते०सुबते' खर्तेः-त्रित वायु द्वारा 
प्रेरित-प्ररक नि० १२-२-११५६ ( चस्द्रमणि जी 
कृत भाष्य ए० ७२४ )। 
भाषाथे --विद्य त्‌ का व्याप्ति गुण 'चुम्बक क्षेत्र 
की चहुं आर स्थित ( परितस्थुष ) कोह खुम्भियों 
में उत्पत्ति करे और यह चुम्बक क्षेत्र ( अश्व ) 
व्याप्ति द्वारा तारगुर्छक /77%607० को अधिक 
बेग से चार्ति होने पर प्रवृद्ध विद्युत तेज उत्पन्न 
करे जेसे डाइनेमों में अथवा मोटर में ऊचे वेग 
से गिरने वाला प्रवृद्ध बिद्युत्‌ तेज अधिकतर 
गति देवे। प्रवाहित विद्युत धारा का प्रयोग 
संयमित रूप से भर्थात्‌ विश्युत्‌ को सुरक्षित रखते 
हुए ( 90898&0707 ) द्वारा एवं बटन (3ज्ञा॥0। 
007४7०0 ) द्वारा नियमित ढंग से-शैम्पों के 
प्रकाश उत्पादन में हो ।अथवा विद्य॒त्‌ द्वारा 
मोटर जेसे यत्र को चालित करे अम्य मशीनें 
चलाई जावे। 
इन भोटर या डाइनेमों में केन्द्र रथक्षों के 
जारों ओर प्रवाहित विद्य त्‌ धारा चुम्बक क्षेत्र 
उत्पन्न करती है ओर €स्न चुम्बक क्षेत्र में-यदि 
तार गुच्छुक गति करेगा तो विद्य तृ घारा उत्पन्न 
होगी तथा यवि विद्य॒त्‌ अ्रबाह तार गुष्छक 
4एणत्रांपा# में होगा तो तारगुरछक बतौर मोटर 


घूमने क्गेगा ॥ 


अठा संयाक्षन आदि ) कार्यों के हेतु ( अस्य ) 
इस अध्त नामक प्रेरित एवं प्रेरक विश्व त्‌ उत्पा- 
दक यंत्र के ( विपक्षसा हरी ) विरुद्ध डमसरूप 
विद्यत्‌ तेज को से जाने वाले दो तारों को 
(रणे युजन्ति ) गति करने वाले ( विजली के 
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सावेदेशिक 
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मोटर, यान, अख्रों) यत्रों में संयमित 
करते हुए श्रयोग करें। अथवा जल धारा जल 
प्रपात सख्ज्ालित विविध पाखड़ी युत ( विपक्षसा ) 
चक्रों में लगे दो ( शोणो ) गतिशील ( धृष्ण्‌ ) 
हृढ़ एवं ( नृवाहसो ) गति को आगे ले चलने 
वाक्े 36|0 पट्टों को ( अत्य ) इस ब्ब्न नाप्रक 
ए१एण66) मरद्मान्‌ चक्र में वा ( ऋ० १-१-५-६ ) 
अज्वितोति नामक विद्य॒ त उत्पादक डाइनेमो के 
(रथे ) गति शीक्ष चक्र में युक्त करें। अथवा 
अज्तितोति यत्र में जिसमें (ऋ० १-१-५-६ ) 
विद्यु तू का प्रयोग किया जाता है (अथति जा 
बिजली के मोटर की भाति प्रयोग में आवे ) 
उस मोटर में चहूँ ओर स्थिर चुम्बक के 
आकषण पव तार गुच्छु 8777४00/० के चक्रा 
कार वेग इन दो ( विपक्षसा हरी ) विरुद्ध रूप 
प्रभावों के उत्पादन हेतु प्रयोग में भाने वाले 
विद्युत्‌ प्रवाह को विद्युत बाहक ( प्रापक ) वो 
(0७ए०७४७६०7 877800 अुशों से युक्त करें | 

( विपक्षक्रा ) बिरुद़ रूपा विद्यत प्रवाह 
या विरुद्ध दिशाओं में चक्षने बे दो पट ॥30]॥6 
( शोणा ) गति शीक्ष ( पृष्ण्‌ ) दो तार वा हढ़ 
80 भाग पहू अथवा ( जबाहसो ) विद्य त्‌ 
प्रवाह को के चलने वाले जो दो तार हैं ।)9- 
ज्ञी०6। महान्‌ चक्र से गति को स्थानाम्तर 
मेँ पहुचाने वाले जो दो पटू 80078 हैं, उन्‍हें 
( रथे यु ज्न्ति ) गति शील यन्त्रों में प्रयोग 
करें । ( अस्य काम्या ) उपरोक्त विद्य॒त्‌ यम्त्र 
वा इजिन चक्र ( 7]एज़66) ) के तेज वा गति 
को यथा कास ( हरी ) ले जाने वाले ( विपक्षसा ) 
उसय रूपा विद्य त्‌ तेज के बाहक तार वा विरुद्ध 
दिशाओं में दोनों ओर गतिबाहक पढूँ 30।#78 
( रथे यु जन्ति ) विविध यानों वा शब्द करने 
वाले यम्त्रों में वा वज्ञ में प्रयोग करे। 


प्रमाणः--अस्प पद ब्ष्नवाची। नि० नै० 
४-४-२६-३१ । हरी-हरण शीलौ वेग झाकषेर 
गुणौ। दया० भाष्य || विपक्षसा-वितिध यत्र 
कला जक्ञ चक्र भ्रमण युक्तानि पक्षासि पाये 
स्थितानि ययो तो | इति दया० भराष्य। शोण- 
बणें और गति भाव में, धातु पाठ | प्ृष्णु-जिधुषा 
प्रागलश्ये रद दोना | नु-नये-ले चलना, बह-प्रापणे 
पहु चाना धातुपाठ | नृवाहस।-नृवाहसो । वेग 
गुण को लेकर /]एछ)॥९०९) महान चक्र से अन्य 
मशीनों के चक्रों तक पहुँचाने वाले-विपक्षसौ- 
विरुद्ध विशाओं में गति को ले जाने वाले हो 
( ध्ृष्णू ) रद ( शोणा ) गति शीक्ष पढ्टे 
800५ण१ जो चक्राकार गति के वाहक हैं | 

रथे-- रमण साधने भूजल आकाश गमनार्थे 
याने द० भाष्य। रथ रहते , गतिकमेण-स्थिर 
से विपरीत, रममाणु-गतिवान्‌ | या० लि० | बच: 
वे रय ते० (-६ ६-१श० ४-१-४-३ ॥ 

मन्त्र के अन्य अथे -- 

9॥९०॥7०)ए४8 विद्युत प्रवाह द्वारा पदार्थ 
व्यज्ञन । (काम्या) बथामिमत पदार्थों की प्राप्ति 
करानेवाली (अत्य/ इस विद्य॒त॒ यत्र के (हरी ) 
विध तू को के जाने वाले और-नामक 
ए08ध२९ 07 १०४७४४४० पोजिटिव और 
नेगेटिव दोनों तारों को (बिपक्षस्रों) दो पाश्वों में 
रिथ्ित करके (रथे) किसी व्यज़नीय रख से भरे 
पान्न में (युजति) संयमित करें, तो (शोणा)बर्स वा 
रूप प्रकाशक अर्थात्‌ (इणोति इति बण') बिय त 
आच्छादित दो ( धृष्ण) भति हृड-न टूटने वाले 
(परमाणु) उस रस में घुक्ते (ज्ञार) में उत्पन्त 
होंगे जो घुल्ले क्वार के भागाशों को प्रकट करेंगे, 
यह परमाणु 90॥४ (शोणा) गतिशीक्ष हैं. और 
(नुबाहसा) दोनों प्रकार के पोछ्ठेटिव ओर नेगि- 
टिव-ओऔर-बिद्य तूभारों को (न) किये हुये पूर्म दो 


श्श्ह 
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सुमन-सब्चय 
(१) 


बह रूस भर जापान के १६०५ के युद्ध की 
घटना है । इस युद्ध में जापान की विज्ञय इति- 
हास्र का एक चमत्कार सममी जाती है क्योंकि 
रूस की तुक्षना में जापानएक बोने के समान था। 
एक ओर थो रूस को पिशाल सुख्रतिज़्त जार- 
शाही सेना और दूसरी ओर था मुट्ठी भर व्य- 
कियों का समूह | फिर रूस कौदशा उस व्यक्ति 
के समान थी जो वाह्याकार से स्वस्थ जान पढ़ता 
हो परन्तु भीतर से निवं्ष भौर सत्य हीन हो 
गया हो । 
बिद्य त्‌ दडों तक जोस पात्र में स्थित हैं पहुँच 
कर-रस मे घुले क्वार के भागाशों को ( बाइसा ) 
प्राप्त कराओंगे इसका विस्तृत विवरण अगले मत्रों 
में यथा स्थान प्रकट होगा | 

प्रमाथ'--रथ॑-स॑ वा एतरस॑ सम्त॑ रथ इति 
आचचछते | गो० पू० २२१। वरणः इथोति इति 
बणं+ उ० को० ३२८। जो भझार्छादन करे। 
008 वे परमाणु जो विद्युत भार से युत हैं | 

झन्य अर्थ --सूर्य परक | 

(अस्य काम्या हरी) इस सूर्य की कमनीस 
शुक्ल एवं कृष्णा दो प्रकार की ढिरण हैं जो 
क्रमश' (शोणणंं वा रूप प्रकाशक (साप्त रंगा) व 
बाकी 8060078।) द्रत गति करने बाली शुक्ल 
एब' (घृणा) अत्यन्त हृढ़ पार भेदक गुण से युक्त 
ए॥७ ५४00 कृष्ण किरण हैं। (विपक्षसो) 
सूर्य के किरण मंठक्ष में पाश्यक्त्ती यह किरणों 
( रथे यु ज़र्ति ) सूर्य से सम्बन्धित है। अथवा 
(हरी) केन्द्रीय आकर्षण (3789768 6007 एज बेग 
हवा किरणों का ताप प्रसार रि8त%#60॥ 


रूस के राष्ट्रीय शरीर में बिकार हतपन्न हो 
गया था ओर उसकी आत्मा अस्वस्थ और निष्प्रभ 
हो गई थी। जापान एक उठते हुए नवयुवक के 
सहरा था जिसमें नया उत्साह, नई स्फूर्ति, नया 
जातीय जीवन और अनूठा आ्मोत्सगे हिल्झोरें 
मार रहा था । यही जाप्ानियों की बिजय का 
मूज्-मन्त्र था | 

रूसी सेना ने एक नदी के पुत् को नष्ट करके 
बढती हुई जापानी सेना का मांगे अवरुद्ध 
कर दिया था। पुल्न के पुनर्निर्माण की प्रतीक्षा 
2/088779 यह दो ( इरी विपक्षसी ) परस्पर 
बिरद्ध उसय रूप शक्तिये अथवा श्लोक एस 
प्र्वी लोक वा शुक्ल एवं कृष्ण पह्ष सूर्य युक्त 
हो उसी से व्यवस्थित होते हैं । भौर (नृवाहसौ) 
मनुष्यों को जीवन देती हैं अथवा दिन और रात्रि 
की उत्पत्ति करती हैं । 


प्रमाण -- असो वा आवि्त्य' एपरथ'। श० 
४६-४-९-१५ | ऋ"ष सामेवा इस्द्रस्य 
हरी-ऋष्‌ सामे गे हरी। ऐ० २-२४, श* ४-७-३- 
१। देखो सूर्य का शुक्‍क्ष एवं कृष्ण दिरणों का 
झुक साम परक आस्यान। ह्म्दोग्य हप० । 
पूव पक अपर पह्तौ वा ( शुफक्ष भर कृष्ण पश्ष ) 
इन्द्रस्य हरी, तास्‍्यां हि इद॑ सर्म दरति ष० १-१ । 
इसे (थ्ञावा प्रथिग्यों इति सायश् ) ै इरी 
विपक्सा | तै० ३-६-४-२ | रृवाहसौ-दण्‌ ( मनुष्यों 
को ) बहतः तो हरी-हरणशीलो, वेग भाकप॑स 
गुल | दया० आधष्य | 


सुक्तस्थ शेष मंत्राघ आगामी अंक में । 
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करना घातक समझे कर जापानी सेनापति ने 
१२०० सेनिकों को नदी में ढाल कर उनको सुव 
देह से पुल बनाने का निश्चय क्रिया ओर १२७० 
नाम प्रस्तुत करने की सेनिकों से साग की | इधर 
यह प्रेरणा हुई भौर उधर कगाभग१२००० प्राथेना 
पत्र सेनापति के पास पहुंच गए ! प्रत्येक प्रार्थी 
यही चाहता था कि उसका नास अवश्य स्वीकृत 
हो। दो दिन के पश्चात्‌ सेनापति के कार्यालय के 
बाहर १२०० त्योकृत नामों फ्री तालिका देख 
पढ़ी । वालिका में जिसझा नाम नहीं देख पढ़ता 
था, वही परीक्षा में अनुत्ती्य विद्यार्थी की तरह 
निराश हो जाता था। 

एक नवयुवक को बढ़ी आशा थी कि उसका 
नाम स्वीकृत हो जायगा परन्तु जब उम्तने देखा 
कि उसका नाम स्वीकृत सूली में नहीं है तो बद 
सीधा सेनापति के पास पहुंचा झोर अपने प्राथना 
पन्न की अरवीकृति का कारण श्लात किया | सेना- 
पति ने कद्दा। 'सैनिक!, तुम्द्दारी माता के भरण- 
पोषण का भार तुम पर है; झत तुम्हारा नाम 
अस्वीकार कर दिया गया है ।” 

इस्र उसर से नवयुवक को बढ़ी निराशा हुई 
और यह चुपचाप अपने घर को चलन दिया। 

घर पहुँचने पर माता ने इध प्रकार अकस्मात्‌ 
आने का कारण पुत्र से पूद्धा | पुत्र ने रोकर माता 
को समत्त घटना कद सुनाई । माता ने पुत्र को 
खाम्स्थना देते हुए कद्दा। बट | निराश न हो, 
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तुम्हारी प्राथेना अवश्य स्वीकृत होगी। पुत्र ने 
पूछा भॉ, यह कैसे १ 

माता ले कहा “इसका उत्तर एक घण्टे परचात्‌ 
दू गी। तुम थके हुए आए हो | खाना खाों और 
कुछ आराम करो |” नवयुवक ने पूछा “माँ, क्‍या 
आप मेरे साथ सिफारिश के लिए शिविर को 
अल्नंगी ९” इस प्रश्न पर माता मौन हो गई। 

इधर पुत्र खाना खाने जगा ओर उधर माता 
ने जदर का एक प्याला तय्यार किया और उसे 
पीकर चारपाई पर क्षेट गई। कुछ क्षण के हप- 
राग्त पुत्र को अपने पास्र बुलाकर कहा 'वस्ख, 
मैंने जहर पी किया है | तुम जाऋर सेनापति से 
कहना कि मेरी माता मर गई है अब मेरी प्राथेना 
स्वोकार की जाय |” 

माता के इस ऊत्य से पुत्र हक यक्ता रह 
गया और अनेक ठपचार करने पर भी माता को न 
बचा सका | माता के वेद्दान्त के पश्चात्‌ वह झपनी 
सेना में गया भौर सेनापति को समस्त घटना 
घुनाई । 

इस घटना से सेनापति बहुत प्रभावित हुआ | 
जातीय गौरव से उश्वका मस्तक चमक उठा । 
उसने जापान की चखस्र माता के अज्ञात्‌ चरणों में 
सिर कुछते हुए नवयुवक की प्राथेना स्वीकृत 
करदी । 


“-रघुनाथ प्रसाद पाठक 


भारत के लाल किय ओर 


[ शेखक--पं० अद्मप्रकाश जी विद्यावाचत्पति यूर सागर जोधपुर ] 


प्रिय भारतीय युवकों ९ हम नवयुवर हैं, ऐसी 
विचार घारा कभी २तो झापके यौवन काल में 
अवश्य दी उठती दोगी, इसमें संदेद नहीं। परन्तु 
अपने रंग रूप ओर स्थरूप का दशेन और मनन 


न करके सदोस्मत्त हाथी और कामातुर सृग की 
भाँति वास्तविकता से दूर भाग कर उ्यथे ही इस 
असूल्य योवन बेला के बहुमूल्य समय को खो रहे 
हो। झापका रंग रूप और त्वरूप विशुद्ध भारतीय 


श्श्प 


संस्कृति है, यद स्व कुछ भाप खदेव पढ़ते 
और घुनते रद्दते हो, परन्तु आपको एक ऐसी मद्‌- 
कारी ओषध पिलायी जा चुकी और अब भी 
बराबर पिलाई जा रही है कि जिसका मद उतरना 
इतना कठिन है कि आये संस्कृति के रक्षक भर 
चिकित्सक अनेक उपचार करने पर कभी २ 
च॒दासीन से हो जाते हैं कि कहीं यह रोग असाध्य 
तो नहीं हो गया है। परन्तु यह बहुत भारो भूल 
है | क्योंकि किसी भी देश और जाति का उत्थान 
झोर पतन करने में नवयुवक ही महान्‌ कारण 
बनते हैं | ससार का इतिहास इसमें साझ्ती है । 
झतएव उदासीनता मह। पाप है | 

झ्ाश्रों अपने भूत पर एक दृष्टि तो डालो कि 
“हुप्त क्या थे, क्या हो गये, भौर क्या होंगे श्रभी” 
झाप कया थे इसका ७त्तर तो सृष्टि के आदि से 
महाभारत परयेन्त आय्यों का चक्रवर्ती राब्य भौर 
वेदिक सभ्यता का प्रचार और प्रसार बतला रहा 
है| झापक। गह्यनल इतना बढ़ा चढ़ा था कि सारे 
संसार के लोग आपके ही ब्राह्मणों ऋषि मुनिों 
के दशेन करने आया करते ओर उनसे शिक्षा 
प्रहण कर अपना सुधार और उद्धार करके अपने 
देश और जाति का सुध'र कर ने में डट जाते थे। 
जिसके नाम पर युरापादि देशों में प्रकाश फेलने 
लगा था श्रोर शीघ्र ही ससार में अधमे, अन्याय 
और अत्याधार मचने लगा है, वह प्रसिद्ध 
मद्दात्मा ईसा भी सारत वे का दी शिष्य था। 
जिस समय योरोप एवम्‌ अमेरिका आदि देशों 
में रहने वाली स+य जातियों के पूवज अद्ध नरत- 
अवस्था में जगल्लों में वन्य पशुओं को भाँति रहते 
थे, उस खमय यह देश सभ्यता के उच्चतम 
शिखर पर आठदु था । उसके चिन्दर भव भी 
अमे रिका आदि देशों में मिलते हैं । हवन कुट 
तथा भारतीय देवताओं तक को मूर्तियों भय भी 
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वहाँ मित्र रहो हैं । हमारी अन्तिम बोद्ध काक्ीन 
संस्कृति के चिह्न तो प्रचुर सात्रा में अफ्रानित्तान 
झादि देशों, भारत के समीषबर्ती द्वीपों में पाये 
जाते तथा चीन जापानादि राष्ट्रों में तो स्पष्ट हो 
इृष्टि गोचर हो रहे हैं । 

परन्तु “संसार में किसका समय है एक स्रा 
रहता सदा” इसो सिद्धान्त के अनुसार जिस 
भारतीय सस्कृति की भारतेतर देशों पर भी 
गहरी छाप पढ़ी थी, वद्दी सरकृति आस खमय के 
फेर से या हमारे भाकस्य और प्रमाद से पाश्चात्य 
सस्कृति के प्रभाव में आकर अपना स्परूप स्रो 
देना चाहती है | इस पर चारों ओर से विज्ञातियाँ 
संस्कृतियों के भाक्रमण द्वो रहे हैँ। भाश्चय तो 
यह है, कि जो सेंस्कृतियों मिट चुकी थीं ये भी 
हमारी आखों के दी सम्मुख हमारी मा के खण्ड 
खरस कर अपने ही पाकिस्तानी रैंग में पकाकर 
हड़पना चाहते हैँ। परन्तु न मालूम भारतीय 
युवक द्वी पाश्चात्य सरकृति के इतने क्‍यों कायज्ञ 
हैं । इस युग में जब कि दम भारत वास््री 
खदियों से दासता की जेड़ियों से जकद़े हुए हैं | 
तथापि दसारी सभ्यता सखार के लिये आदर 
का विषय बनी हुई हे | इस युग में बढे २ दाशेनिक 
ओर बिचारक हमारो सभ्यता से प्रभावित हैं। 
ओर उसकी भूरी २ प्रशसा करते हैं। यद्दी नहीं 
इस घोर अशान्ति के युग में जब कि सर्वेश्र 
हा-हाकार मचा हुआ है शान्ति चाहने बाते 
यूरोप निवासी भारत की ओर ही झाँख उठाए 
टकटकी लगाये देख रहे और आशा कर रहे हैं, 
कि हनहें यहीं से विश्व शान्ति और विश्व प्रेम 
का सवेश प्राप्त होगा | यहां के प्राचीन तथा 
अर्वाचीन साहित्य को वे रोग बढ़ी दी उत्सुकता 
से पढ़ते हैं और यहां के प्रमुख व्यक्तियों का 
बढ़ा ही सम्मान करते हैं |; 
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प्यारे युवक युवतियों । आपकी पता चला छि 
आपकी सस्कृति भोर उनही संस्कृति में क्‍या 


अन्तर है; ओर किस लिये व आपको तरक्र 
टकटकोी कगाये देख रहे हैं कि हम भी उसी 
अमृत रस को पान करके अमर हो जावे कि जिसे 
पोकर भारतीय ऋषि मुनि ओर बीर योद्धा हुआ 
करते थे। साचारण ख्री वात है भोर केवल 
इतना द्वी अन्तर है कि प्राचीन ऋषि मुनियों-द्वारा 
संपादित भाय सभ्यता की आधार शिज्ा आत्म 
विद्या ( अध्यात्मवाद ) है जो कि सातारिक 
भोगों को भोगते हुए भी उनमें फैंसने झोर पतन 
से वचाती है। बस इसी के बिल्कुन बिपरीत 
केवल भोगवाद का पाठ पढ़ाने वाली पाश्चात्य 
सभ्यता है, जिसकी अ।धार शिज्ञा फेवल भौतिक 
बादमें दी उन्नति करना है भाज खारा ससार भोतिक 
बाद की ओर दौड़ा जा रहा है च जिश्चका परिणाम 
आज प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रहा है । भारत के 
कुमार-कुमारियों । भोगवाद का प्रचारक भौर 
आाविषशर्ता योरोप रवय इतना भोग विलासों में 
नहीं फसा है जितना कि ठख्तममें आप 
तरलीन हुए दो मज़ा तो यही है कि करे कोई 
भरे कोई । बडे दुःख का विषय है कि आपको 
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शिक्षा-दीक्षा बहुत ही विज्ञासिता पूण वातावरण 
में हो रही है।आज के अनेक युवक-युवतियों 
के मुख मडल तेज और प्रतिभा दीन दो घल्ते हैं। 

जागो | भारत के बीर बीरा नाझो जागो। 
अपनी वेषभूषा, भाषा, आचार-व्यबदार, रहन 
खट्दन आदि फो अपनाकर विशुद्ध भारतीय बन 
कर स्वाभिमानी बनो | यहयुग जागने भोर सचेत 
रहने का युग है । आपके दी कधों पर भारत माँ 
के उद्धार का भार है।आप आज़ से ही श्रत 
कीजिए कि हम मास अंडे शराबाभादि से रहित 
भोजन करेंगे, बीढ़ी सिगरेट झादि शरीर थ 
मस्तिष्छ का हास करने वाली नशीलो चीज़ों से 
घृणा करेंगे, तथा ब्रद्यचय का पालन करते हुए 
व्यायाम द्वारा अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाय॑गे 
ओर भारतीय वेष-भूषा को पूरे रूपेण अपनाकर 
भारतीय द्वोने का गोरब प्राप्त करके विशेष आाव- 
श्यक कार्यों के अतिरिक्त प्रिय मात भाषा में हो 
बोले चाले भोर व्यवहार फरेंगे। यही स्थ आप 
के प्रथम उत्थान फे सोपान ( सरीढ़ी ) का मूज् 
मन्त्र है! तभी आप भारत के लाल कहता 
सकोगे। 


सत्याथ॑-प्रकाश गान / 
[ रच० :-शान्ति वीर आये “वीर” सम्भल ] 
चन्द्र विवाकर स्रा चमकेगा, यह 'सत्याथ' हमारा है। 
झालोकित इसकी आभा से, दो भू-मए्डल सारा है। 
जिसने खोल्ली पोज मतों की, खण्ड खण्ड पाखण्ड किया। 
जिसने मुक्ति मां बतत्ञाया, भारत को आनन्द किया । 
जननी के खिर से दु'खों का, भारी-भार उतारा है।|आा०॥ 


कन्रन्यूज्ञ की पूजा छूटी; देश को सच्चा ज्ञान हुआ। 
सत्य-्ञर्थ-प्रकाशं से जग में, आये जाति का मान हुआ। 
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वेद-धर्म का यह भारत में, प्रगटा दिव्य-सितारा है ॥ झा०॥ 
कैसा निर्मेश वहा विश्व में, बैदिक-मरना प्यारा है । 
झाये-जनों के अन्तर्तल्ल को, पावन करने हादा है। 
भारत को उष्स्वल करने का, सत्य-धर्म उजियारा है ॥ भा०॥ 
घन्य-पन्य ऋषि-द्यानन्द हो, भारत का उद्धार किया। 
भारत के कोने-कोने में 'सत्य-भथे-प्रकाश! किया | 
अमर रहेगा अब वह जग में, कभी न मिटने हारा है ॥ झा०॥ 
झाये-बीर अपना रण कोशल, तुमझो अब दिखल्ञाना है। 
रक़-भूमि को छोड़ चलो अब, रण-भूमि को जाना है । 
सत्य-वर्मे के युद्ध-त्षेत्र में, चमका आज दुधारा है॥ झा० ॥ 
प्रक्षय काल तक अविचल यह, 'सत्याथ-प्रशाश' रहे जग में | 
पृथ्वी जब तक है स्थिर और, तारा-मण्डल है नभ में। 
हो 'सत्याथ! अमर धव अपना, यह ही फौमी नारा है | था ।| 
इसकी रक्षा-हेतु अनेकों, 'परमानन्द” से बलि होंगे । 
धर्म-प्थ के पुण्य-यज्ञ में, सब अपनी आहुति दगे । 
प्रिय 'सत्याथ-प्रकाश! हमें अब, प्रार्गों से भौ प्यारा है॥ झा० ॥ 
एक शब्द पर भी इसके, प्रतिवन्‍्ध नहीं होने देंगे । 
हम निश्वय मिट गाएं किन्तु, सत्याथे” नहीं मिटने देंगे। 
आज़ “वीर” हम सन ने यह ही, एक स्वर से लज्ञकारा है।| ० || 
चन्द्र-दिवाकर सा चमकेगा, यह 'सत्याथ! हमारा है ॥ 
आलोकित इसकी आभा से, हो भू-मण्डन सारा है ॥ 


----इति'---- 


श्री स्रामी दयानन्द सरस्वती जी की डच्छा 


( लेखक-श्री ५० सातवल्ेकर जी अध्यक्ष रव ध्याय मएडल श्रॉध ) 
नरेश मंडल में सुधार श्री रबामी जी महाराज का काय केवल आय 


झाय समाज के सुप्रसिद्ध आचाय श्री स्वामी समाज के धार्मिक क्षेत्र की चह्दारदीवारी के अन्दर 
दयानन्द सरस्वती जी का देहावसान भारतीय नरेशों ही सीमित नहीं था। भारतीय राष्ट्र का पुनरुद्धार 
में उचित सुधार करके उनकी स्त॒रज्यर्थापना में धार्मिक सुधार द्वरा करना और इस साधन से भायाँ 
ज्॒गाने के शुभ भोर महनीय प्रयत्नों के चलाने के का वेदिक धर्मानुशासन से चलाया जाने वाला झ,स- 
कारण दिवाली के समय ही हुआ । यह वात सभी मुद्रक्षिती का सावेभौम साम्राब्य अति शीघ्र स्थापित 


जानते हैं । 


करना ही एकमात्र प्रशसनीय उद्देश्य श्री रवामी जो 
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महाराज का था | सूय चन्द्र बशीय भारतीय 
राजा-महाराजाों का सुधार करके इनको धार्मिक 
शासन तत्पर बनाने से शीघ्र ही भारत का आधा 
भाग सुधर खक्तता है, ऐसा विचार करके, सबसे 
प्रथम राजपूताना के उक्ष्यपुरादि नरेशों के सुधार करने 


के प्रयत्नों में वे लगे थे | इस प्रयत्न में उनको फ- 
छ्ता भौ बहुत कुछ हो चुको थी, इस कारण जिनकी 


आर्थिक हानि हुई, उनके द्वारा भयानक विष प्रयोग 
होने से श्री सलामी जो हरा दिवाली के समय द्वी 
देहावसान हुआ इस काय कारण भाव का विचार 
करने से भी उन्ट्रोने थोड़े थे दिलों में राजपूताना के 
राजाशों में कितन' प्रचए्ड सुधार का काय किया 
था, इसझ्ी कल्पना हरएक को हो सकती हे | 


विष प्रयोग का कारण 


विषप्रयोग करने के विना उस स्थान के कुसा- 
गिंयों को दूसरा कोई मांगे रहाही नथा | इस 
ज्षिए रवार्थी,कुमार्गियों ने यह भन्तिम उपाय किया ओर 
एक मह्दापुरुष का काय दिवाली के के दीप प्रकाश 
के नोचे रहने वाले गाढ़ धन्यकार में अदृश्य सा 
हुआ । इश्नसे भाग्तीय राष्ट्र को अउरिमित हानि हो 
चुकी है, इमलिमे इश्च प्रसंग से इसका स्मरण करने की 
इच्छा है। इसका स्मरण करने से फिर किश्ली के मन 
में हनके भारतीय पुनरुस्थान के विचार स्फुरित हो 
जायेंगे और पुनः उनके क्ाय का नये उत्साह से 
प्रारम्भ भौ हो जायगा। 


श्री स्रामी जी का राजकीय ध्येय 


हमारे मन के अन्दर जो महत्त का रथान श्री 
स्वामी जी महाराज को मिल्रा है, वह उनकी धार्मिक 
शिक्षापृवेक राष्ट्रीय पुनरुत्थान की प्रथण्ड और 
सर्वाज्रपूण आयोजना के लिये ही है । यद्यपि भराज 
वह आयोजना रदी नहीं औौर चल्नी भी नहीं है, 
परस्तु चक्षाना या न चत्ञाना यह सर्वेथा अनुयायियों 


की शक्ति पर अवबलम्बित रहने वाली वात है। अतः 
हम सबसे पहिले भारतराष्ट्र के पुनरध्थान की अपूय 
आयोजना का निर्माण करने फे लिये द्वी श्री स्वामी 
जी को ऋषि' +इते आये हैं। ऋषि वही होता है 
कि जो अन्य स'ररी ज्ञनता के पूर्व ही नया और उत्तम 
मांगे ठीझ ठीक रीति से देखता है. भोर उस मांगे 
को उद्धोषित भी करता है. जिसे अन्य लोग नहीं 
देख भकते, यही उनकी दीखता है ओर जिसे अन्य 
लोग डरके मारे "द्ध/षित नहीं कर सकते, उसे जो 
ऋषि ह ता है, वढ़ सारो जनता के किये बड़े वेग के 
साथ उद्धषित भो फरता है। ऋषि दयाननद जी के 
पूरे इनके समान किसी भी नेहा ने भारत के पुन- 
रुत्थान की इस प्रकार की निश्चित आयोजना नहीं 
की थी। यही उनको श्रेष्ठ दूरदर्शिता का सुस्पष्ट चिन्ह 
हटै। 


ईश ग्राथना में चक्रवर्ती राज्य 


किस्ली मनुष्य का श्येय, इश्ट अथवा द्वार्दिक काम्य 
क्या है, यह निसम्देह देखना हो, (तो उनकी ईश्वर 
के पास प्रार्थना” क्या होती है, सो देखना चाहिये। 
अन्य सभी व्यवद्दार मनुष्यों के साथ सबन्धित होते 
हैं, इसलिये उनमें अनन्त मर्यादाए बीच में खड़ी दो 
जातो हैं, परन्तु ईशप्राथंना के समम मनुष्य के साथ 
दूमरा कोई नहीं रहता ।| माता के पास 
पुत्र जेसे प्रेम के साथ निर्भेय होऋर जाता है, बेसे 
दी भक्त परमेश्वर के पास जाता है भोर प्रेम से जो 
अपने हृदय का अभीष्ट है,. वह साँगता है। इस समय | 
उसकी प्राथना के लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं हो 
सकता क्योंकि भक्त और भगवान्‌ के मध्य प्रतिबन्ध 
करने वाक्षी दूसरी कोई वस्तु नहीं द्वोती, अत. प्रार्थना 
में ही हर एक का हार्दिक झभीष्ठ व्यक्त होता है। 
इसी नियम के अनुसार श्री स्वामी जी का! ध्येय 
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उनकी उप्राथेना पुस्तक 'आार्याभिविनय” में प्रकट दो 
गया है | देखिये उनही प्राथनाएं किस भाँति की 
थीं-- 

(१). बिया, शौये, पेय, चातुय; बत् पराक्रम 
और हृढाग, धर्मात्मा न्याययुक्त भत्यन्त बीर 
पुरुष हमें प्राप्त हों, वेसे सुबणे रत्नादि तथा 
चक्रवर्ती राक्य और विज्ञानरूप धन को भी 
ग्राप्त ोऊ . ॥श॥ 

( प० २४-२६ ) 

(२) आप हमको सरल चक्रवर्ती राजाओं 
की तीति को प्राप्त करो,, हमको वरराज्य, 
बरनीति देशो, “हमको सत्य विद्या से युक्त 
सुनीति देके साम्राब्याधिकारी सद्य कीजिये। 
हम पर सहायता करो कि जिससे सुनीति 
युक्त होके हमारा स्थराज्य अत्यन्त बढ़े । 

॥ १८॥ ( प्रू० ६४-६७ ) 

(३ ).. आझो सब मिलके अपने सब दुलों का 
बिनाश और अपने विजय के लिये ईश्वर को 
प्रसन्न करें, ज्ञो अपने को वह ईश्वर आशी- 
वांद देवे, जिससे अपने शत्रु कभी न बढ़ें | 

॥र२॥ ( पु० ७७ ) 

(४ ). . इमारे शत्रुभों को जीतने वाले हो, इस 
कारण से हमारा पराजय कभी नहीं हो 
सकता ॥२६॥ ( प्० ८६ ) 

(४) पिता के समान हमारा पालन करो, दे 


भगवन्‌ । आपकी उत्तम न्यायनीति में 
प्रवृत्त होके बीरों के चक्रवर्ती राब्य को आप 
के अनुप्ह से हम प्राप्त हों ॥९५॥ 
(पू०१३२-१३३ ) 
(६ ). .-पुरुषाथे को कभी मत छोडें, धमेयुद् 
से शुरबीर दोके...बढ़ा अखण्ड साम्राब्य 
प्राप्त करके ख्रथ मनुष्यों का हित कहें, सुने 
ओोर परमानन्द भोगें ॥ ५२॥ 
( प० १५४५-४६ ) 


सा्वेदेशिक 
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(७ ) हम लोगों का पठन-पाठन विद्या बढ़ाने 
वाला हो तथा. . .हम सब संसार में सबसे 
अधिक प्रकाशित हों, भन्‍्योन्य प्रीति से 
परमवीय पराक्रम से निष्कण्टक चक्रबर्ती 
राज्य भोगे, हममें सव पुरुष नीतिबान्‌ और 
सज्जन हों, भच्छी प्रजा पुत्रादि, हस्त्यश्वग- 
वादि, सर्वोश्कृष्ट विद्य। और चक्रवर्ती राज्यादि 
परमैश्वय को शीघ्र प्राप्त कर. ..॥ १॥ 

( प्रृ० १६१-१६४ ) 

(८) दम लोग शत वे तक देखें, जीयें, सुने, 
कहूँ, कभी पराधीन न हों. .सौ बष के उप- 
रान्त भी रवाधीन दी रहें ॥ ३७॥ 

( प्र० २७६ ) 
आयों का अखणड चक्रवर्ती राज्य 

श्री स्वामी जी की बनायीं प्राथेनाएं ऐसी हैं। 

यहा उनका हार्दिक ध्येय उत्तम रोति से प्रकट दो रहा 
है। हम आरयों में बल, बुद्धि, चातुय, शौय, बीय, 
पुरुषा् घढ़े ओर भायों' का अखण्ड चक्रवर्ती राज्य 
भति शीघ्र इस भूमण्डक्ष पर हो | ज्ञिस विकट राज- 
कीय परिस्थिति में श्री स्वामी जो महाराज का जन्म 
हुआ था, जिस देश की विलक्षण शो चनीय परिस्थिति 
में श्री खासी जी के जन्मरथान के--काठियाबाढु 
गुजरात के-- लोग विदेश के साथ होने बाल़े व्यापार 
व्यवहार द्वारा केमीशन प्राप्त करके धनाह्य बनने 
की ही केवल एकमात्र इच्छा कर रहे थे, उस समय 
बह अकेला लंगोट बद ब्रह्माचारी तेजरवी स्वामी 
घरवार छोड़कर पूर्ण असग द्दोकर भायों के अखंड 
अक्रवर्ती राश्य की शीघ्र स्थापता करने का उपाय 
ढूढ रहा था | निःसन्देह यह उनकी ऋषिदृष्टि की 
सिद्धता करने वाला पर्याप्त प्रमाण है । 

उस समय के राजकीय नेतागण विदेशी खरकार 


की प्राथेना ओर याचना करने में, अर्जियां करने 
और उनकी कृपा से कुछ नौकरियां प्राप्त करने में ही 
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अपना जीवनोहेश्य सफल समम रहे थे, खतन्त्र 
स्वराज्य स्थापन करने की कल्पना भो उदुभूत नहीं 
हुई थी । आज से ७०-८० बे पृवे का राजनेतिक 
ज्षितिज् पाठक देखेंगे, तो उनको रवतन्त्र स्व॒राज्य 
कहीं भी नहीं दीखेंगा। हाथ जोड़कर अंग्रेजों से 
प्राथेना करने का वायुमण्डल ही उस समय के राज- 
कीय नेताभों के मन में था। ऐसे घोर समय में यह 
लैंगोटघारी सन्‍्यासी भायों का अखण्ड चक्रवर्ती 
राज्य स्थापित करके विचारों में मग्न होकर एकान्त 
सेवन कर रह। था ॥ 


जिस समय लोग विदेशों राज्य में रहना और 
उनकी नौकरियां करना ही अपना ध्येय मानते थे, 


उस्र समय जिसने शआयों के अश्वए्ड चक्रवर्ती राज्य 
का मांग देखा, उसे भारतीय पुनरुत्थान का ऋषि 
न सममे तो दूसरे किसको बह मान दिया जाय ? 
चक्रवर्ती राज्य का पाग 

श्री स्वामी दयानन्द महाराज ने केवल ईश्वर 
की प्राथेना करके ही भायोंका अखण्ड चक्रवर्ती 
राज्य इस भूसण्डल पर होने की सभावना कभी 
नहीं मानी थी, कोई वेदका वेत्ता ऐसा मान ही नहीं 
सकता । कोई सच्चा वेदवेत्ता विदेशी राज्य के भीतर 
क्षण भर भी नहीं रह सकता | वेदश्ञान आर पारतं॑त्र्य 
स्वीकार इनका सदा विरोध ही है। इसीलिये स्वामीजी 
झायों का र्वतन्न और भखण्ड चक्रवर्ती राज्य 
झति शीघ्र इस भूमण्डल पर रथापित करनेके इच्छुक 
थे। 


स्व आये साय॑ प्रात” पविन्न होकर यही 
प्राथंना करे' इसीलिए यह भाययाभिविनय नामक 
तेजस्वी प्रन्थ स्वामीजी ने निर्माण किया था! 
लोग यवि भातुरता से ऐस्री प्राथेनायें करेंगे, 
तो बैसे ही स्वराब्य शीघ्र प्राप्त करने का बायु- 
मण्डल देशभर में बनेगा और जैसा वायुमरढल 
बनेगा, मैसा सामुदायिक प्रयत्न भी दोगा। आरयोके 


आक्वसी रात्यकी स्थापना का भारम्भ इसी तरह 
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सेन, आममवजन-क -%+ कक 3>५८>>०१>क-०.. >>, 


ईशप्राथना में हो सकता है! 


ईश्वर-उपासना 

यहां पाठक कल्पना करें कि प्रत्येक घर में प्रात, 
साय पारिवारिक प्राथेना में घर के सब स्त्री-पुरुष 
समिल्रित होते हैं, ओर वहाँ ह्रति शीघ्र चक्रवर्ती 
राज्य स्थापना करने का बल ईश्वर से मागा जाता 
है। नगर फे समाज-भवन में सब नागरिक एक मत 
से अपने स्वतन्त्र स्व॒राष्य की स्थापनाके विध्न दूर 
करनेड्ी प्राथेना करते हैं। इसी तरह प्रातों भौर 
राष्ट्रफे वार्षिक मद्ात्सव में लाखों भारतबासी 
सम्मित्रित होते हैं ओर अपने चक्रशती राज्य की 
शीघ्र स्थापना करने की प्रार्थना ईश्वर से करते हैं 
तो उस राष्ट्र को मानसिक भूमिक्रामें राजकीय स्वत- 
तत्राका वायुमण्डत वितना बन सकता है। पाठक 
स्वामी जी को मानसिक तेयारी करनेक्ी इस आयोजना 
का महत्व साचे इस्र भोंति राष्ट्रीय मन तैयार हुआ 
तो उस मनके द्वारा हरएक दिशासे स्वतन्त्रता प्रा 
करनेके प्रयत्न होंगे ओर देश शीघ्र ही स्व॒तन्त्र होगा 
इसमें कोई सदेह दो नहीं है। 

राष्ट्र का संगठन 

केवक मनके विचारोंमें उक्त प्रकार स्वातंत्य प्रेस 
उत्पन्न दोनेसे ही श्वराज्य स्थापना नहीं हो सकती 
यह तो स्वामीजी जानते ही थे। इस्र लिये उन्होंने 
भारतीयोंके सगठन का कार्यक्रम भी तैयार किय 
था। 
नगर नगर में आयखमाज स्थापना करना भौर बह 
धर्मारनंसभा, विद्यायेसभा, न्यायायेसंभा तथा राजाये 
खरा आदि संस्थाएँ स्थापन करके अपने प्राम क 


सारा कार्यव्यवद्दार रवय॑ चल्ताना। वेद सन्त्रों द्वार 
इन सभाओंके स्थापन करने का ठपदेश श्री स्वामीजी 


ने अपने सत्याथ प्रडाशादि प्रंथोंमें पर्याप्त परिभ्रर 
पूवेक दिया है, जो दरपक इस समय भी देख सकत 


हट सा्वेदेशिक 





/ ईैस जिये उनके इस विषय के वचन यहा उद्धृत 
रनेक्ी कोई आवश्य इता नहीं है। जिसने सत्याथे- 
कार, बेद भाष्यादि देखा है, इनको इन समभाभोंकी 
गपना करनेके उपदेशका क्ञान है। अत अब हम 
खते हैं, कि भायसमाज्की इन सभाओं का काय 
या है-- 

१ धर्मायेस 7-वेदमें कथित सानवधमेका विचार 
हू संस्था करे और प्रत्येक सदस्य अपनी घममर्यादा 
सुस्थिर रहता है या नहीं यद देखे भौर खप्तकाकर 
व लोग को धम्में रखे श्रोर धममें लाने का यत्न 
रे। वेदका अथे ऋरना, वेदप्रचार करना आदि फाये 
कसभा के हैं | 

जनताको भधर्म से बचाना, संरकार्रोसे सबको 
संघटित करना सत्यधमेक्रा प्रचार करके वेदके 
भ उत्देशोंसे सब लोग उन्‍तत करना आदि काये 
- धर्मसभा का है। 

(२) विद्याय स्रभा-इस विद्यासभा द्वारा अपने 
ल%-बालिकाझों के विद्याग्ययन हा सुयोग्य प्रबंध 
(ना है। प्राथमिऋ शिक्षा से प्रारभ होकर अन्तिम 
ध्य शिक्षातक का सारा प्रबन्ध इस विद्या समभाका 
ये है। झ न-पिज्ञन, इ्योग, कलाफ्ौशल्य भादि 
व आवश्यक १४ पविद्याओं और ६४ कलाओं की 
झा अपने युवकों छो देना इस विद्याश्नभाऊा काये 
| कोई आय बालक या वालिरा विदेशी राजप्रवंध 
ए मिलनेवाली, परतन्त्र मन बनानेवाली, शझिस्चा 
ज्ेवे और आय विद्वानों द्वारा निश्चित की हुई, 
|य॑ विद्वानों द्वारा चलाये जानेवाले गुरुकुलोंमें प्राप्त 
मैवाली, आयोके चक्रतरनीं राव्यकी जिससे श्रति 
पर स्थापना हो सकती है, ऐसी सुशिक्षा आयोंके 
एोंको प्राप्त हो, यह वहेश्य इसमें श्री रदामी जी का 

। भमेनीमैं आय'युवकोंको मे मकर वहाँफ़ी विज्ञा- 
वेद्या प्राप्त करना भी स्वामीजी का सहेश्य था। 
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(३) न्यायाये सभआा-झायों के अपने मगडे 
आपके भायोंके कड़े विदेशी राज! को अदालतों में 
नहीं ज्ञाने चाहिये। भायों के झपड़े भार्यों के द्वारा 
ही निपढाये ज्ञायों आर्यों के झगड़े निउटानेवाले 


स्लेच्छ नहीं हो सकते। यद शुद्ध और सरल आर्यत्व 
की दिशा है। इसलिये श्री स्वामीजो मद्दाराजने 


स्थायाय सभा! स्थापन ऋरके इस सभाद्वारा भार्यों 
के आपस के झपड़ोंत्ा निपटार। स्वय झायों द्वारा 
कराने की प्रथा शुरू करने की भाजञ्ञा दी थी और 
यह भाज्ञा वेदानुकूल दी थे । 

(४) जो काय 'धमेसभा, विद्यामभा, भौर 
न्याय सभा के कार्यक्षेत्र में नहीं भाते, उन सच शोष 
कार्यों के लिये 'राज!येसभा है । आारयोंके राजकीय 
क्षेत्र में जो स्वाभाविक न्यायानुकूश शौर नागरिक- 
त्वादि अधिझार और हक हैं, उनका संरक्षण करना 
इस सभाका काये है। 


(५) गोरक्षासे ही भारतीय किसानों की तथा 
भारतीय कृषिद्नी उन्नति हो सकती है, यद जानकर 
श्री स्व्रामी जी महाराजने 'गोरुरुणानिधि! तामऊ प्रंथ 
निर्माण किया और भायोंकों गोरक्षाके लिये पर्याप्त 
प्रयत्त करना चाहिये, ऐसा शुभादेश दिया। गोरज्षा 
में केबल गो की ही रक्षा! आती है, ऐसा नहीं अपितु 
वेदानुकून ऋमदुघा भौर घटोध्नी गौ निर्माण करना 
भी इस प्रमाजह्ा देतु निःसदेह है । गोदुर्प भूमिके 
ऊपर हा श्रेष्त अमृत है, इससे भारतीय जनता यंचित 
कभी न रहे, यह श्री स्वामीमीक! गो झादिदो रक्षा 
करनेमें विशाल हेतु था । भाय॑ गोदुरघ पान करके 
नोरोग भौर यजल्यान्‌ बने भोर त्वराज्यस्थापनाका 
काय जोर से कर, यह उद्देश्य यहां स्पष्ट है । 

(६) भारतवषेमें क्या भौर संपूर प्रृथ्वीपर 
क्या, प्रजानुकूल रब्यशासनदी जनताफा सझया हित 
फरनेमें समथे होगा, यह जानकर आाय॑ स्रमाजही 
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घटना और निय्रमोपनियमावल्ञी भी स्वामीजीने ऐसी 
बनायी कि जिससे प्रज्ञानिय त्रित, प्रज्ासंमत, प्रजा 
की संमतिसे चलनेवाली, प्रजाके प्रतिनिधियोंकी 
बहु संमतिसे संचल्षित हानेबाज्ी काय प्रणाली झायों 
की बने और ऐसी संस्थामें काय करनेवाले भार्य 
भारतीय शास्रन संस्था के ल्लिये सुयोग्य सदस्य बने। 
झाय समान के सब काय इस्री नियमानुसार होने 
योग्य काय प्रणाली स्वामी जी ने बनायी भी, यह 
उनकी दूरदर्शिता ही है | 
घावलस्वन 

आाय समाज नामक मुख्य संस्था के आधीन 
घमेसभा, न्यायसभा और विद्यासभा काय करने 
क्षण जाती भौर जैसा छि स्वामी नी महाराज ने 
सोचा था, वेसा ये सारी संस्थाएं काय फरने में 
समर्थ होतीं तो आज आर्यो' के अधीन कितना 
अधिकार झा जाता, यह भी इम स्थान पर जानने 
योग्य है । 

न्यायाय सभा काय करने वाली द्वो गयी, तो 
सरकारी अदालतों पर पूर्ण बहिष्कार न कहते हुए 
झौर न बोलते हुए दो सकता है। विद्यासभा काय - 
क्षम हो गयी, तो सरकारी विद्याक्षयों पर बहिष्कार 
झाप ही आप हो सकता है। विधासभा द्वारा १४ 
पिद्या और ६४ कक्षाओं की शिक्षा शुरु होने पर 


झपने सथ हुनर शुरू होने के कारण विदेशी वस्तुओं 
पर स्वय बहिष्कार हो जाता है | जो अपने पुत्रों को 


अपने स्वतन्त्र गुरुकुल विद्याज्षयों में पढ़ते, भपने 
हुनर से बने वस्त्रादि निर्माण करके उनको ही पह- 
नाते, अपनी न्‍्यायखभा द्वारा अपने मंगढ़े निपटाते 
ऐसे पूरों स्वतन्त्रता प्रिय आय सरकारी नौऋरी से 
छापना जीवन कभी अपविद्र नहीं करंगे और विदेशी 
सरकार को पदवियां घारण करके भी अपने भाषको 
कमी कल्लंकित नहीं करंगे । क्योंकि वेदिक धर्मी का 
विदेशी सरकार के भाषीन रहना ही असंभव है। 
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इस दिशा से काय दुआ होता तो दिन अतिदिर 
आय सच्चे आय ही बनते जाते। 

श्री स्वामीजी द्वारा सभात्रयनिर्मित स्वयंशासव 

आये समाज्ञ की संस्थापना से यह काय रक्त प्रका 
आप ही आप होनेवाला था। स्वामीजी का यही रहेश 
था, यद्द वात उनके ग्रन्थों में सवंत्र स्पष्ट दीखती है 
यदि यह श्री स्वामीजी का उद्देश्य इस समय सफर 
होता, तो श्री महात्मा गाधीज्ीक़ों झपने पत्र वहि 
ध्कार पुकारने का अबसर ही न मिज्षता, क्योंवि 
आायसमाज द्वारा वही वहिष्कार महात्मा गाधीओ र 
भारतभूमि में अवतीणे होने के पूरे ही सिद्ध होझूर 
रहते भौर मद्दात्मा गांधीजी को दूसरा कार्येक्रः 
सोचना पढ़ता | परन्तु बेसा नहीं हुआ । | । 

१ धर्मेसभा द्वारा बिदेशों धर्मग्रचारका प्रतिज॑६ 

२ न्यायसभा द्वारा अपने भगड़े रबयं मिटाने थे 
कारण विदेशी सरकार की अदालतों प 
बहिष्कार, 

३ विद्यासभा द्वारा अपने गुरुकुलों फे संचाक्ष 
द्वारा अपने आय युवकों की शिक्षा होने 
कारण विदेशी सरकार के शिक्षणात्यों प 
बहिष्कार, 

४ उक्त विद्याक्ञयों में ६४ कलाओं को शि&| 
होने के कारण अपने लिये झावश्यक वस्तु 
के निर्माण होने से विदेशी वस्चादिकों प 
बहिष्कार, 

४ भझायों' में अपने स्वतंत्र चक्रवर्तों राज्य आ 
शीघ्र स्थापना करने को तीजम्र इच्छु प्रके 
होने के कारण, विदेशी सरकार को अपर 
शक्ति प्रदान न करनेको ओर जनता मे 
भावना होनेके कारण विदेशी सरकारी नौष 
रियों पर बहिष्कार, 

६ इस्री हक्त कारण उनकी पद्वियोपर वहिष्का 


२६६ 


ये सब बहिष्कार जो महात्मा गांधीजी ने सन 
१६२१ में पुकारे थे; वे हो बहिष्कार श्री स्वामी द्या- 
उन्‍्दजी महाराजने न पुकार करते हुए कार्यव्यवद्दार 
4 लाने की आयो जना सत्तर वे पूष ही शुरू की 
री । जिस खमय काप्रेख का जन्म भी नहीं हुआ था, 
स्व समय अ्रं स्वामीजी महाराज इस झआयोजना को 
'बार करके भायश्वमाज द्वारा प्रचक्षित करने के 
वेचारमें लगे हुए थे | यही उनके ऋषित्वका चिह्न है | 
भायों' का स्वयं शासन 

नगर और प्राममें उस नगर का आय समाज, 
न्त के नियन्त्रण के लिये प्रातिक आय प्रतिनिधि 
भा और अखिल भारतका नियंत्रण ऋरने के लिये 
खिल्ल भारतीय साव देशिक आय प्रतिनिधि सभा, 
स तरह प्रामसे प्रारम्भ होकर अखिल भारतवर्ष का 
नयन्त्रण पूर्वोक्त धम-विद्या-न्याय श्रादि सभाओं 
रा स्वामीजी के आदेशानुस्तार होता, तो पाठक 
'थ जान सकते हैं, कि यद ए% भायों का 'स्तरय- 
सना इस झाय भूमि में आपही आप शुरू हो 
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जाता। इस भरतखण्ड में विदेशी खरकार का राज- 
कीय ज्षेत्र में शासन होते हुए भी, धम-विद्य/-स्थाय- 
वययोग भादि ज्षेत्रोंमें झायों का स्वयंशासन शुरू दो 
जाता ओर यह एक आर्यों का समान वरावरी का 
राष्यशासन (2&79/8] (+07७/0770070) न डका 
बजाते हुए भौर न बोलते हुए शुरू हो जाता । भौर 
आज जो राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) के अध्यक्ष 
झआथवा सर्वाधिकारी श्री महात्मा गाधी जी एक ओर 
ओर दूसरी भोर ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि श्री 
वायसराय होते हैं, और बराबरी के नाते से राश्य- 
शासन के विषय में निणेय कर रहे हैं, बेसी दी 
अवस्था, भर्थात्‌ एक ओर साव वेशिकाय प्र० सभा 
अध्यक्ष और दूसरी ओर वायस्राय रह कर भारतबष 
के शासन का विचार बराबरी के नाते से करते। 
श्रीरवामी ज्ञी मदह्राज ने जिस समय अपने आय - 
खरमाज की घटना लिखी थी, उस समय उनके सामने 
यह दृश्य था। 


नल आला >-तनना--प्ररयालक 


बार बटिफिकाए++ का ९-० ऋतिक थ- आुराअब:++ पटापं4+-+ <रपबब2-+ आहुं3क+० कचरा ८+- पाहटबा+-> +* ८. अबू रपकइर++..+.. अपाक:++ चाट८4८८१-० बुिआा;ल्‍+-+ बापण:+ 


“सार्वदेशिक” के ग्राहकों से आकश्यक निवेदन 

हमें अपने बहुत स प्राइकों से यह शिकायत प्रति मास मिलती रही है कि उन्हें अक या तो मिक्षता 
) नहीं और यदि मित्षता है तो कहीं न ऋह्ठीं के मृतपन्र कार्यातय डी० एल० ओ* जाकर बहुत देर में 
प्रक्ता है | यहा से “सावदेशिक” पत्र प्रति मास ६ तारीख से ८ तारीख तक भवश्य भेज दिया जाता है | 
दि प्राइकों को कोई अछ नहीं मिलता या बिलम्ब से पहुचता है. तो इसका कारण यद्दी हो सकता दे कि 
सावदेशिक” पर पते केबल हिन्दी में होते हैं भोर जो दुव्यवद्दार आजकल डाकघरों में हिन्दी के 
तो के साथ हो रहा है उससे सत्र भक्ती भाति परिचित हैं। श्रत' हमारा अनने प्रेमी प्राहकों से निवेदन 
कि वे उन अकों फे मुख पत्रों ( दाइटिल पेजों ) को अक से प्रथक्‌ करके हमें भेज दें । जो उन्हें विक्षस्थ 

मिले या डो० एल० झा० जाकर पहुचे ताकि उनके सम्बन्ध में डाकू खाने से लिखा-पढ़ो की जा सके | 

यदि किसी सज्नन को कोई अछूु न मिलते तो इश्बकी सूचना भी हमें अवश्य दे । 
व्यवस्थापक, 


सावेदेशिक, देहली। 
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महिला जगत / 
फिर गा पेसा गोत पुजारिन | फिर गा ऐसा गीत ॥ 
शेद ऋचाए जिसको कम हो | 
ऋषि बाझी ध्वनि असृत मय हो॥ 
आाय' अबनि जय मश्न॒ल मय हो। 
जो बोले स्रो सदा अभय हो ॥ 
गा ऋषि का संगीत पुजारिन | फिर गा ऐस्ला गीत ॥ 
वेदासृत का जग अंचल में । 
पान करा दे जक्ष भूतत् में ॥ 
त्रिभुवत के क्रीड़ा स्थल में । 
सप्तम रबर से रवि मण्डल में।॥ 
गूँजे यह सगीत पुजारिन । फिर गा ऐसा गीत ॥ 


ओोरेम ध्वनि को योगिनि होकर | 
कोमल अंग भभूत रसा कर ॥ 
जगमग जगमग द्योति जगत पर। 
वेद मन्त्र से आक्ोकित कर | 
भर जग शक्ति पुनीत पुजारिन | फिर गा ऐसा गीत ! 
विश्व भर की अनुपम गैरिसा । 
१ जग जननी की म॒जुल प्रतिमा ॥ 
प्रभुदित होवे कल तुम को मां । 
बीश विन 'दित स्वर से आत्मा | 
हर्षित हो सुन गीत पुजारिन। फिर गा ऐसा गीत॥ 





( फणशिन्द्र ) 
-“कआ#२-- 
की ः आवश्यकता | दा 


झाय परियार के एक २४ वर्षीय मेजुएट के लिए जो सरकारी सर्विस में हे, एक रूपवती, 

सुशिक्षित और गृह-काय में निपुण हृद आये आधा परिवार को कन्या की आवश्यकता है। 

कन्या कीशिक्षा सम्बन्धी योग्यता कम से कम मैट्रिक वा ऐंग्लो वर्नाक्यूलर सिद्धिक्ष होनी चाहिये, 
| उपयुक्त अन्तर्जातीय सम्बन्ध पर भी विचार हो सकता है। चन्द्र शर्मा 


आय साहित्य सदन देहली शाहदरा( 7. श. 8. ) 


| साााभाममाक (5-2 शाम कम (८2290 २७ इमाम ६#०००००- मय ६६००-२७ ७-मल्‍प) कमाए छन्‍्म७6मन्‍य ७ कामना 8न्म् 
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साहित्य समीक्षा 


700870708 [7॥007&7006० लेखक+--धम्मेवीर 
भ्री स्वामी श्रद्धानन्द जो मद्ाराज प्रकाशक-- 
प्रेम पुस्तकालय आगरा मूल्य |) 
यह अमर धर्मेबरोर रवामी श्रद्धानन्द जी महा- 
राज द्वारा सम्पादित जि800ए ०६ 888878 
नामक पुस्तक के भूमिका भाग का पुन प्रकाशन है 
जिसमें ईसाई मत भर मुसलमानी मत में पाई 
जाने वाली धार्मिक अम्तहिष्णुता का प्रवल्ष प्रमाणों 
से दिग्दृ्श न कराया गया है। पुस्तक अत्यधिक 
उपयोगी और उपादेय हे । 
घरगृहरथी-लेखक श्री चरणदास 
मित्तत्न 3. 4. ,. 7, 
मिलने का पता ---श्री गोबिन्द्राम हासानन्द 
* झाय॑ साहित्य भबन नई सड़क देदली । 
पृष्ट संख्या ४६० सजिल्द मूल्य २॥) 
इस पुस्तक में रोचक शैक्षी मे कथा रूप से 
भृहरथ नारियों फे जानने योग्य सब आवश्यक 
विषयों का बड़ी उतमता से निरूपण किया गया 
है | पुस्तक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाली 
कन्याओों ओर सब नारियों के लिए अत्यन्त उप- 
योगो हैं। 
श्री भ्रो० महेशप्रखाद जी मौतवी श्रालिम 
फाजिल रचित नवीन पुरितकाए -- 
(१) श्री सर सेय्यद अहमद खों बहादुर और 
स्वामी दयानन्द सररवती जी। मूल्य “0 
इस पुस्तक में सरसेय्यद अहमद ग्वा के स्वामी 
दयानन्द जी की मृत्यु पर लिखे लेख को मूल्ष हूं 
तथा हिन्दी और अ'प्रेजो अनुवाद सहित दिया 
गया है जिससे प्रकट होता है कि सुप्र मद्ध मुस्लिम 
मेता सर सैय्यद अहमद खरा महूर्षि दयानन्द जी 
के बढ़ भक्त थे। इन्होंने ६ नवम्बर १८८३ को 
अपने अलीगढ़ इन्ट्टीटयुटू नामक पत्र में उढूं में 


लिखा था उसके कई वाक्यों का हिन्दो अनुवाद यह 
है कि “स्वामो दयानन्द जी विद्वत्ता और उदारता के 
अतिरिक्त बहुत दी नेक और अच्छे स्वभाव के थे । 
उनके अनुयायी उनको देवता मानते ये । हम 
सदैव उनका बहुत सम्मान करते थे क्‍यों कि वे 
ऐसे विद्वान और अच्छे व्यक्ति थे कि भत्येक धमे 
बाले को उनका सम्मान करना आवश्यक था। वे 
ऐसे व्यक्ति ये जिसके समान इस समय भारत में 
कोई नहीं हे और प्रत्येक व्यक्ति को उनकी मृत्यु 
पर शोक करना झावश्यक है कि ऐसा अद्वितीय 
व्यक्ति उनके बीच से जाता रहा ।” 

प्रो० मद्देशप्रसाद जी ने इस छोटी सी पुस्तिका 
को इस समय प्रकाशित कर के जबकि कट्टर मतान्ध 
मुसलमान रवासी दयानन्द जी के नाम और अमर 
प्रन्‍्थ सत्याथ प्रकाश से इतनी चिद्र रखते हैं बढ़ा 
उपकार किया है | 

(२) महर्षि जीवन दशे क ॥) 

(३) महर्षि का अपूव अमण | ।) 

(४) दयानन्द काल में रेल मागे “) 

इनका विषय नामों से ही स्पष्ट है। महर्षि , 
दयानन्द के ज्ञीवन तथा यात्रा की अनेक घटनाओं 
पर इन पुस्तकाओं में प्रकाश डाक्षा गया है तथा 
कई अशुद्धियों का भी निराकरण किया गया है | 
येसब पुस्तिकाए बढ़ें परिभ्म और खोज का 
परिणाम हैं तथा संप्रह करने के योग्य है | 

मिलने का पता --मेनेजर आलिम फाजिक्ष 

बुकडिपो ११४, मुहतशिम गज इलाहाबाद 

भज्ञनन कीत्ते न'--चतुथांवत्ति सप्रहकर्ता श्री 
छेदालाल शुक्ल सुधांशु-पृष्ठ १९८ मूल्य 5)॥ 

प्रकाशक्ष आये समाज व्यावर 

इसमें प्राथना मंत्र, सन्ब्या सत्र (अरे सहित) हवन 

स्वस्ति वाचन शान्ति प्रकरण, सामाम्य प्रकरणादि 
के मन्त्र तथा इंश्वर भक्ति; समाज सुधारादि विष- 


अक्टूबर, (६४४४ 





यक ४३ भजनों का सप्रद है जिन में से अधिकतर 
बहुत उत्तम हैं किसीमें ? थोड़े सशोधन को आाव- 
श्यकता है। प्रचार की दृष्टि से १२८ पृष्टों 
की पुस्तक का मुल्य फेवल दवाई आना रक्खा गया 
है | पुस्तक उपयोगो और प्रचार करने योग्य है! 
विश्वकर्मा द्र्दिेशेन--लेखक व प्रकाशक 
भ्री मुलचन्द्र जी शर्मा वेहली--शिल्पशासत्र 
प्रकाशन भण्डार ह॒वेज्ी हेदरकुली देहली मू० २) 
इस पुस्तक में शिल्प विद्या और विज्ञान के 
प्राचीन झ्ाचाय श्री विश्वकर्मा के जीवन भौर 
प्राचीन विज्ञन और शिल्प पर अनुसन्धान पूर्ण 
प्रकाश डाला गया है | लेखक का परिश्रम विशेष 
प्रशसनीय है. पुस्तक उपादेय है घ० बे ० 
झखिल भारतीय आये वीर शिक्षण शिविर 
झाये भाइयों फो यह जानकार दृथे होगा कि, 
झखिल भारतीय भाय-बीर इल शिविर, जो 
ता० रषाप्।४४ से देहली के पास बदरपुर में क्षण 


सावदेशिक 
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रहा था सफलता पूर्वक ता* २७६४४ विजन 
दशमी के दिन समाप्त दोगया | शिविर में सिन्ध, 
पंजाब, सयुक्त प्रान्त, बिहार, बगाज्ष, तथा निञ्ञाम 
हैदरायाद से बीर शिक्षण लेने के लिये झाये थे। 
शिविर में सेनिक शिक्षा, लाठी, शारोरिक व्या- 
याम भाला, तलवार छुरा, लेजिम तथा मुष्टिका 
(बोक्सिग)का शिक्षण दिय(गया । बौद्धिक शिक्षण 
केलिये पं० धर्मदेव जी विद्याया चस्पति, स० मनत्री 
सावेदेशिक मभा, श्री पं० धमंषीर जी वेदालझ्ूर 
मुख्याधिष्ठात। गुरुकुज्ञ इन्द्रपस्थ देहली, श्री पं० 
हरिशरणजी सिद्धान्तालकार, श्री डा०सुलदेव जी, 
तथाश्री पं>भीमसेनजी अधिछ्नता आय वीर दल 
पजाब पान्त के भिन्न २ बिषयों पर ओजरवी ध्या- 


स्यान हुए । अन्त में भ्री पं० धर्म बीर जी द्वारा 
परीक्षा में उत्तीश बीरों को प्रभाशपत्र दिये गये। * 


शंप्रकाश 
स० प्रधान सेनापति, आय बीर दल 


न 


विशेष सूचनाएं 


श्री विश्वेश्वरानन्द वेद्कि शोध संस्थान लाहौर 


६०-.,० ₹० मासिक को शौद-छात्र-चृत्तियां 

विश्वेश्वरानन्द थदिक सस्थान क्'होर की 
ओर से दो बषे पय न्‍त चलने वाली ६०-६० रु० 
मासिक की चार छात्र-वृत्तियों का विशेष रूप से 
झायो जन किया गया है | इनके हारा २३ से श८ 
वर्ष तक की आयु के वेद, व्याकरण, खाद्दित्य, 
बशेन आदि विषयों में से दो तीन के भन्दर 
झाचाय परीक्षोत्तीण या उतनी योग्यता वाक्ते 
युवकों को क्रियात्मक रूप से शोध प्रक्रिया का 
अभ्यास तथा तत्संवन्धी अध्ययन कराकर उन्हें 
झपने यहां या अन्यत्र अवसर के अनुसार शोध 
काय के लिये नियुक्त कर करा लिया जावेगा। 
उनका अगृहस्थ होना तथा अंग्रेजी को जानना भी 


उपयोगी वेशिष्टय समझा जावेगा। बेदादि शाश््र 
के अनुसंधान काय में परम रुचि रखने वाक्ने 
तथा कड़े परिश्रम से न घबराने वाले व्यक्ति ही 
२० सितम्बर तक निम्न पतेसे आवेदन पत्र भेजे | 
सचाज़्क--विश्वबन्धु शात््री 
विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोधसस्थान 
नाभा हौस, देवसमाज रोड, लाहौर 
पौरोहित्य परीक्षा 

१ उह श्य--कर्मकांड के विशेषज्ञ, सरकार 
आदि कराने में निपुण, विद्वाय्‌ व्यास्याता और 

सुबुद्ध आय पुरोद्धितों को तैयार करना। 
२ विधान --इस परीक्षा का संचाक्षन करने 
के लिये एक पौरोहित्य परीक्षा पटल होगा जिस 
का निर्याचन श्री साव देशिक सभा की अन्तरंग 


सावेदेशिक 


ख्रभा द्वारा हुआ करेगा । इस पटल के नियम 
पटक स्वयं बनावेगा | परन्तु अस्तरंग की स्वीकृति 


आवश्यक होगी । 
३ परीक्षार्थी क्ली योग्यताः--जो सश्जन संस्कृत 


की मध्यमा, गुदकुज्ष कांगड़ी और वृन्दावन को 
अधिफारी परीक्षा, मैट्रिक संस्कृत के साथ तथा 
शसकी समकदझ् परीक्षा में पास होंगे वे इस परीक्षा 
में सम्मिल्षित हो सर्कंगे। परन्तु परोक्षार्थों को 
पौरोद्त्योचित सवाचार का प्रमाश विशेष भाये 
सक्लनों द्वारा देना होगा। 

४ पाठ्य क्रम -- 

१, अश्न पत्र:--बेदिक कर्मकांड 

(रू) पंचमहायज्ञ विधि (ख) सस्कार विधि 
(ग) संस्कार चन्ट्रिका (प) आय पने पठ्धति। 

संध्या, भगिनदोश्र सामान्य प्रकरण, स्वस्ति- 
बाचन शान्सिप्रकरण के समस्त मस्त तथा उप- 
नयन, वेदारभ और विवाह संरकार के मुख्य मंत्र 
शुद्धता पूज क कठरथ दोने चादिये ओर उनका 


२७० 
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अयेज्ञान होना भाहिये। संस्कारों की प्रत्येक विधि 
के अनुष्तान तथा प्रयोजन का पूर्णोश्ञान होना 
चाहिये। 

कम कांड में एक लिखित परोक्षा होगी जिसके 
पृर्णांक १०० होंगे ओर दूसरी क्रियात्मसकू मौखिक 
परीक्षा होगी जिसमें मन्त्रों के शुद्ध उच्चारण 
और विधि के अनुष्ठान आदि पर विशेष ध्यान 
ह जायेगा। क्रियात्मक परीक्षा के पूर्णाहु १०० 

। 


द्वितीय पत्र-पूर्याह् १०० 
भायोंई श्यरत्नमाला, व्यवद्दारमानु, गोकरु- 
णानिधि, आये समाज का इतिहास, स्वामी दया- 
नन्‍्द सररवती का जीवन चरित्र ! 
तृतीय पत्र-पूर्णाझ्ू १०० 
( के ) खत्याथेप्रकाश सम्पूर्ण | (ख ) 
स्वमस्तठपामन्तव्य प्रकाश (ग! आग्वेदादि भाष्य 


भूमिका । 
( पाठ्यक्रम अगज्ले भड्डू में ) 
चतुर्थ पत्र-पूर्णाह 
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स्वामी दयानन्द ओर उनका घातक 2 
[ क्षेखक:--अध्यापक जहूर बख्शा जी 'हिन्दी कोविद! ] 


स्वामी दयानस्द्‌ जी का जन्म गुजरात- 
प्रदेश के टछ्डारा नाम के स्थान में हुआ 
जा। उनका बचपन का नाम था--मूकशहुर | 
बालक मूलशडूर बढ़ा है चतुर और वुद्धिमान्‌ 
था। वह जिस बात पर विचार करता था, खूब 
झाच्छी तरह करता। उसे विद्या से बढ़ा प्रेम 
था| उसका मन छुटपन ही से ईश्वर के भजन 
में ज्यादा क्ग ताया। 

मूलशडूर को उमर कुछ अधिक हुई, 
तब बह पिय्या पढ़ने के लिये एक दिन चुपचाप 
भर से निकल पढ़ा ओर यहां-बदां सटकता हुआ 
झन्त में मथुरा पहुँचा। उन दिनों मथुरा में 
स्वामी विरजानन्द नाम के पक सम्यास्री रहते 


थे। सनकी दोनों आँखे ज्ञाती रही थीं, पर ये 
वे बढे विद्वान | दूर दूर सक उबका नाम फेक्ष 
रहा था। मूलशझूुर ने भी उनको तारीफ्र सुन 
रक्‍खी थी। वह उनके पास जा पहुँचा और 
विरजानस्द जी ने उनका नाम रक्खा--दयानन्व्‌ 
स्वामी विरजानन्द जी दयानन्द को बढ़े प्रेम से 
विद्या पढ़ाते थे और दयानन्द जो भी खूब मन 
ज्गाकर अपना खबक़ याद करते थे। वे बड़े 
प्रेम से गुर जी की सेवा करते थे, जिससे 
गुरु जी भी उन्हें बहुत चाहते थे।झन्त में 
दयानन्द ली पूरे विद्ञान्‌ बन गये | 

दयानमदू जी का स्वभाव बचपन दी से 
बढ़ा दयालु था| ये अपने दुश्मनों पर भी दया 
करते ओर उनका कुसूर माफ़ कर देते पे! हम 
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तुन्हें उनकी इसी तरह की एक अच्छी कहानी 
सुनाते हैं-- 


एक बार स्वामी दयानन्द जो घूसते फिरते 
जोधपुर जा पहुँचे। उनके साथ उनके कई शिष्य 
ओझोर विद्यार्थी भी ये। जोधपुर के राज्ञा ने 
रबासी जी का बढ़ा आदर सत्कार किया और 
उन्‍हें बड़े प्रेम से ठदराया। उसी समय एक 
आदमी, किसी कारण से, स्वामी जी पर नाराज 
हो गया। उस दुष्ट ने स्वामी जी से वदला लेने 
के लिये बढ़ा ही बुरा काम किया । उसने किया 
क्या कि स्वामी जो के रसोइए को कुछ देकर 
मिल्लाया ओर फिर उससे स्वामी जी को दुध में 
कोच पिसवा कर पिलवा दिया | 

कोंच पी ज्ञाने से स्वामी जी को बढ़ी दी तक- 
कीफ हुई | उनका तमास शरीर फूट निकला-- 
सारे शरीर में छात्ते पढ़ गए। वे उठने-बैठने के 
लिए भी ज्ाचार हो गए | अन्त में उन्हें मालुम 
हो गया कि रसोइए ने धन के लोभ में आऋर 
मुमे काँच पिता दिया है | 

स्वामी जी ने रखोइए को अपने सामने 
बुलवाया । रखोइया आया; वह हाथ जोड़कर 
खड़ा हुआ भोर मारे ढर के थरथर कापने कषगा 
स्वामी जी के कई शिष्यों ने उनसे कद्दा-महाराज 
यह बढ़ दी बेईसान भोर दुष्ट हे अव इसे फोरन्‌ 
पुत्षिश् के हवाले कर देना ठीक है । 

स्घामी जी ने उन कोगों को जवाब दिया 
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झोह । क्‍या कद्दते हो । जब यह पापी है, तब तो 
इस पर दया ही करनी बाहिए--इसका फसूर 
माफ़ कर देना ही ठीक है । 

फिर स्वामी जी ने एक शिष्य को सैक्नी 
उठाने की आज्ञा दी । उसने फौरन थैली उनके 
खामने रख दी । उन्होंने थेली रसोइए के हाथ 
दे दी और उससे कद्दा--जिस धन के लिए तूने 
मुझे काब दिया है, वही धन में तुके तेरे प्राण 
बचाने के लिए देता हूँ। जा, करन भाग जा। 
नहीं तो लोग ठुमे बहुत दुःख देंगे । रखोश्या उन्‍हें 
प्रणाम कर चलना गया । 

स्वामी जी अच्छे नहीं हुए। रस कांच ने 
उनके श्राण लेकर ही छोड़ा ! स्वामी जी ने कष्ट से 
प्राण दे दिए, पर उस रसोइए से कुछ भी न 
कहा । उन्होंने उसका कसुर ही माफ़ नहीं किया- 
उस पर दया भी की। बड़े लोग अपने दुश्मन 
पर भी क्रोध नहीं करते, बल्कि उसके क़धूर भी 
माक्त करते हैं । तुम्हें भी अपने दुश्मनों के साथ 
ऐसा दी व्यवहार करना चाहिए 

स्वामी जी ने हिन्दू-धर्म की घुरो रीतियों को 
दूर करने के लिए कई अच्छी-भच्छी किताब भी 
लिखी थीं । वे लोगों को बुरी रीतियां दूर करने 
के लिए उपदेश भी देते ये । भाज 
दिन हिन्दुस्तान के लाखों आदमी स्वामी जी का 
उपदेश सानते हैं, ओर वे लोग 'झाय” कहक्षाते 


हें 
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बीज 


सरता, ताज़ा, बढ़िया सब्जी व फूलन-फल का 
बीज और गाछ हम से मेंगाइये। 


पता--मेहता डी० सी० वर्मा, बेगमपुर (पटना) 
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भक्ति दर्पण 


+भ्क्ति दपण” देनिक स्वाध्याय के लिये सर्वोत्तम पुस्तक है। इस पुस्तक के 

सम्पादन में आयेजगत के ग्रभी प्रखिद्धविद्वानों ने सहयोग दिया हैं | पुस्तक कितनी उपयोगी है, 
उसका अनुमान इसी बात से हो सकता है कि यह ६७००० से भी भ्रधिक बिक घुकी हे । 

(( सन्ध्या अथे सहित, अप्रिद्दोत्र संपूएं--विधि, भथ व व्याख्या सहित, पच महायज्ञ 

( सरकार, भजन, प्राथेनाएं, उपासना योग फे आसन, शुद्धि की विधि, खोल सरकार, भाय समाज 

के सिद्धान्त, नियम उपनियम, भाय समाज का काम और परिचय, वेदों शास्त्रों संबन्धी पूरी 

जानकारी, धर्म के लक्षण, जीवन की सफल्ञता के साधन, ऋषि दयानन्द की जीवनी, श्ाय- 

( समाज का इतिहास, झय समाज के शहोदों का परिचय, आय पत्र तथा उनके मनाने की विधि 


| 


०7777०//०77५००००० 


इत्यादि अनेकों उपयोगी विषय हैं । 

( आाय॑ समाजो, कुमार सभाओं, पाठशाज्ञाओं तथा आय परिवारों में इस पुस्तक का अधिक 
से अधिक प्रचार होना 'चाहिए। कपड़े को सुनहरी जिल्द सह्दित ४३२ पृष्ठों की सुन्दर पुस्तक का 
मूल्य केवल ज्ञागत मात्र-एक रुपया चार आाना। दुदू 'सक्ति-दपेण” का मूल्य केवज्ञ एक रुपया 


(| प्रकाशक--भपद्दाशय राजपाल एएड सनन्‍्ज संचानक 


आय पुस्तकालय, अनारकली लाहोर। 
(| टू जप बट आय इयर एकल सच सा पायकायकज्ययाण्यथथयथमयययरस़ 





म० गांधी जिन्ना वार्ता भन्ृ!-- 

मद्दात्मा गान्‍्धी और मि० मोहम्भद भल्ी 
जिश्ना के मध्य ज्ञो वात चीत ६ सितम्बर से हिन्दू 
मुस्तिम समसरया-पाकिस्तान योजनादि विषयक 
अल रही थी ओर जिसकी सफलता की अनेक 
डत्कट आशावादी बढ़ी २ आशाए कर रहे थे वह 
झम्तत' २६ सितम्बर साय भग्न हो गई यह ज्ञान 
कर दमें जरा भी आाश्चय नहीं हुआ। दमारा 
प्रारम्भ से दी यह निश्चित विचार था कि महात्मा 
गान्बी का किसी भी रूप में पाकिस्तान योजना 
को स्थीकार करना और उसके आधार पर केवल 
बैयक्तिक रूप में जेसे कि उन्होंने स्वयं दी 
स्पष्ट कर दिया था मि० जिन्ना जेसे अहद्भारी 
झौर द्ृठधर्मी मुस्लिम नेता से मिज्ञना न केवल 
लिरथेक और निष्फल होगा बल्कि देश के लिये 
हानिकारक भी द्वोगा । महात्मा गांधो और मि० 
लिम्मा के मध्य जों पत्र व्यवहार हुआ है उसे 
आयोपांत पढ़ने पर किसी भी निष्पक्ष पात पाठक 
पर रपष्टतया यह प्रभाव पढ़ता है कि मि० जिन्ना 
बरुत* पारा जन ्फ लि जज रस हि | च 
न उन्‍हें देश की स्वतन्त्रता की कोई चिम्ता थी 
थे दो इसी व/त पर तुल्ते हुए थे कि स० गान्धो 
जी को अपने विचारों से ज्िस किसी तरह परि- 
बर्तित कर दें अथवा उनसे पूर्ण आत्म समपंण 
करादे | यह चर्चा भड्भ होने पर भी भि० जिस्ना 
ने यही लिखा कि-7 7070706 60 889 96 व 
व87ए6 श्ि०00 थक गए २8 ० ००॥ए७/णाए्रु 
जरए (एग्पपाा 
अर्थात्‌ मुमे खेद है कि में गांधी जी के मत परि- 
वतेन कराने के काय में असफल रहा हूँ। राजा 
जी के प्रस्ताव तथा म० गान्धी जो के प्रस्ताव को 
स्वीकार करने ओर महात्मा जी को मुस्लिम क्षीग 
के अधिवेशन में अपने अ्रस्ताव को रखने की 
अनुमति देने से भी सि० जिस्ना ने खवेथा इन्कार 


कर दिया । यह प्रसक्ता की बात दे कि म० गाणी 
जी ने इसबार कुछ दृढ़ता दिखाई ओर पू्वबत्‌ 
मुस्लिम लीग सथा उसके अहस्मन्य प्रधान को 
कोरा चेक देने से उन्होंने इस्कार कर दिया पर 
दमें अब भी भय है कि महात्मा गान्थी जो पाकि- 
स्तान की योजना को किसी रूप में स्वीकार कर 
के फिर मि० जिस्मा से पत्र व्यवहार वा बात- 
चीत करें अत' सब से देश प्रेमियों भर 
भारत को अखण्डता में विश्वास रखने वाकों का 
कतेव्य है कि वे भारत के खण्ड २ करने की 
समर्थक सब योजनाओं का घोर विरोध प्रबल 
और सगठित रूप में करं ताकि महात्मा गांधी 
जी तथा उनके अनुयायियों को पुनः इस प्रकार 
की निष्फल और हानिकारक चर्चा चलाने का 
ख्ाहस न हो। इस दृष्टि से हम ७-८ अक्टूबर 
को वेहकी में होने बाले अखण्ड भारत सम्मेज्षन 
का झभिनन्दन करते हैं भोर आशा करते हैं कि 
इस अखरड भारत आन्दोकन को पूणंतबा सगठित 
ओर वेश व्यापी बनाने में कोई कसर न छोड़ी 
जाएगी ह । 
सत्याथप्रकाश सम्मेलन ओर स० प्र०निधि/- 
यह प्रसन्नता को बात है कि आये समाजों 
ओर आय कुमार सभाओं के वार्षिकोत्सबों के 
अवसरों पर सत्याथेप्रकाश श्रम्मेञन की आायो- 
जना एक नियमित सा रूप घारण कर चुकी है। 
झभी गत मास २२ से २४ ता० तक भारतवर्षीय 
आय कुमार परिषद्‌ का जो वार्षिक अधिवेशन 
मुरादाबाद में हुआ था उसमें भी सावेदेशिक 
झाय॑ प्रतिनिधि सभा के सुयोग्य प्रधान श्री पं७ 
गल्लाप्रसाद जो एम. ए. के प्रभानत्व में 
सत्याथेप्रकाश सम्मेश़न किया गया | 
गत १ अछू० को देदली समीपस्थ नजबगढ़ 
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आय समाज के वार्षिकोत्सव के अवसर पर श्वा० 
ब्रह्मानन्द जी सरस्वती के सभापतित्व में सत्याये- 
प्रकाश सम्मेलन प्रामवासी नरनारियों को बड़ी 
अशदी उपस्थिति में उत्साइपूर्वेंक मनाया गया 
झागामी ८ अक्तूथर फो आय समाज चाह 
बोहर वाज़ा मुलतान के वार्षिकोत्सब के अवसर 
पर सत्याथेप्रकाश सम्मेज्ञन मेरी अध्यक्षता में 
किया जाने वाला है ऐसे ही अन्यत्न भी सब 
जगह सत्याथेप्रकाश सम्मेलनों की धूम होने लगी 
है जो प्रचार की दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी और 
अभिनन्दनीय है । किन्तु इस विषय में इतना 
लिख देना हमें आवश्यक प्रतीत होता है कि इन 
सत्याथेप्रदाश सम्मेलनों की समाप्ति यदि जनता 
मे सत्याथे प्रकाश विषयक प्रेम उत्पन्न करने तक 
ही रह गई और इनका उपयोग खत्याथ प्रकाश 
निधि के लिए निश्चित २ लाख रु० को राशि की 
पूर्ति में न किया गया जैसा कि अनेक स्थानों पर 
देखने में झाया है तो यह उचित न होगा । सत्याथ 
प्रकाश के साथ प्र म रखने वाले सब नरनारियों 
का यह भी परम कतंव्य द्वो जाता है कि वे 
अपने लिये ज्योतिःरतम्भ का काय देने वाले इस 
पवित्र धर्म प्रन्थ की सब आक्रमणों से रक्षा 
और इसके प्रचार के लिये झ्धिकतम उदार 
आर्थिक सहायता अवश्य प्रदान करें अन्यथा 
जो मौखिक प्रम प्रदर्शित किया जाएगा वह 
नाम माज्न ही होगा। सत्याथ प्रकाश सम्मेलन के 
आयोजक महानुभावों का ध्यान हम इस विषय 
की झोर आकर्षित करना अपना कतेव्य समझते 
हैं और हमें निश्चय है कि झव जब कि सत्याये 
प्रकाश के सम्बन्ध में लाहौर में मुकदमा वस्तुतः 
दायर कर दिया गया है तथा अन्य प्रास्तों में भी 
बसके चलाये जाने की सम्भावना है इस २ लाख 
रु० की सत्याथे प्रकाश निधि की पूर्ति में जरा 


सावेदेशिक 
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भी विस्तम्य न किया जाएगा। इस समय तक 
सावेदेशिक सभा कार्यात्रय में प्राप्त राशि जो इस्री 
अड्डु में अम्यत्र प्रकाशित की गई है स्वेधा अस्र- 
न्तोष जनक तथा आय जनता के तिये कमडु 
रूप है । यदि राष्ट्र माता स्व० कस्तूरवा गान्धी जी 

के पवित्र नाम पर स्थापित राष्ट्रीय निधि में 

७ महीनों में लगभग १ करोड़ को राशि एकत्रित 

हो सकती है तो क्या बैदिक धर्मोद्धार कशिरोमणि 
आचाय बर महर्षि दयानन्द्‌ जी की अमर कृति 
सत्याथे प्रकाश जेसे पवित्र धर्में प्रत्थ की रहा 
शोर प्रचार के लिये भाय. अनता में इतना प्रेम 
ओर रत्साह नहीं कि २ लाख की राशि ७-८ 
मास्त्रों में एकत्रित हो सके ? हम इस बात को 
मानने को तेयार नहीं कि भाय जनता भें अपने 
धम प्रन्थ के लिये इतना प्रेम भौर उत्साद्द नहीं 
है। बहुत सम्भवतः इस असन्तोष जनक गति 
का कारण यह हो कि झभी तक सत्याथप्रकाश 
विषयक मुकदमा केवल सम्भावना का विषय था 
झत उस विषयक अत्यधिक प्रयत्न की आब- 
श्यकता जनता ने प्रबज् रूप से अनुभव न की हो पर 
अव जबकि यह वास्तविक घटना के रूप में परिणत 
दो चुकी हे इस विषयक २ ज्ाख रु० की पूर्ति में जरा 
भी विज्म्व आय जनता की ठदासोनता और 
उत्साह हीनता का ही परिचायक होगा। इस कतकु 
से अपने को बचाना झाये जनता के अपने हाथ में 
है। हमें पूरे विश्वास है कि समस्त आये जनता 
झब लग कर इश्न सत्याथथप्रकाश निष्यथ निमश्धित २ 
क्ाख र० की पूर्ति में तत्पर हो जाएगी और समस्त 
भन सावदेशिक सभा कार्यालय में तुरन्त पहुँचा 
देगी । मदृर्षि दयानन्द जो के अमर बलिदान व्विसतर 
दीपमालोत्सव तक ( जो इस वर्ष १६ अक्तू० को 
पढ़ता है ) २ ्ाख रु० को राशि पूति कर देना 
अमर कोर्ति महर्षि के प्रति क्रियात्मक भ्रद्धाशसि 
अपित करना होगा। 


; सादे शिक 





न सरकार का असन्‍्तोष जनक उत्तर-- 

मसावदेशिक' के जून मास के अड्डू में सम्पाद- 
टिप्पणी में हमने लिखा था कि सिन्‍्ध गवनरके 

मल्त्री मद्दोदय का पत्र आया है कि उन्होंने 
चौ के डिस्ट्रिक्ट जेल पुस्तकालय से संत्याथे- 
शा की प्रति दृटा देने विषयक सभा का पत्र सिघ 
और के ग्रह सचिव ( पि07॥6 )७॥४७७० ) के 
। वत्तराथे भेज दिया है इनका उत्तर भाने पर 
होगा कि किसकी आज्ञ। से सिन्‍्धो सत्याथ- 
शको कराची के जिला जेल पुस्तकालय से 
ये जाने की शरारत की गई थी |” मिन्ध सर झार 
श्र० मन्त्री का इस विषय में जो उत्तर १-६-४४७ 
सभा कार्याज्य में प्राप्त हुआ वह यह था कि 
गत 767०706 (0 ए0०प ]6000/ ७०७० ६४० 
पं, उपाए 944 4 | 0"60064 ६0 808४6 
$&0 0"0०एकाशशओई$ 00 ॥०0 ०गाशधते60ः 
ध806 00 &0ण 97780॥978 ॥6 06 87797- 
6 जांणि ह6. 9700६ ए परृष०७॥णा 06 
धए४छाफप्त 7837 8 8प्त” स्र्थात्‌ आपके 
' जुलाई १६०४ के पत्र के उत्तर में मुझे यह 
खने को भाज्ञा हुई हे कि सरकार केदियों को 
ने के जिये सत्याथप्रकाश देना वाठछनोय नहीं 
प्रकती । 

सिन्ध सरकार का उपयुक्ष उत्तर सवेथा अश्व- 
जनक है। इसके उत्तर में सभा को श्रार से 
और सरकार के मन्त्र! से पूछा गया है कि वे कोन 
कारण हैं जिनके आवार पर सिन्ध सरकार 
त्याथप्रकाश का केदियों को अध्ययनाथ देना 
व्छुनीय नहीं समझती जब कि यह झआरयों को 
तना ही प्रिय तथा पवित्र है जितना कि ईसाइयों 
' लिये वाइविल और मुसलमानों के लिये कुरान 
रीफ | क्‍या कुरान के अध्ययन विषयरु इस 
कार की कोई प्रतिबन्ध है यदि नहीं तो सत्यार्थ 
काश के विषय में हीं यह प्रतिभन्ध क्‍यों लगाया 
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गया है ९ क्‍या सत्याथप्रकाश के कारण आज तक 
कोई भी लड़ाई फसाद व शान्ति भक्ञ कहीं हुआ 
है ? यदि नहीं ( जेसे कि वास्तविक घटना है ) 
तो क्‍यों आयों तथा अन्य हिन्दुओं को ऐसे उत्तम 
ओर उपयोगी प्रन्य के अध्ययन के लाभ से केवल 
इसलिए वच्धित किया जाए कि कई मतान्ध सुख- 
ल्मान इसे नहीं पसन्द ऋरते ? सभा इस बात 
को स्पष्ट ऋरना चाहती है कि यह समस्त आय 

जनता के लिये अत्यावश्यक बिषय है यदि 
प्रिन्ध सरकार ने अपने इप् विषयक निम्भय को 
न बदला तो आये जनता इसे अपनो धार्मिक स्वत- 
न्त्रता में दस्त।त्तेप सममेगो तथा इससे समरत 
आय जग़त्‌ में बड़ा विक्ञोम उत्पन्न हो जाएगा। 
हम आशा करते हैं कि सिन्ध सरकार जिसने गत 
जून मास में भ्राय जनता के आन्दोक्षन के परि- 
णाम स्वरूप यह बुद्धिमत्ता पूर्ण घोषणा की थी 
दि वह स्रत्यार्थप्र काश के विरुद्ध कोई कारवाद्दी 
करने का विचार नहों रखतो अपने उपयुक्त 
निश्चय का बदल कर आय जनता! के असन्‍्तोष 
को दूर कर देगी । 


(पदर्द! का विषवमन/-- 

'प्रीरपुर खास! ( सिन्ध ) के एक साप्ताहिक 
पत्र 'हमदद' ने २४ अगस्त के अझछू में “सत्या्थ- 
प्रकाश! के सिन्ध। अनुवाद के २य प्रकाशन पर 
विषवमन करते हुए सिन्व सरकार तथा हिन्दू 
जनता हा बुरी तरह से भड़छाने का निन्‍दुनीय 
प्रयत्न किया है। ठसने जो लेख इस सम्बन्ध में 
लिखा है उस में भझायों को नीच, शान्ति भक्क 
करने वाले आदि बुरे शब्दों से याद छिया गया 
है भर घिन्ध सरकार के मुस्लिम मन्त्रियों को 
उकभ्ाते हुए कहा गया है कि “क्या उनके अन्दर 
अपने धम के त्िये प्रेम और उत्साद नहीं है कि वे 
इस्लाम, कुरान शर|ऋ्र, खुदा के पैगम्बर ओर खुदा 
पर गालिया दी जाती हुई देख और सुनकर भी 
चुप हैं 0 क्या सिन्ध सरकार चाहती हे कि सिग्य 
की भूमि में खुन की नदी बहने लगे ? क्‍या यह 
मुखलमानों के अपने धसे पर विश्वास को परोक्षा 
करना भाहती है 0 बदि नहीं तो क्‍यों कुछ पागल 
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ज्ञोगों को ( यह आया की ओर निर्देश है ) धर्म ओर 
विश्वास के नाम पर पागलपन के काम करने दिया 
जाता है ? क्‍यों कुछ भत्याचारियों को जो करोड़ों 
मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं पर ठेख पहुँचाते 
हैं खुला छोड़ा जाता दे जिससे वे मुसलमानों पर 
अत्याचार कर सके । इस संत्तिप्त अपील में हम 
सिन्ध सन्त्रिमण्डक्ष को चेतावनी देते हैं कि बह 
मुसलमानों की भावनाशथ्रों के प्रति आदर दिखाने 
और इस शरारती पुस्तक ( सत्याथेप्रकाश ) के प्रका- 
शन को रोक दे अन्यथा इसमें निश्चय हे कि यह 
पुस्तक बढ़ी शरारत और खराबी पेदा करेगी मिस 
को रोकना सिन्ध सरकार की शक्ति में न डोगा और 
एसके लिये सिन्‍ध सरकार ही ज़िम्मेवार होगी। 
इस लिये ऐसी चेष्ट। को जो शान्तिके भजन का कारण 
बने उसे तत्काल रोक देना चाहिए! हम हिन्दू मित्रों 
से भी भपीक करते हैं कि वे अपने सम्मित्षित 
प्रथत्नों से इस अनुचित भौर भत्यन्त पाप जनक 
काय को रोकने का प्रयत्न कर । अन्यथा वे इसके 
परिणाम से न धचेंगे | हमें आशा है कि सिधसरकार 
बुद्धिमता पूणे कदम घठाएगी और तत्काल इस 
पुस्तक (सत्याथप्रकाश) की छपवाई को बन्द कर देगीं 
और छापे हुए फार्मों को जब्त कराकर अपने शान्ति 


के प्रेम भोर शक्ति का परिचय देगा तथा मुखल्न- 
मानों को उत्त जन में आकर सोमा के उल्लद्वन करने 
को बाधित न करेगी | इत्यावि-- 

हमें सचमुच आाश्चय है कि सिंघसरकार किश्ली 
भी पत्र सम्पादक के इस प्रकार के विषवमन को 
जिसका परिणाम सचमुच वढ़ा भश्व कर हो सकता 
सकता हे | कैसे सहन कर रही है। जेसे कि-- 

8६परत708 0 (0०॥8४४7060ं789 के लेखक 
मि० जॉनपूल ने लिखा है --)0007070900॥8 
पर$ए6 ९80०0... 0ि प्रीशा8शैए७३४ ए0पट्टी) 
0०06६ धा० ए०णंते ४० एग6 ए शि।#॥08 88 & 
000860(ए०7०७ . ० "0६ जधरते ज़0पे 870 


&80000778 ॥0 00770070ा शा ४॥6 0४3 ०7०७ शक्ति के भनुश्तार आय समाज की बढ़ी सेवा कर/ 
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वेश्राए०'७१ ६0 पीथा एए णाक्राणाश्त 4 
ए70एा० 776 णै३ ००॥ढ्ट 0 70७० 
प086 क्षार्ते श्िाक्नंध्वणष्या। क्रा0एड. पथ 
88 एा'092४०ीए . ७एश"ए ज्ञा86 सु 
87078. 8 0ए७/ ॥# ज4४ .( 80प्रत०5 
छत्तक्ाप्रा०तश्या॥ 0ए उ०ता 000 9. 8 

अर्थात्‌ मुसलमानों ने अपने लिये सारे 
में अपने कठोरता पूछे शब्दों भोर कार्यों के 
स्वरूप ( 77७78/708 ) मतान्ध की पदवी प्रदण 
ली है! प्राय मुमलमानोंद्े अन्दर अस 
झर मतान्घता का भावश्रव भी उतना ही 
हैं। जितना कि पहले वियमान था। 

सरकार का यद्द कत्तं व्य नहीं है कि ऐश 
मतान्धता और भसहिश्णुता को प्रोर्पाहित करे 
ऊपर के लेख में एक तरद से खुले तौर पर आय 
को बध करने की धमकी दी गई है। जि 
भयंकर परिणाम सम्भव है यदि इस प्रकार क 
अनगेल प्रताप करने बाले तथा अशिक्षित 
मतान्ध मुसलमान जनता को भड़काने वादे 
लोगों को उचित दण्ड न विया जाए। सत्यायें 
प्रकाश में मतमतान्तरों की युक्ति युक्त आालोच 
के अतिरिक्त कोई मर काट करने तथा परस्प 
विद प वा बेर विरोध बढ़ाने वाली बात नहों। 
है। अत उसहो छपवाई बन्द करने तथा छ 
हुए फार्मों को जब्त कराने की प्रेरणा क 
स्वथ। अनुचित है। हमें आशा है कि पे 
अनुत्तरदायित्व पूरे व्यक्तियों के भड़काने 
मिन्ध सरकार सत्याथ प्रकाश की जब्ती जेस् 
झविवेक पू्ण काय न कर वबेंठेगी, अस्यथ् 
इस पवित्र धर्मे प्रन्थ को रक्षा आय हिम्दू लो 
खब प्रकार का बलिदान देकर भी अवश्य करेंगे 


दो अत्यन्त शोक जनक वियोगः-- 

गत मास की १६ और २८ तारोख को भाई 
जनता को दो महानुभावों के देहावसान क 
दुःख सहन करना पढ़ा जो अपनी योग्यता अं 
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लक्षमण जी भायोपदेशक थे जिन्होंने बेदिक 
घमें, आय समाज, ऋषिजीवन, र/घास्वामीमथ, 
आदि विषयक अत्यन्त उत्तम पुस्तक लिखी थीं । 
त इस्ताम उनझी ठे दिक धर्म के प्रति निष्टा अत्यन्त 
प्रशसनीय भौर अनुकरणीय थी हम इन दोनों 
महानुभावों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि भाय जनता 
की ओर से आपित करते हुए उनके पवित्र 
देशिक सभा की इस विषयक उपसमिति झत्माओं को सदूगति और उनके सब सम्बन्धियों 
सदस्यता उन्होंने सहष स्वीकार की थी। को शान्ति व धैये प्रदान करने के लिए भगवान्‌ 
तु खेद है कि आये जनता उनकी अमूल्य सेवाओं से प्रार्थना करते हैं। पु 

वशख्चित हो गई । दूमरे ममहानुभाव श्री सा० धमदेव विद्यावाचसतति। 


सावंदेशिक आय प्रति निधि सभा 


दान सूची वेद प्रचार निधि 
पास सितम्बर सन्‌ १६४४ सब दानियों को धन्यव!द। खेद है कि वहुत सी 
गी ठा० रामप्रसाद्‌ जी देहक्ी शाहदरा पुत्र के झाये समाज़ों ने अपना अश इसनिधि के लिएश्रभी 
नाम करण के अवसर पर तक नहीं भेजा और इस्र विषयक बजट की पूर्ति में 


भी डा० कदमण कृष्ण अस्ाद्‌ जो इपसन्यु हे 
( नरसिद्द गढ़ 0. । ) झभी क्गभग १२०० ) की कमी है ऐसी सब आये 


भी मूलराज जी पुरी ॥72007079 80007 समाजों को अब भी घन सप्रह करके और यवि 
प्री गंगानगर ( बीकानेर ) पुत्री पुष्पादेवी के दे सस्भव न हो तों अपने कोष से अच्छी राशि 
विवादोपलर्य में द्वारा श्री पं० धमदेतव जो भेजकर अपने कतव्य भौर सभा के आदेश का 


थे, एक तो राजा ब्वाज्ाप्रसाद जी रि० चौफ 
पनीयर तथा रि० प्रोवाइस चान्सल्षर हिंदू 
वे विद्याक्षय ( काशी ) थे जो सन्‌ १६०६ में 
याज्ञा रियासत में आयोँ पर मुऋुरमे के 
ये वहाँ की आये समाज के प्रधान थे | 
नि जाति भेद के विरुद्ध प्रवल आन्दोलन 
ते का अब निश्चय किया हुआ था भोर " 


विद्यावधसति स० मन्त्री सावेदेशिक सभा।. पाकन करना चाहिये। मम्त्री सभा 
दानम्ची आयसमाज स्थापना दिवस ब् 
आई अरतिद सभा हैवरोबाद हट हों दान सुची सत्याथप्रकाश निधि 
) भी मन्‍्त्री जी झाय समाज भैरौबी संयुक् प्रान्त 
( ईस्ट अफ्रीका ) यु 
रा १ हि समितकर 2 ) १८ ) श्री वा० आनन्द प्रकाश जी आगरा 
के 7?” खड़गपुर ( बगात 
। ] ० नजीबाबावू- द्वारा श्री ईश्वरदास जी 
. (बिजनौर ) विदेश 
; 2? ? पर खाबाद २५० ) भी सन्‍्त्री जी झाये समाज पो० ७७ 
9. 9 । है ऊँधमपुर- दारे 
( काश्मीर ) दारेखक्षम जि० ईस्ट अफ्रीका 
(£) योग हैदराबाद रियासत 
।) ग गतयोग २४ ) भी भन्‍्त्री जी ऋय समाज निजामाबाद द्वारा 
|“) खयोग श्रो सम्त्री जी आर्य प्रति० सभा हैदराबाद स्टेट 


अक्टूबर, १६४४ 


प्रद्रास प्रान्त 

३४ ) श्री मंजुनाथ जी उपदेशक द्वारा संगद्दीत 
इ१८ ) योग 
१४०६६|॥<०) गत मास तक का योग 
११ए+ छा) सर्वेयोग 

इनके अतिरिक्त आय -कुमार सभा वढ़ौदा द्वारा 
४००० ) के ज्गभग राशि एकत्रित होने की सूचना 
प्राप्त हुई है. अन्य भी स्थानों से ऐसी कुछ सूचनाए 
हैं पर अभी कार्यालय में रु० प्राप्त नहीं हुआ अत 
उसका उहलेंख नहीं किया गया। अहा जो भी धन इस 
सत्याथेप्रकाश निधि में प्राप्त हुआ हो उसे श्रव तुरन्त 
सावदेशिक सभा कार्यालय देहली में भिज्वा देना 
चाहिए। इसमें जरा भी विज्ृम्व न करना चाहिये। 
इस निधि के २ ज्ञाख रु० की राशि की पूर्ति अब सब 
आय प्रतिनिधि-सभाभों और आये समाजों को 
मिलरर तुरन्त कर देनी चाहिये। बतेमान गति 
सन्तोषजनरू और झार्यों के गौरव के अनुरूप नहीं 
है धमंदेव विद्यावा चस्पति 

स० अम्त्री सावेदेशिक आ० प्र० सभा 


भूल सुधार 
“-परू० २५३ पर छपे भज्ञन की चौथी पंक्ति में 
छपाई की त्रुटि से 'धुलाये जञा' की जगह 'धुल्ञ जा! 
कप गया है पाठक उसे ठोक करके पढ़ें | ४ वीं पक्ति 
में 'पी के! फे स्थान पर पीले छप गया है उसे भी 
ठीक करले। खम्पाद क 





साथेदेशिक 


२७६ 


भूल संशोधन 
सितम्बर माप के साववेदेशिक में प्रकाशित दान 
सूची सत्याथे श्र० निधि में '१०० रु० श्री ठाकुर 
दक्तीपसिंद जी साहब बीरपुर नरेश ददारा श्री प० 
कन्हेया जाल जी”' छुपा हैं। यढ़ राशि वीरपुर नरेश 
ने श्री प० जी को भेंट का थी ज्ो उन्होंने सभा को 
सत्याथप्रकाश निधि में द।न करदी थी | पाठक कृपया 
इस प्रकार सुधार कर पढ़ें। 
घर्म देव वि बा० 

स. मन्त्री, सावेदेशिक भाय प्रतिनिधि सभा 
इस समाज का आठवा वार्षिछत्सव ता० ३००६-४४ 
से२-१०-४४ तक हुआ उसमें १-सत्याथग्रकाश सम्मेलः 
२--अखण्ड भारत सम्मेलन, ३--गोरक्षा सम्मेज्ञन 
हुये जिसमें प्रधान क्रमश' श्री रवामी ब्रह्मानन्द जी 
सरस्वती भी धाबू मनोदर घिंद जी वक्रोल् महंत 
मनोहरदाम जी वैद्यकुल भुषण रहे तथा पं० घमेदेव 
जी विद्याबाचस्पति क्ष० मत्री सा० दे० सभा पं० राम- 
चन्द्र जी जिज्ञासु च० प्र० आ० स० दीवानद्वाज प॑० 
स्रभरसिंद जी मा० केदारनाथ जो थपी० ए० मन्री 
दीवानद्वाज्ष प० राम चन्द्र जी देदलवी प० दुर्गाप्रसाद 
ओ शारत्री प० व्यासवेव जो शास्त्री पं० सेवाराम जी 
उपदेशक दीवानहाल, आदि के ठयारूपान हुये तथा स० 
ईश्वरदयाज्ञ जी रामसेवक जी लद्दरी कु ० बीरेन्द्र जी 
धनुधरके भजन हुए प्रो? सत्यदेव जी व्यायामाजाये के 

व्यायाम सम्बन्धी खेलों का प्रद्शन हुआ ! 

सेवाराम उपदेशक 
आय श्रमाज़ दीवानदाल ऐदली 
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शास्रोक़ विधि द्वारा निमित जगत्‌ प्रसिद्ध 


घोखे से बचने के लिए आया को बिना वी. पी. भेजो जाती है। 
पहल्ले पत्र भेजकर १ छटोंक नमूना बिना मूल्य मेगा लें। नमूना पसन्द करने पर भाडुंर दे। 
अगर नमूना जैसी स्रामप्री हो तो मूल्य भेजे, भन्यथा कूड़े में फेक दे । फिर मूल्य भेजने की 
आवश्यकता नहीं | क्या इससे भो बढ़कर कोई सशाई की कसोटी हो सकती है ? भाव श) सेर, ८०) 
| भर का सेर। योक प्राहक को २५] प्रतिशत कमोशन दिया जाता है | मागे व्यय प्रादक के जिम्मे 


। 
। शुद्ध हवन-सामग्री 
| 
| 


। रहता है । 


| 


%-फंस्कसड्रेए +-संतन्यु जकिए ०2४ ३जडें। २० >फृडकिल 


प्ले 


पता।--रामेश्वर्याल भाये॑ ! 
पो० अमौत्षी ( फतेहपुर ) यू० पी० | 


बहईरंा३-५ परिनिदाएु०सकद्डीज पररिफदा:-५ चिसिह० बाियाई*० पहप्फिका0०० हहिफेलत+ शफिक्ा न बहडिआा5० धहिपिद2०+ पहिरि-कीन ब्याएकदए०० ० फेम ६० ओरमिककर +मएड3 १नदेसेंम 


श्र 
७० 


सा्वेदेशिक भहुधबर, ॥।( रह 





| 
। 
| 


७७७४४७०७७७७७७७७७४७७ ७७४ शरण ७७ था ७ ७एाा आय आयी कल बहस पाल. >लं ओर नम नी अमन न न न न भा न न जल 


। 
। 


मद्ात्मा नारायण स्वामी जी को 
आत्म-कथ' 
श्री स्वामी जो का अपनी लेखनो में लिखा हुआ ज्ीवन-चरिश्र मूल्य २) 
यह पदला संस्करण परिमित संख्या में छुपांया गया है| आडेर भेजने में 
शीघ्रता कीजिए अन्यथा दूसरे संस्करण के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। आढेर 
भेजते समय अपना पता; ढाकख्राने ओर रेल्ने स्टेशन के उल्केख के स्राथ 
२ लिखना चाहिये। 
झाय जगत्‌ को स्वामीजी महाराज का परिचय देमे को आवश्यकता नहीं है। 
मनुष्य मामूली शिक्षा और स्थिति से किस प्रकार ऊँचा उठ सकता है 
ओर किस्र अकार एक शिक्षित और जागृत समाज का नेतृत्व कर सकता है। 
इसका रहस्य इस पुरतक से सहज ही जाना जा सकता है। इस झात्स चरिक 
में आय समप्राज की प्रगति के विषय में अनेक ऐसी बाते मित्रती हैं जिनका 
अधिकांश आरयों को ज्ञान नहीं हे । 
नोट+--यह पुस्तक सावेदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के पुस्तक मणदार 
से भी मिक्ष सकती हे । 
व्यवस्थापक-- आर्य्य-सादित्य-सदन, देहली शाहदरा (९. ए 8.) 
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माठत्वे की ओर 


स्त्रियों के शिए भजुपम पृस्तक 
(३ बहनों की पारस्परिक बातचीत के ढज् पर मनोर॑ क भाषा में 
किली हुई भर छोटी छोटी उपदेशात्मक कद्दानियों से भरी हुई ) 
रघुनाथ प्रश्चाद्‌ पाठक 
ज्ेखक--भी प॑० रामनारायणजी मिश्र, काशी 
प्रकाशक-शारदा मब्दिर लिमिटेड, नई सड़क देदली मूल्य १) सजिल्द १॥) 
यह वही पुस्तक है जिसकी भी पूष्य महात्मा नारायण स्वामीजी 
अभी पं० गन्नाप्रसादजी रि० चीफ जज, प्रधान सावदेशिक आये प्रतिनिधि 
सभा, भी श्रो० इस्रेजी विद्यावाचस्पति भम्त्री सावेदेशिक सभा, 
श्री परो० सुधाफरजी एम० ए०; भी पं० गल्लाप्रसादजी धपाष्याय एम० ९०, 
श्री प॑ं० रामचन्द्रजी देहलवी, श्री स्वामी स्व॒तन्त्रानम्दओ, श्री पं० ठाकुरदसभी 
“असृतधारा' लादौर प्रश्नति आय्ये नेताओं और विद्वानों ने तथा वीर अजुन', 
आय्ये मात्तेण्ड', आय्येमित्र ओर 'सावेदेशिक' भादि पत्रों ने मुक कण्ठ से 


प्रशसा की और नव युवतियों नवयुवकों तथा स्त्री-युरुषों के लिए झत्यम्त 


आवश्यक ओर शिक्षा-प्रदपुस्तक बतताई है। कन्या पाठशाक्षाओं में पाठ्य- 
पुस्तक और उपदार-पुस्तक के रूप में भी पुस्तक की सिफारिश की गई है। 

नोट-<यह पुस्तक सावेदेशिक सभा के पुस्तक भणडार से भी मिक्ष सकती है! 

मेनेजर--शारवा मन्दिर, द्िमिटेड, नई सड़क, देह 9$। 
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है 


रैलडूबर, १६४४ सावे देशिक श्प१ 
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“आम के आम गुठलियों के दाम” 
धर्मार्थ आय उद्योगशाला, दिल्ली द्वारा पस्तुत 
रोग नाशक-पृष्टिकारक-सुगन्धित 
'ऋषि छाप” उत्तम हवन सामग्री लीजिये 
( जिसकी कुछ झाय वैदिक धम प्रचाराथे ही व्यय होती है ) ( दस सेर से अधिक तेने पर ) 
भाव १८) सेर, ३७॥) मन विशेष-आड़र के साथ चौथाई मूल्य भेजिये। 
( डाक व्यय व पेडिंग पृथक ) 
पता-- फैवि० शतेन्द्र कुपार वेद्य, सिद्वान्त-भारकर, 
संचाक्षक-पधर्मार्थ भाय॑ उद्योग शाला, 
५८८, तेलीवाढ़ा स्ट्रीट, दिल्‍ली | 
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प्रत्येक भाये वीर के लिये भनिवाय प्र॑स्तक 
| अर बीर दल का बीहिकशिक्षण 
2 
[ क्ैसक-- भी प्रो० इन्द्र जी विद्वावाचस्पति मन्त्री सावेदेशिक सभा 
५ था झ० भा० झाये वीर दक्ष समिति ] 
आय वीर दल के उद्देश्य, संगठन, विधान तथा कार्यक्रम 
पः प्रामाणिकपुस्तक जिसकी एक प्रति प्रत्येक आय के पास 
अवश्य होनी चाहिये। भाज ही मंगवाहये । 
मिल्लनने का पता'--कार्यातय साबेदेशिक झाय प्रतिनिधि प्रभा, 
भरी श्रद्धानन्द बलिदान भवन, देहकी। 















चार नई पुस्कें * 
श्रीमद्भगवद्गीता माष्य प्रार्थना सुमन हे 


शेखक--भी विश्वनाथ एम. ए. 








भाष्यकार--प० मुक्तिरम जी उपाध्याय कुछ चुने हुए सुन्दर बेद मंत्रों 

इसका दूसरा संस्करण जो के आधार पर भावमय भक्ति रस 
अभी अभी छपा था, समाप्त होने में डूबो हुई प्राधनाएं । प्रत्येक 
को है, जो सकजन मंगाना चाहें प्राथना के साथ तदनुरूप एक 
शीघ्र मगाले । पुस्तक के प्रारम्भ में मनोहर भजन। जिस डिस्री ने 






१०० पृष्ठों की भूमिका में प्रमाण इसे पढ़ा है, प्रशंसा की दै । हमें 
देकर गीता में प्रतेष मिद्ध किये विश्वास है आप भी इसे पढ़ कर 








हैं भोर फिर गीता के श्लोकों का झवश्य पसन्द करेंगे । सारी पुस्तक 
अथे सविस्तर सममाया है। दो रगों में छपी है । है 
मूल्य दो रुपया | मूल्य केवल भाठ आना। 

उपनिषद्‌ प्रकाश |... मैं और मेरा मगवाव 







वि स्वामी दशंनानन्द जी 
सपनिषदों का सबसे सरत् व 
सुबोध भाध्य जिसमें प्रश्न व उत्तर 
















लेखक--प० गगाप्रसादउपाध्याय एम. ए. 


भात्मा और परमात्मा विषय 
पर उच्च कोटि की पुस्तक है। 
















कं जप लो दूसर। सरकरण श्भी छुपा है। 
इसे नए सरवरण की निरेषतों पुरवक् की उपयोगिता इसी बात 


से समम ले कि यह गुरुकुनों तथा 
झाय कुमार परिषद्‌ के पाठ्य क्रम 
में नियत है | 


मूल्य एक रुपया चार आना। 


यह है कि स्वामी वेदानन्द तीथ 
ने इसे संशाधित करके प्रत्येक 
उपनिषद्‌ का सार भी लिख दिया 
हदे। मूल्य तोन रुपया। 
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स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य 


श्री महात्मा नारायणस्वामी जां कत 
कतिपय यन्थ 
(१) मत्यु और परलोक 


शरीर, अन्तःफाण तथा जीव का स्वरूप और मेद, जीव और सृष्टि की उत्पत्ति का 
प्रकार, मृत्यु का स्वरूप तथा बाद की गति, प्रक्ति ओर स्वग नरक इत्यादि का 
स्वरूप, झुवित के साधन आदि आदि विषयों पर अद्भुत पुस्तक । मूल्य ॥“) 


(२) उपनिषद्‌ रहस्य 

ईश, केन, कठ, मंडक माण्इडक्य, 
बृहददारएयक उपनिषदों की बहुत सुन्दर स्वोजपूण 
ओर वेज्ञानिक व्याख्यायें । 
मूल्य क्रमशः-- 
%), |), ७9, £“॥ “»%# २) 
अरबी के मुप्रसिद्ध विद्वान्‌ शास्राथ महारथी 

श्री प० रामचन्द्र जी देहलवी कून 


सत्याथ प्रकाश विषयक अत्युत्तम पुस्तक-- 


(१) सत्याथप्रत्गाश के१४ व॑ं समुल्लास में उद्घ्बत कुरान की 
आयतों का देवनागरी में उल्था और उनका हिन्दी 
अनुवाद । मूल्य ॥) 

(२) कुर्शान्‌ में अन्य मतावलम्बियों के लिये कुछ अति 


कठोर उत्तेजक वाक्यों का संग्रह 


हिन्दी अप्रेज़ी अनुबाद सहित | प्रचाराथे घटाया हुआ मूल्य |) न्छ्ष 
नोट--उपयक्ष पुस्तकें प्रत्येक आये के पास रद्दनी चाहियें। 


पिलने का पताः--सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, देहली | 
2:223:23: 8, ९६:2022 26: (७:६४: 3९6. (::203::7 0९६ ४०:६६४२०३ 2६७) 


श्री प० रघुनाथप्रधाद्‌ पाठक--पर्निशर के क्षिय्रे लाबा सेबाराम चावला द्वारा 
भक्ञन्द्र प्रिण्टिल्र प्रे्त0, अद्धानन्द बाज़ार) देहली में नुद्रित। 
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कक 
न्कु 
सावदेशिक सभा पुस्तक भणढार की उत्तमोत्तम पुस्तकें... * 
(१) वैदिक सिद्धा तू सजिल्ट / | (३०) सत्यार्थ प्रकाश गान #) 3३ 
(२ ) यमपितृ परिचय २) | (३१) बिना की बातें 0): 
(३ ) अथवेवेदीय चिकित्सा साम्ज 9 | (३२) भारतव, में जाति भेद )) ठ्ु 
(४ ) वैदिक यूथ विशान >) | (र२) 3 2 हब: २) + 
(2) वेद में असित्‌ शब्ह >3)॥ | (३४४ #ड). 07 ढ0 ७) ७श्राधाए३ ) 
(६) अगवेद में टैडकापा वा टैवंक )। (३) (हय ३३]) ऐ९।७९ |») 
(७) विदेशा में थ्रा सभा | (३६) [[ए ॥. 3लैट १ 
रद ) इयानन्द [सद्घधा त या कर । ) ॥. क/प ४ ॥ ] 
(६ ) झार्य मिद्ठ 7 वपश १) | (३५) ) ४१0 | ७५७)॥॥॥६/8 १) है 
(१०) भजन भात्कर ॥ | (*८छ) ए० € आ १४६७ ॥ हए४ #) हैं 
(११) समस्त आस्यसमार्जा की सू्चा ।, -%- हे जग दिल ॥) ॥ 
११४ सावटेशक सर की ७ लह्ठाम | (४०) ॥ ५९ % ।] ४० )0 ; 
आअ०. म० २॥) >धा +] 3)प70 १) £ 
३३ै। वशिदास «)) | )। | $१ ) ए] 38- 0070 |) .. 
(१७) आये दायरकर 5०. स १) | ९) ए ५ ६ 0. 4॥0०[8787%0 ॥) 
(१४) वेदिक सच्या रहम्य <)॥ + 9७४) (९3 909 ३॥॥/ (4, ०॥०॥) )) रु 
$ (१६) सत्यार्थ निएय ९) | (छसो 08] 9 # क्त "एक ) ५ 
(१७) सत्कृत स ॥थप्रशाश थ्र+ ”) |) ' भर 
(१८) खुख्बदाद भाष्य ध्रमिस या स्गइज हें 


(१६) श्रार्याभि उिनय |) 
(२०) इजहारे इककत (5 मे १ 
(२१) मण्नारायण लाभाजक' अप्म कश्कि: 
(२२) मातृत्व | श्रीर अ्र० १८१ &8 ५ 
(२३) आ्राय्य जाबन और गहस्थजां हु कं, 
(२४) झाय बर टन शिव 7 

(२५) श्राय वर दक्ष यो डक मिनट 
(२६) आर समाज का धातहास | 







॥ 

] 

(२७ भक्ति कुसुमान्नलि की 
(२८) विमान शार् #्टॉणर 
२१६) वेद में दा बढ़ो जानक शकिय दी | 

4 


को, 5 
जकक्काक कक कक कक क कक क कक $कक | कक आ कक कक ३ कक कक केक हे कक कककक कक कक ७ कक तक कक क किक के 


(६६ ॥8/३।७७४ (७ (8) 


2७०३७ ०8६ 
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और हन्‍ने 


पुंपफ कक फककरू > रूरूकृकय कं कोसकफकरकक कफ कक के # के 





॥ झोश्य्‌ ॥ 


(सास 333334334 844 8.34 $ है 


सावदेशिक: 


| क्ररह6/ ६४६6 6०४8 ६६६7 





# साचदेशिक आय प्रतिनिधि सभा देहली का मासिक प्रुख पत्र # 





बषे २० । नवम्बर १९४४ है ० ) कातिक २००१ दयानन्दाब्द १२१ ! अडु ८ 











थों सनादेव तव रायो गभस्तो न चीयम्ते नोपदस्पन्ति दस्म। ध्पों असि ऋतु 
इन्द्र धीरः शित्षा शचीवस्तव नः शचीभिः ॥ %छ० १६५१२ 


शब्दाय --हे ( दरम ) दुखनाशक ( इन्द्र) (तब) झपनी (शचीमि ) बुद्धियों से वा शक्तियों 
परमेश्वर (सनात एवं) खनातन था अनादि काज् से (शिक्ष) शिक्षा दे, सिखा | 
से दी (राय ) ज्ञानादि ऐश्वय (तव गभस्तौ) तेरे बिनय--हे सब दुखों के दूर करने बांले 
अधिकार में हैं जो ( न ्ीयन्ते )न ता घटते हैं. प्रभो आप का ज्ञानादि रूप ऐश्वथ अनन्त 
और (न उपद्स्यन्ति) न नष्ट दाते हैं. हे (इन्द्र) और अविनाशी है। झाप स्वाज्ञ भर जगत्‌ 
परमैश्वय युक्त प्रभो। तू ( थुमान्‌) प्रकाशवान्‌ की उत्पत्ति स्थिति प्रलयादि अदभुत कार्यों के 
ज्ञानवान्‌ ( ऋतुमान्‌ ) क्रियाबान्‌ भ्रीर (घीर ) कर्ता हैं। आप की बुद्धि ओर शक्ति का कह्दी अन्त 
घीर है हे ( शचीय ) बुद्धि प्रदातः | 'तू (न) हमें नहीं हे अत हम धाप से प्राथन। करते हैं कि 


श्ब्छ सार्वदेशिक 
अपनी भनन्‍्त बुद्धि ओर शक्ति से हमारे सारे उघर न भटकते फिरें। स्वयमू झाप की कृपा से 
झज्ञानासधकार को दूर करके हमें ज्ञान ब्योति श्ञान प्राप्त करके हम औरों को सी सचचा ह्वान 


देकर अलुग्ृहीत करे जिससे हमारा यह अमूल्य देने में सम हो सके यही हमारी प्राय ना है ॥ 
मनुष्य जीबन सफल दो ओर हम व्यर्थ इधर 


वेदिक सुभाषितामत 


नंबस्वर, (६४९ 











( गताडु से भागे ) 
(३६ ) रा माकिनों भ्रपशंस ईशत ॥ (३६) त्व॑हि रलथा भसि || ऋ० ७१६६ 
ऋ० ६॥७५।१० दे प्रभो ( त्वम्‌) तू (हि ) निश्चय से ( रस्नघा 
हे परमेश्वर | तुम हमारी ( रक्ष) रक्ठा करो. असि ) झानावि रत्नों का धारण करने वाला 


( झघशसः ) पाप में क्षोंगों को भ्रवृत्त करने 
बाला और स्वय' पापी था चोर ( न' ) दमारे 
ऊपर ( माकिः ईशत ) कभी शासन न करे। 
दुष्ठों के शासन में हस कभी न रहें ऐसी 
भाषना सबको सद्‌ रखनी चाहिये ओर तदथे 
प्रयत्न करना चाहिये । 
(३७) भन्नि्मन्द्रों मधुनचा ऋताबा ॥ 

ऋू० अज8 
( भगिनि. ) नेता ( मन्द्र। ) सबको आनम्दित 
करने वाजा ( मधुवच।ः ) मधुर वचन बोलने 
बाला तथा ( ऋतावा ) सत्य बोलने वाका, 
जानी ओर यश्षमावना रखने बांता अर्थात्‌ 
त्यागी और परोपकारी होना चाहिये। ऋत 
के मुख्यतया सत्य, ज्ञान और यज्ञ ये तीन 
भ्थे होते हैं | 


(३८) भम्निं विश ईड़ते अध्यरेषु | 

ऋु० अंधग५ 
( विशः ) खब प्रजाएं ( अध्यरेषु ) दिसा 
रहित सभी शुभकायों' में ( झग्निम ईड़ते ) 
सर्वेप्रफाशक ज्ञानमय परमात्मा और ज्ञानी 
नेता की पूजा व सरकार करतो हैं | 


है। ज्ञान ओर ऐश्वर्य का भश्डार था मृत 
सोत भगवान्‌ है। 


(४०) स्यापते सुप्रताविन्द्र शर्मन्‌ ॥ 


ऋ० ७१८२ 
है ( इन्द्र ) परम ऐश्वर्य सम्पञ्न प्रभो हम 
( ते सुमतो ) तेरी उत्तम बुद्धि भर ( शर्म ) 
सुख वा आश्रय में ( स्याम ) सदा रहें । 


(४१) तब प्रियासः प्रूरिषु स्याम ॥ 


ऋ० ७९६७ 
हे परमेश्वर हम ( सूरिषु ) बिद्वानों के बीच 
में ( तब ) तेरे (प्रियासः स्याम ) प्रेम पात्र 
बनें। तेरी आश्ञाओं का पालन करते और 
सदा शुभ काय करते हुए तेरे प्रिय बने रहें। 


(४२) प्रियास इतते पधबन्नभिष्टी नरो मरदेम 


शरणे सखाय! ॥ ऋ० ७ १६८ 

हे ( मघवस्‌ ) परमेश्बर | हम ( शरः ) अलुष्य 
( ते ) तेरे ( भभिष्टीएत्‌ ) इह काय में हो 
तत्पर और इसलिये तेरे ( प्रियासः ) प्रिय 
बन कर तेरे ( शरणे ) शरण में वा आजय 
में ( सखायः ) मित्र रूप होकर सवा 
( मदेम ) आनम्दित रहें। परमात्मा की 


मबज्वर, १६४४ 


आज्ञाओं का पाकन करने अर्थात्‌ उत्तम कार्यों 
में सदा तत्पर रहने से ही हम परसेश्वर 
के प्रिय मित्र बनकर विव्य आनन्द प्राप्त 
कर सकते हैं। 
(४६) मा शिश्नदेवा अपि गुआ तंनः ॥ 
ऋ० ७११४ 
( शिश्नदेवाः) ब्यभिचारी और भोग परा- 
यस्॒ लोग ( नः) दमारे ( ऋतम्‌ झपि) 
यह्ञ में भी (मा गुः) न आवें। व्यसिचा- 
रियों की सम्गभति में किसी को न रहना 
चाहिये ताकि वे अन्यों को न विगाढ़ सके | 
(४४) सखायस्त इन्द्र पिश्वद स्याम ॥ 
ऋ० ७२१६ 
हे ( इन्द्र) परमेश्वर हम ( विश्वद्द ) खदा 
( ते ) तेरे ( सलायः ) समान पथषित्र गुण 
करे स्वभाव वाले मित्र ( स्याम ) दोवें। 
(४५) भस्‍्मे ते सन्‍्तु सख्या शिवानि ॥ 
है प्रभो (ते) तेरी ( सख्या ) मित्रताएं 
( अस्मे ) इमारे लिये (शिवानि ) कल्याण 
कारक ( सम्तु ) होवें। परमेश्बर को अपना 
- मित्र बनाने से-उसके समान अपने गुण 
कर्म स्वभाव को पवित्र बनाने से मनुष्य का 
सदा कल्याण होता है। 
(४६) भ्र ते मद्दी सुमर्ति वेषिदाम ।॥ 
ऋण" ७२४३ 
है परमात्मन्‌। हम (ते) तेरी ( महीम ) 
विशाल--ठदार ( सुमतिम्‌ ) उत्तम बुद्धि वा 
ज्ञान को ( प्रवेविदाम ) उष्समता से प्राप्त 
करें । 
(४७) त्वे भपि ऋतु ।। ऋ० जशश५ 


साबंदेशिक 


श्ष्ड्‌ 


हे प्रभो । ( मम ) मेरा ( क्रतु ) संकल्प वा 
कमे ( ल्वे ह्रपि ) तुझ में दी समर्पित है । 
(४८) तस्य ब्रतानि न मिनन्ति घीराः ॥ 
ऋ० »३९१।११ 
( धीराः) ज्ञानी ध्यानी बुद्धिमास्‌ लोग ( तस्य ) 
उस्र परमेश्वर के (ब्रतानि ) शुभ संकल्प 
वा आदेशों का ( न मिनन्ति ) कभी छउल्लकृत 
नहीं करते | बुद्धिमान्‌ क्ोगग ईश्वर को 
आज्ञा ओं और उसके बनाये नियमों का सदा 
पाक्षन करते हैं । 
(४६) नत्वावां अन्यो दिव्योन पार्थिवो 
न जातो न जनिष्यते ॥| ऋ० ०३२२३ 
दे परमात्मस्‌ ( त्वाधाद ) तेरे जेसा ( अन्यः- 
दिव्यः्न ) कोई ओर दिव्य प्राणी वा 
पदाथे नहीं ( न पार्थिवः )न कोई भौतिक 
मनुष्य तेरे समान है। तेरे समान कोई भी 
(न जातः ) न हुआ है ओर ( न जनिध्यते ) 
न कभी होगा। परमेश्वर अनुपम है तथा 
खदा अनुपम ही रहेगा। 
(३०) आर्या ज्योतिर्राः ॥ ऋ० ०३३७ 
( झार्या ) आय अर्थात्‌ भ्रेष्ठ सदाचारी लोग 
( ब्योतिरपभाः ) ज्योति को आगे रखने बाते 
ज्ञान व्योति को जगा कर काम करने बाले 
होते हैं॥ पाठक महोदय श्स सास इन 
बैदिक सुभाषितों को अथे सहित भक्तों भाति 
स्मरण कर तें भर अपने परिवार के खब 
ज्ञोगों तथा वाक्क बाक्षिकाओं को भी यैसा 
करने फी प्रेरणा करें। ऐसा करने से सब को 
लाभ होगा । 
*-“सम्पादक 


-अधमाकरामयकानकशि शा 2० पजाराक,. 


२८६ सायेदेशिक नवम्बर, १४४७ 


अध्यात्म सधा 


गुण सागर 
शुझश सागर में आया पास 
तेरे मुझ में गुणगण भर दे ॥ भव 


१ तू अनुपम यत्ञ का भणदार २ तू ब्योतिमेय जग का कर्ता 
कोई न पावे तेरा पार। इन चिशाक्ष लोकों का भर्त्ताँ। 
सभी गये भा गा कर दार तू ही पवितों का छद्धतां 
मेरा पाप ताप सब हर दे॥ ईश्वर मुझ पर करुणा फर दे ॥| 

३ मुझ को शाश्वत सुख की आाद्द ४ में अनन्त तब करता ध्यान 
कर मेरे दुगुण गण दाह। शान्ति मूज्ष तू ही भगवान्‌ । 
प्रभु सुन मुझ गरीब की आह दिव्य रत्न दे मुमे महान्‌ 
मुझ को अचल भक्ति का वर दे ॥ मेरे सब टछिद्रों को भर दे ॥ 


४ बहे शान्ति सागर हिय अस्द्र 
स्योति शक्ति भर जाए भीतर । 
तब चरणों में हो भेरा सर 
मुझ पर मद्लकर कर घर ये ॥ भु“व” 
“आम के आम गुठलियों के दाम?” 
धर्मारथ भाय॑ उद्योगशाला, दिल्ली द्वारा प्रस्तुत 
रोग नाशक-पुष्टिकारक-सुगन्धित 


ऋषि छाप' उत्तम हवन सामग्री लीजिये 
( जिसकी कुल आय वैदिक धमे प्रचाराथे दी व्यय द्वोती है ) 
भाव १७) सेर, ३७॥) मन ( दस सेर से अधिक केने पर ) विशेष--आठर के साथ चोयाई 
मूल्य भेजना चाहिये। 


| मर 


( डाक ध्यय व पैकिंग प्रथक ) 
पता-- फेवि० शत्तेन्द्र कुपार वे, सिद्धान्त-भास्कर, 
संचाज्षक--धर्मार्थ झाय उद्योग शाला, 

२४८८, तेज्लीवाढ़ा स्ट्रीट, दिल्‍ली । 
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सा्वेदेशिक 


हमारा ध्येय 


( भुजड्ज-प्रयात छन्द ) 
( कै०--शरी नरेन्द्रसिह यादव, इटौली-शिकोहाबाद ) 


24702: 5] 
सविच्छा यही हो कि कल्याण दी हो। 

जपो ओ३म्‌ ही भोश्म्‌ आनन्व हो हो ॥१॥ 
भरो भावना भव्य है पापहदारी। 

विधाता हमारा सदा दु'खह्दारी ॥२॥ 
कटें कष्ट ही क्या मिटें, कामनाएं। 

रहें सबेदा दूर दुर्वासनाए ॥३॥ 
करो कम जानो कि कर्ता बही है। 

सकामी कभी, मुक्तिन्गामी नहीं है॥७॥ 
डरो खवेंदा सब द्रष्टा विभू 

पगो प्रेम में लो लगी द्वो प्रभू से ॥४॥ 
नहीं बग्ध बाधा , खताठी कभी है। 

बने ध्येय ही सवव्यापी जभी है॥६॥। 


आयसमाज के चमकते सितारे 


स्व० राजा ज्वालाप्रसाद जी 


श्घ७ 





लेखक--भी प० गद्जाप्रसताद भी एम० ८० प्रधान सार्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा | 


अभ+--ाफमाउ 3० नमक... फिल्मकार आाका०-रमक, 


श्री राजा श्वाक्षा प्रसाद जी रिटायडे चीफ 
इंजिनियर युक्त भान्त जिनका १६ सिंतस्वर 
१६४४ को दिल की धड़कन बंद होने से अचानक 
स्थगेवास होगया वे आये समाज के एक पुराने 
और मास्य नेता थे । वे पहिले भारतीय सब्जन 
थे जिन्होंने ?? फ़.0 में रुचपद को प्राप्त किया | 
सरकारी काय से अबकाश प्राप्त करने पर वे 
कई वर्ष तक हिन्दू यूनीवर्सिटी बनारस के प्रो० 
वाइस चासंलर रहे, साथ ही और कुछ यष पहिले 
से युनीवर्सिटी के चीफ़ इन्जिनियर भी रहे। 
लगभग १ करोड़ रुपये लागत के यूनीवर्िटी में 
लो विशाल और विरतृत भवन बने हुए हैं, वे 
सदा राजा स्वाला प्रसाद के अपूर्वे ब्योग और 
कार कोशल्न के स्मारक रहेंगे। 


सव्‌ १६०६ में जब पटियात्रा दरबार क 
ओर से पटियाज्ञा भय समाज पर फोजवदारी 
का मुकदसा चलाया गया, उस खमय भी स्याज्षा- 
प्रखाद जी आय समाज पटियाक्षा के प्रधान ये, 
ओर मुकइसे में प्रमुख अभियुक्त ये, उस मुकइमे 
से आय जगत में बढ़ी हततचल हुई और उसका 
विस्तृत वृत्तान्त एक बढ़ी पुस्तक के रूप में छुपा 
जिसको महात्मा मुन्शीरामजी और प्रो. रामदेवजी 
ने जिसा था। और जिसका।नाम 37ए888&778] 
476०8 66०४००००४ है | उस मुकदमे के 
दौरान में भी वज्वाल्ाप्रसाद जी ने जो अपूर्य 
साहस, निर्भेयता और सत्य प्रेम दिखलाथा रससे 
सब उनके भरिश्न बल्ञ और आय त्व पर मुग्ध 
हो राप, प्रविद्याम्म डक छक्रा म्ि शकत्िशाया मौत, 


श्ष्घ 





को मुकदमा बापस क्षेना पड़ा ओर सरकारने रन्हें 
राजा खिताब भी प्रदान किया ! 

अब राजा व्वाज्षाप्रसाद जी का विचार आय 
समाज के सहयोग द्वारा सेंगठित और उुव्य- 
बस्थित रूप से जन्म परक जाति भेद को दूर करने 
में उद्योग करने का था । इस विषय पर एक 
प्रस्ताव भी गत भाय सम्मेलन में ( जो फ्रवेरी 
१६४४ में देइली में हुआ, ) रक्‍्खा गया 
था | सार्वेदेशिक आय अति निधि सभा ने 
उसको स्वीकार करके, इस महत्त्व पूणे काये 
के क्षिए मेरी अध्यक्षता में एक ठप समिति बनाई 
जिसके एक प्रमुख सदस्य श्री राजा साहय भी थे । 
ऋन्य खद्स्यों में प्रो० धर्मेन्द्र नाथ शास्त्री | 3. 
और प्रिंसिपल महेन्द्र प्रताप शास्त्री 6 4, हैं । 
मुझ को इस काय में राजा श्वालाग्रसाद जी से 


साथे देशिक 


नवस्‍्बर, १६४४ 





बहुत शरद्दायया की आशा थी, परम्तु उनके 
अकरमात्‌ दुःख प्रद देहावसान से वह आशा 
नि्मू ल होगई । 

राजा ज्वात्ाप्रसाद जी के विचार बहुत रफच 
ओर रुदार ये, उनका चरित्र अनुकरणीय था। 
रनकी आयु इस समय ७२ वर्ष थी, परन्तु वे 
बढ़े उद्योगशोत्न और परिभ्मी ये। सदा प्रस्नम्न 
चित्त और हँस मुख रहते थे, जो कोई भी ढनके 
पास किस्री काय में सहायता या परामश लेने 
को जाता था, वद्द कभी विमुख नहीं क्ौटता था, 
इस प्रकार वे एक आदश आय' व्यक्ति, ये। 
उनके स्व वास होने से यद्यपि साधारण जनता 
को भी भारी हानि पहुंची है, परन्तु आय समाज 
के किए उनका वियोग विशेष हानि प्रद हे ईश्वर 
उनकी आत्मा को सदूगति प्रदान करे ॥| 


देश ओर हमारा कर्तव्य (?) 


के०--प० विद्यानन्द जी वेदालंकार 
हा 


जिस प्रकार इंटों का ढेर दीवार नहीं कहा 
जा सकता। किन्तु उनका जब मकान के किये 
संगठन किया जाता है तभी वह इंटें दीवार 
ओर मकान कहताने क्षणती हैं। उसी प्रकार 
केवल शरीर से इक्ट्टा रहने बाले बाजार, मेज़्ों 
या जनसमूह को राष्ट्रया देश नहीं कहा जा 
सकता । एक विचार से आचरण करने वाले एक 
ही परम्परा, भाषा, साहिस्य भौर संस्कृति के सूत्र 
में बंधे लोग हों-तो-वे देश या राष्ट्र कद्ला सकते हैं। 

वही समाज जिसके प्रत्येक व्यक्ति के दिल 
में स्रमाज (राष्ट्र 4 देश ) जीबन के भाव कूट २ 
कर भरे गये हों संसार के जोबन संपग्रास में 


अपनी हस्ती शान के खाथ कायम रख सकता 
हे । इतिहास के इस प्राचीन सत्य को कभी नहीं 
भूजनना चाहिये। 

हमारे वेश में प्रायः हरेक आदमी केबल 
अपना ही स्वाये सोचता है। उसमें यह भाषना 
प्रवत्ल होती है, कि में झकेक्ा हूँ। हमारी दुददेशा 
का मूल कारण यही है। जब दरेक आये व 
भारतीय के दिल में यह भ्रद्ा पक्की हो जायेगी 
कि मैं विशाल देश ( जाति-समाज ब राष्ट्र ) का 
हिस्सा हूँ; ओर समाज का ऋण चुकाना भेरा 
परम कतेव्य है। तव हमारे किये कोई बात भी 
असम्भव न होगी। 


नवस्वर, १६४४ 





इसारा देश सदियों से स्रों रद्दा हे। मारे 
देश के क्षोगों ने कम्तो जाग कर अपने साथियों 
की हालत को देखा ही नहीं। धीमे २ हमारा 
स्रमाज इस प्रकार करता चला गया कि जेंसे 
इसने क्रोरोफ़ाम सूघा हो। इस हमारे समाज 
( देश या राष्ट्र ) की द्वाक्षक एक वेहोश भादमी 
की तरह है | 

झआाज हमारी द्वाजत उस तोते की तरह है- जो 
सख्लोने के पिजरे में केद हो भौर बहुत दिलों से 
रहने के कारण संकटों से र्वतन्त्र होनान चाहे 
झोर सस्तुष्ट हो । इस प्रकार हमारा समाज सन्तुष्ट 
और सूृत प्राय हे । उसकी हालत अब वदलनी 
होगी | उसे होश में काना होगा। उसे हरकत 
करने के तिये अपनी हालत से भखन्तुष्ठ और 
बेचेन कर देना होगा। इसलिये हमारा काम 
खमाज के व्यक्ति २ को जगाना है। इस हाक्षत से 
उसमें घृणा उत्पन्न करनी है | इस प्रकार 
इरेक देश वाखी या समाज के हिस्से को सुस्त, 
गैर जिस्मेबार ओर सन्तुष्ट दशा से बदल कर , 
कतेव्य शील ( आये ), जिम्मेवार भोर असन्तुष्ट 
बना कर समाज का काम करने पाला, पक्का भोर 
जीवित, आगृत दिस्सा बना देना है| हमारा काम 
वी बढुंगा जब समाज की इस दशा से 
झसस्तुष्ट दो कर अधिक से झधिक स्वयं सेवक या 
काय कर्ता तेयार हो जाय | इस प्रकार जब तक 
सारे का स्रारा समाज या राष्ट्र जागृत नहीं होता 
तथ तक हसारा काम वेग से जारी रहना चाहिये। 
यह काम इमारा है ओर इसने समाज को शक्ति 
शाली बनाना है, ऐसी झाग ज़गानी है, कि 
जिससे इरेक व्यक्ति सममके कि मेरी हालत 
अच्छी नहीं ।-- 

इस प्रकार समाज या देश री द्वालत को 
छुधारने के किये छुद तेयार असंतुष्ट रबय' 


सावदेशिक 


श्८३ 





सेवकों के रूप में सब को एक जगह लाना है। 
यही आय स्रमाज़ का देश के प्रति काय है। 
न कि हमारा समाज व देश कुछ थोड़े से छीडरों 
व उपदेशकों पर अपनी जरूरतों को पूरा करने के 
किये पराधीन मनो वृत्ति रख कर विश्वास करके 
रहने की आदत सीख ले। हरेक कार्य को करने 
के लिये हमारे पास पर्याप्त स्वय सेवक या शक्ति 
हो। समाज में स्वयं अपने कतेव्य को पूरा करने 
की क्षमता हो | हम नेता और उपदेशक की जगह 
की पूर्ति कर सकते हों। इतनी कतंव्य भावना और 
योग्यता हममें अधिक से अधिक लोगों में हो जाय | 
हमें यह बात ज्ञात हो, कि स्वतन्त्रता का मूलमन्त्र 
अंग्रेज नहीं, गाधी जी नहीं, किन्तु कतेव्य भावना 
है, स्वय सेवक पन है।( स्व अपने कतंव्य की 
भावना-तन्त्र-राब्य ) | यदि हमारे समाज में 
सभी अपने कतेव्य को पूरा करने के लिये त्याग- 
तप और बलिदान कर सकते द्लों--तव किस बर्तु 
का मोह, बन्धन या चिन्ता इमें स्वतन्त्रता के लिये 
प्रय्न करने से रोक सकती है। तव हमारा 
समाज पराधीन केसे रद्द सकता है ९ 
नेता कार्य फो करने के लिये, सुव्यवस्था एवं 
नियम को कायम- रखने के लिये हो; न दि 
अपना गुलाम बनाने वाला | हमारे समाज के 
लिये काम करने वाले कुछ थोडे से नेता व दपदे 
शक हों और बाकी तमाशबीन (श्रोता दृशेक 
मात्र ) जनता हो, तो, यद् एक पघोला है। यह 
तमाश बीन जनता नेताओों के हटने पर घुंप. 
होकर बेठ रदेगी। यह अपने कतेथ्य को खुद 
सम्भालने के लिये तेयार न होगी। क्योंकि वह 
कतेव्य भावना वाले रवय सेवकों ( झायों ) की 


टोली नहीं; किन्तु अपना कतैज्य न जानने वाले 
झोर करने की झावत न रखते वाले तमाशवीन 
कोगों की टोक़ी है । अकवर से तंग आकर देसी 


१६० 


ही तमाश बीन प्रजा के कारण, साथियों की कमी 
देख कर महाराणा प्रताप अरावक्ी उपत्यका 
निराश होकर छोडे जा रहे थे | भाज यही द्वमारे 
कई नेताओों की हालत है | इसी के कारण जाति के 
अनेकों काम चोख पुकार के साथ समाप्त दो 
आते हैं। दीन दुःखी की पुकार को सुन कर 
केव्य का उपदेश देने बाक्षा प्रभु हमारे देश में 


सा्वेदेशिक 
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दिल्ल सें शोर करते हए भगवान्‌ का साक्षास्‍कार 
हमने न किया है, न कराया है| इस सर्वेकल्या- 
णकारी को देख लेने के बाद “पकाम्त मुक्ति 
झोर मूर्तिपूजा” केसे पमप ख्रफेंगे। क्या, तब- 
कृ्वन्तों विश्वमाय मू !” को बेद से पढ़कर सुनाना 
पढ़ेगा? क्‍या, वह भ्रभु का मन्त्र ( सक्षाह-उपदेश ) 
हे-यद युक्तियों से समझाने री अरूरत होगी ९ 


ठुकरा दिया जाता है। करतेव्य भावना वाले आय समाज में ओर देश में कतज्य भावना वाले 


( झाय ) क्षोगों का जन्म दाता प्रभु हमने 
पहचाना दही नहों | आय ८४ श्यर पुत्र” यह बात 
लोगों ने प्रत्यक्ष देखी ही नहीं | निराकार किन्तु 





हृद,घोर,साहसी पुरुषों की विशात्ष सेना तेया< 
करता झाय बीर दक्ष का रइ्श्य है | 
शेष फिर 


कृषि दयानन्द ओर सत्यार्थ प्रकाश 
( वैखक--पूज्य पाद महात्मा नारायण स्वामी जो महाराज ) 


ऋषि दयानन्द के लिये, कुछेक अदूरदशी 
मुसलमान यह आज्षेप करते हैं कि उन्होंने अन्य 
मतों ओर विशेष कर मुसक्षमानी मत की आालो- 
अना क्यों की परन्तु ऐसे आत्तेपक यह नहीं 
जानते कि इस आलोचना का प्रारम्भ स्वय मुस- 
लमानों और ईसाइयों फी झोर से हुआ है | 

इस सम्बन्ध में सबसे पहिली किताब हिन्दू 
धरे के विरुद्ध एक मुसलमान ने १८४६ ई० में 
लिखी थी जिस प्रन्थ के आधार द्वी से इस भातो- 
चना ओर प्रत्याक्ोचना का प्रारम्भ हुआ | इस 
सम्बन्ध में हिन्दुओं की ओर से जितने भी प्रस्थ 
किले गये चाहे वे मु ० इ द्रमणि मुराद आदी द्वारा 
झथवा आये मुसाफ़िर प० क्षेखराम भझादि द्वारा 
उनका रूप प्रत्याक्षोचना का ही रहा था। सुसखतत- 
माम लब इसतकास को मिशनरो मज़हय कहकर 
हिम्दुओों को इसलाम की दावत देते हैं तथ प्रत्येक 


हिन्दु झा अधिकार होजाता है कि इसल्ाम के 
सिद्धान्तों भौर उसके वानी के चरित्र की जांच 
पढ़ताल करे। फिर जब वे ऐसा करते हैं, तो 
मुश्षत्मानों के किये इस पर तिक्ष-मिलाने की 
बात कौन सी है ९ कुछ दिन हुए अब एक मुस- 
कमान भाई ने मुझ से एक प्रश्न किया कि मुस्रक्ष 
मानों के सिद्धान्त की कोई आलोचना करे परन्तु 
इसलाम के बानी के चरित्र की क्‍यों भाज्ोचना 
की जाती है ? मेंने उत्तर दिया इसलिए कि 
इसलाम के प्रहण करने के लिये उस के 
बानी पर ईमान काना इसज्ञाम में आवश्यक 
ठहराया गया है, यदि मुखल्मान इसलाम प्रंदण 
करने के लिये उसके बानी पर ईमान लाना 
अनावश्यक ठद्दरा देवे तब कोई भी मुहम्मद 
साहिव के चरित्र की आलोचना न करेगा। जब 
मख्र॒ल्लमान कहते हैं. रि उस्रके बानी पर ईमान 


नव॑स्थर, १६७४४ 


ज्ञाओ तब कोई केसे आँल ब द करके बिना जांच 
पड़ताल किये ईमान का सकता है ? अरज्ष में 
इसलाम प्रहण करने के लिए उसके बानी पर 
ईमान लाने की शर्ते क्गा कर स्वयं मुमतमानों 
ने दुनिया को दावत दी थी कि उसके बानी 
के चरित्र की जोच पढ़ता करे | बास्तव में 
इसक्ाम के लिए बह बहुत बुरा दिन था जब 
उस्रके प्रदण करने के लिए उसके वानी पर ईमान 
काने की, शते लगाई गई, अन्यथा इतनी छीड्ी 
लेदर, जो इस शत कंगाने के बाद हुई, कभी 
न होती | अब भो इस्लाम के भविष्य के किये 
अच्छा होगा कि इसलाम से, उस के वानी पर 
ईमान लाने की शते दूर कर दें, अन्यथा दतत 
भालोचनाभों का उत्तर दें यदि उत्तर नहीं दे 


सावेदेशिक 
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सके तो उन्हें फिर खन करने के क्षिये तय्यार 
होना धादहिये। 

(२) सत्याभे प्रकाश छो मैं ए5 धामिंक 
इनसाइक्रोपी डिया. ( विश्वकोष ) खममाता हूं 
उसका पूर्वाथे बेद्कि साहित्य का विश्व कोश है | 
और उत्तराधे मजुदृबों का कोश है। दोनों के 
पढ़ने से ओर साथ द्वी समझ कर हृदयांदित कर 
लेने से, पढ़ने वाले में वह भाषना 
आजाती है जिसे आय भावना कहते हैं। इसी 
भावना के आजाने से प्रत्येक आये या आये 
समाजी, ससार में बढ़े से यढ़ें कामों के करने के 
योग्य हो जाता है | जुरूरत है कि वत मान संघषे 
के मुक्ाबिले के किये भी प्रत्येक आय में 
आये भावना हो-- 


् 
बेद में विज्ञान 
( लेखकः--भो दीनदयालु थी 'र्ध, 50. ) 
486०4 80468/76 ६800%/868 $8. 7९६३९ 8४/68. 


अुडका-पकनीभाएुकरन्ब्नगामए. डरा केऋा३- कर. 


केतु' कृष्षन्‌ भकेतवे पेशों पर्या अपे- 

शसे । समुपद्भिरजायथा! | ऋ० १-६-३। 
.0०(70779890० मेंश्रवरुणी यत्र (बिजली 

से बना चुम्बक ) 

झरथे--जिस प्रकार ( मर्याः ) सूये को किरणों 
( अपेशसे पेशः ) पदार्थों के रूप को प्रक्राशित 
करती हुई ( भरकेतवे केतूँ छुण्वन्‌ ) अश्यान 
झन्वकार का विनाश कर ज्ञन सम्पादन करती 
हैं एवं च ये ( मर्या ) हिरणें मानो ( उषदूमि' 
सम ) ठया कालीन बिखरे प्रकाश को एछोकृत 
घनीभूत करते हुए अधिक उ्योति वाली होकर 
प्रकट होती हैं-“धसी प्रकार ( पेशः ) लोहे के 


अणुओं के बिखरे हुए और अतग अल्तगगं 
होने से ( मर्या ) इन अगुझों को आकर्षण 
शक्तियों आपस में बिनष्ट होती हुई ( अकेलु ) 
सम्पूण लोद को चुम्बक प्रभाव द्वीन बनाये रखती 
हैं । यदि इस कलोदे के चहुँ ओर, प्रसुत सूक्त 
के मन्त्र ? के अनुसार (अरुषं चरन्त परितसथुष.) 
विद्य त्‌ तेज को प्रवाहित करें तो वह लोहा, जो 
( अकेतु ) चुम्बक प्रभाव हीन था ( वेतुंकृएवन्‌ ) 
चुम्बक साम्य के नष्ट होने पर ( केतु ) उम्बक 
बन जावेगा | कारण यह कि ( अपेशसे पेशः ) 
लोहे के अगुओं में ्रलग अलग ( परेश्-अरुपम- 
झग्तिः ) आकपेण केन्द्र पहिक्षे ( मर्याः ) परस्पर 


श्ध्र्‌ 


एक दूसरे के प्रभाव को ( '९००(7:४१॥४७ ) क्षीण 
करते हुए ( अपेशस्‌ ) भरप्रकट रूप में थे, वे अब 
( दषदूभिःसम्‌ ) विद्युत्‌ प्रभाव के साथ साथ 
( सम्‌ ) एकीकृत घनी भूत द्वोकर, ( पेश:-अवयदे ) 
अपने दोनों सिरों पर अलग अलग दो चुम्बकौय 
भुवशक्तियों ( ?0]87709 ) को प्रकट करेंगे; भोर 
घुम्बक प्रभाव होन लोदे के अणुझों को ( सम्‌ ) 
एक ही दिशा में मोढ़ कर एक शक्ति शाली 
( केत॑ ) चुम्वक का निर्माण करेंगे। 

चुम्बक में दो भव 065 होते हैँ जिन्हें उत्तर वा 
दक्षिणी भ्रष [०४४७ & 80५४७ ?००४ कहते हैं 
सम भ्रुव परस्पर ०7००!घकेले जाते हैँ शोर असम 
भ्रुव परस्पर झाकर्षित होते हैं। ( मेत्र. दक्षिण 
बारुणः सव्यः | ते १-७-१०-१) प्रच्षेषण रि०ए प)8- 
०7 और झआफपेण 40078०४०7 ही क्रमश. मेत्र 
और वारुणी शक्षिया हैं । 
40७77807६ 0प7०आ, भसत विद्युत प्रवाद 

डपरोक्त चुम्बक से अख्रम विश्युत्‌ प्रवाह 4६०४" 
78078 (0पा7०॥४ की उत्पत्ति होती है।' अक्ति- 
तोति सनेत्‌ इस” तथा '“चरन्त परितरधुष ” (सूक्त ५ 
मन्त्र ६ और सूक्त ६ मन्त्र ?) की व्याख्या में, 
शुस्वक चेन्र में चक्राकार तारों ('0|5 के घुमाने का 
परसन पूर्व अंकों में किया जा चुका है। उस 
प्रक्रिया से ( मर्या; अज्ञायथाः ) जल्दी जल्दो बद- 
लते हुए !(७270९४० 8000 चुम्थक अभावों में 
से, यद्द घूमते हुए तार गति करेंगे जिसके फल- 
स्वरूप ( केतु कृप्वन्‌ अकेतवे ) मिन्‍न २ तारों में 
घटते-बढते विद्युत तेज उत्पन्न होते जावेंगे, 
और यह बिय्य त्‌ तेज प्रत्येक तार के एक २ चक्कर 
मैं, चुम्वक प्रभाव के ( केतु अफेतवे कृष्वन ) 
उल्दटने-पढ़टने के कारण (पेश ) अलग २ दो 
उल्टी दिशाओं में प्रधाहित होंगे। यह ( पेश' ) 
तेज प्रभाव जो ( अपेशसे पेश' ) शुल्य से अधि- 


सावेदेशिक 
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ऋतम 2070 ॥0० ॥(०झायाणा बल्कों प्राप्त होते 
रहते हैं ( भर्या: ) कहाते हैं ओर शीघ्र २ बदलती 
40008/778 दिशाओं में प्रवाहित दो (पेशः) 
प्रकाश, ताप, आदि उत्पन्न करने में प्रयुक्त 
दोते हैं। 
)0766 8/6८0770 0प7७॥7 सम्र विद्युत्‌ प्रवाह 

यदि ( मर्या. ) विभाग सीमा से ( अर्थात्‌ ) 
जहां पहिला तेज प्रवाह समाप्त होकर दूसरा तेज 
प्रवाद्द उन्नटी दिशा में चलने लगता है ऐसे निर्दिष्ट 
स्थान से ) अथवा ( पेश ) ताँबे की पत्तियों से बने 
विभाजक चक्र 00फ्राग्म7/&007 से पृथक पृथक 
दो तारों में इन उपरोक्त ( मर्याः) असम विद्युत 
प्रवाद्दों को ब्रशों 370968 द्वारा ( मय आदी 
यते-मर्या. ) ले जाया जाए तो यह अनेक (मर्याः) 
छोटे २ नश्यर बिद्युत्‌ प्रवाह ( समर उपषदूभिः ) 
एक ही दिशा में [7707600079] (0प्रः/शा। 
बृहत्तर विशुन्‌ प्रवाह के रूप में चल पड़ेंगे। 

बिजली के पर्गभार ?0९॥४७] को ऊंचा 
नीचा करते वाले य त्र 
एण्वप्रररठा 000 छापे 3069 पर धाते 
306. (0ण्ञ7 787807707'8, 

( अपेशसे ) एक सार प्रवाहित [)/७- 
८८-८ए१९० समर विद्यू तू अ्रवाह की ( पेशः ) 
खण्ड खर्ढ करके भर्थात्‌ रुक रुक कर 
प्रवाद्वित करने से ( पेश. ) ल्लोद्ा ( केतुं ) चुम्बक 
शक्ति को आप्त कर (अकेतवे कृवयन्‌ ) बार बार 
चुम्वकत्व रहित होगा अर्थात्‌ ( सम्‌ दषदूभि: ) 
बिजली के भ्रवाहई के साथ क़ोहा 
चुम्बक बनेगा तुरन्त ही दूसरे क्षण 
( अगले मत्र ४ के अनुसार ) बिजली ( आत्‌- 
अह्द ) रुकने पर ( केतुं अकेलये कृण्यम्‌ ) लोह 


चुन्वक हीन हो जायगा | इस शीघ्र बदक़ते 
( मर्या: ) चुम्बक क्षेत्र के चारों ओर-एक दूसरा 
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तार, अधिकतर या कम सख्या के चक्रों बाला 
8000709879 00!| ज्पैटा हुआ हो, तो उस 
तार में ( मर्या, ) ज्णिक बिजली के प्रवाह चल 
पड़ेंगे जो तारों की क्षपेट सख्या के अनुपात में 
झधिक बा फम ४०।४७४० पर्ण भार से युक्त होंगे 
यह खणिक प्रवाह 5097४ चिनगारी उत्पन्न कर 
नष्ट हो जाते हैं अथवा ( सम्‌ ) संचित हये जा 
खकते हैं। ( किरण और एे/70]088 "₹&ए88 
में इन ही का महत्व है | तथा अधिक दूरी पर 
विज्ञती के प्रवाह को पहुचाने में इनका प्रयोग 
द्वोता है | ) 

&।९०७८०)ए४४४ बिजली द्वारा पदार्थों 

का अवयती करण | 

[ पूर्व मन्त्र २. में 'रथे! अर्थात्‌ रस में बिजली 
के दो धुरों वा दण्डों #.|900700०8 को डाक्कर 
बिजलो प्रवादित करने का बणुन किया है । उस 
प्रकरण को भागे खोलते हुए पदार्थों के खण्ड २ 
करके निरबयव पदाथों की उत्पक्ति कथन करते 
हैं। मिश्रित पदार्थों' श्र्थात्‌ क्ञार, जल एलुमिना 
, भादि पदों में ( केतु ) अन्न और प्राण रूप 
से घन (+) और ऋण (-) भरात्मक दो तेजोंश 
70॥0900070 0॥8 मिक्ते हुए रहते हैं, जिनके 
विद्यूतू भार ए0धांग्रए8  &70.. 7088&ए७ 
0०787268 परस्पर उल्नदे होते हैं | उल्नंठे ०0/00868 
०॥&7४288 विद्युत्‌ भार परस्पर आकषण करके 
संयुक्त रहते हैं और बिजली के प्रभाव को परस्पर 
नष्ट करके ( अकेतु ) बिद्य तू सम ग006708- 
]9 ४०४४४ प्रतीत होते हैं 

इस विद्युत्‌ सास्य को नष्ट करके ( फेत 
कुएबस्‌ ) अस्न और प्राण रूप परत्पर विरुद्ध 
तेजों को धारण करने वाले विद्युत श्रसरेणु 
प॥90६70 ॥078 उत्पस्न (कवि-हिंसाकर णयो:) 
किये जाव॑ | ओर ( अपेशसे ) राखयनिक 
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रूप से निरवयब पदार्थ को प्राप्त करते के हेतु 
प्रिश्नित पदार्थों के ( पेश' ) भवयब अलग अलग 
कर दिए जानें, तो ( भर्या ) छोटे छोटे पररपर 
विशुत्‌-साम्य उत्पन्त करते हुए, परन्तु विरुद्ध 
विद्युत भार मय ( 47078 ) छा 
( (0807079 ) श्रसरेगु जो ( अपेशस ) अप्रकट 
अवस्था में थे। अब ज्ञार आदि के (पेशः ) 
अवयवब रूप से प्रथक्‌ २ ( अजायथा: ) प्रकट होंगे 
यह ( केतु ) अन्नमय प्रसरेशु एवं (पेश ) तेज 
समय अप्नि वा प्राण रूप श्रसरेणु उत्पन्न होकर 
( सषद्धिः सम ) विद्युत्‌ प्रवाह के खाने वाले ज्षार 
आदि के रस में स्थित दो 7?]00॥70066 
चिजकी के दंडों द्वारा आकर्षित होकर अलग २ 
दढों पर इकट्ठ होंगे, ताकि रन प्रसरेणशुओं के 
अपने अपने विद्य॒त्‌ भार रि०हाए० छत 
घ९४५४४७  0॥&72९8 ( झकेतवे अ्रपेशसे ) 
]४००४:७॥४९ नष्ट हो जायें, भोर ( मर्या: ) इन 
( नष्ट होने वाले बिजज्ञी के भार से युत श्रसरेखु 
थओों से; मिश्रित पदाथे के ( पेशः ) भबयबों की 
( अपेशसे ) निर अवयब रूप से उत्पत्ति हो। 
यद्द कितु-पेश” रूप (मर्या') विद्य॒त्‌ श्रसरेणु 
( समुषदूभि ) विद्युत्‌ प्रधाह के साथ साथ गति 
करते हुए विद्य॒त्‌ दंडों पर पहुँच कर, विद्यत 
साम्य ( अकेतु-भपेशस्‌ ) प्राप्त करके द्वार में से 
सोडियम भोर क्लोरीन तथा जत्में से रदुजन 
झोर प्राणवायु  िएवा०0०8७  & 0डएहशा 
दो गेसे तथा एलुमिना भादि खनिज्ञ पदार्थों में 
से एलुमिनियम आदि धातुए उत्पन्न करेंगे। 
यह सोडियम, एलुमिनियम झादि प्राप्तव्य पदाथे 
हे पेश हिरण्य ( सुबणे ) वा केतु-ताम्रक्तोह भादि 
| 


उपाकालीन धवय॑ रश्पियों का वर्णन ! 
( उषदूभिः ) हषाकाल्लीन बिखरे हुए सूहम 
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प्रकाश द्वारा बायुमएइक्तरथ (2७700700506 
झपानवायु के ( पेश: छण्वन्‌ ) [00॥४४४070 
झवयव फरके कोयला (केतु-झजञ्न ) एवं प्राणवायु 
०४५६० ( पेश:अरुष-अग्निं-अग्नि उत्पादक ) 
उत्पन्न हो जिससे कि ( अकेतवे-अपेशसे ) अन्न 
की प्राप्ति वृत्त आदि के हेतु एबतेज अग्नि की 
प्राप्ति प्राणि बगे के हेतु सम्भवहो। उषाकात्ीन 
प्रकाश ढ्वारा उत्पन्न 059४० प्राणवायु की (सम्‌) 
संगति वा सेवन हेतु (मर्या)) मनुष्य (अजायथाः) 
निद्रावरथा त्याग कर ज्ाप्रत अवस्था को प्राप्त हों | 
( समुषद्धि: ) रश्सियों के [7007९70706 संघात 
हारा अंधकार !१००68 का उत्पन्न होना, अथया 
झधिकतर प्रकाश (पेशः ) ॥;00ए४ का पत्पन्न 
होना भी इस मन्त्र से स्पष्ट होता है-- 
उपयू के अर्थों के लेने में कुछेक प्रमाणः-- 
मर्चामर्याः-ृति मनुष्य नाम निध० २-३! 
प्रियते अस्े मत्ते१! ४० को० ३ ८६। पस्रियते 
झसी मरीबि:। उ० को० ४-७०। प्तः मत्तेः 
मरोदथिः | सरीधिः रश्मिनाम। निघं० १-४। भर्याः 
मरण शोल्ा द० भा०। मर्या! दरयः । निघ० 
२-३ | दरिम्‌ ईम ऋ० १०-१०१-१०। हरिः सोम 
नि० सै० ४-३-१६-४४ | ईमू, जल, अन्न, ओज,तेज 
निघं० १-१२, (प्रवाहित विद्य तूते ज ) मर्या मर्येः 
झादीयते; ! मय एक का आदि दूसरे का अन्त 
विभाग सीमा। विभाग सीमा से जिमको प्राप्त 
किया जावे | नि० नै० ४, १, २, १, | 
सम्‌-ए[क्री भावपू, निरुक्त १-३ । कृषव न कृवि- 
हिंसा करणयो' च, विनाश और रुत्पक्ति करना। 
अज्ञायथा जनी-अवश्य'्तर को प्राप्त होना | लोट 
अथे तझ्ू। प्रथमा अरथ मरध्यमविधान्म्‌ । प्रकटो 
भव । दया० भा? ॥ उषा विद्य त्‌। नि० दे० 
१०, 8, ४३३ ४४) । उपा बष्टे: वश काम्ति अर्थ । 
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प्रभात बेला | उषा--धरुछी धातु से--विवासे-- 
समाप्ति अथ में नि० है० ०२-१-६-२। अन्ध- 
कार को नाश करने वालो। उषा--आरोषति-- 
दृहति सा-( अग्निः-विद्य तू-तेजो था) करे 
छिद्र पवेत भेदों वा ( पर्षत भेद-पव भार में 
भेद 2000708)] 0/076006 ) घर० को० 
घ-३३४ । निरु० ६-१-७-४ ।| अरुषी- उषा मिघ० 
१-८। अरुषं भरिनः । ते० ६-६-४१॥ 

फेतु -केत॑-प्रज्ञानाम | निघं० ३-६। केत॑ 
अन्न श० ६-३-९-१६ | वरुणः अन्न पति'। श७ 
१२-७४-२-२० । बरुणः वो चुम्बकः 88766 | 
यजु० २५-६४ । श० १३-२-६-५। अत' केतु-अन्न 
बरुण चुम्बक द्।रा पालित और रक्षित होता है । 
केत-रश्मि' । नि० दै० १२-१४-६ । अन्न रश्मि 
श० ८-४-३-३ ॥ वारुणः वा अश्वः | व्याप्ति सघात 
यत्र ) प्रधष्म, अश्व नाम- अरुष' निघ० १-१४ । 
ब्रध्न को 2978770 या 70007 पूव अकों में 
कह चुके हैं बह यारुणः चुम्बक को प्रयोग में 
काने वाका विद्यु त्‌ यत्र हुआ । 

चायः की । केधु; | उ० को० १-७४ | 
चायु-पूजा ( श्त्कार ) निशासन अर्थों' में धातु 
पाठे | सत्कृत करना--उत्पन्न कराना नि-अलग 
झत्रग करके, शामन ( शम-लक्ष-आालोचने ) 
परीक्षा करना वा जानना अर्थात्‌ निशामन-विश्ले- 
षणात्मक ज्ञान 56॥&|फता6७  तरि0ए४]006९ 
प्रज्ञा । निघ० ३-६ । 

पेश --शिक्षपम्‌ [7008॥7ए- अशष॑ ( तेज )- 
ताम्रमू 2090०7, रूपनामानि निघ० ३-७। पेश+ 
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महिला जगत 
घहन की बिदाई 
स्त्री घ्मे 
[ शैखक भीयुत खुशीराम शर्मा वाशिष्ठ, कविरत्, साहित्यभूषश ] 
चाह पक 
राज । खख यह शुभ अवसर आज़, हृतय में छाया ह५े महान । 
हँस रद्दा है कर सोद्‌ प्रकाश, आज का पाघन स्वरण्ण-ब्रिद्दान ॥ 
ईश की अलनुकम्पा से पूर्णो, हुआ यह पाणि-प्रहस-संस्कार | 
झाज मिलकर दो हृदय अजान; हुए है बिलकुल एकाकार || 
कग्न की शुभ बेला में बदन, मिल रहे हैं तुमको उपहार । 
समपेण करते हैं सब भेंट, शक्ति औ श्रद्धा के भनुसार ॥ 
झाज सैया के नाते मुमे, तुम्हें देना है कुछ उपहार । 
अगर हो देने की सामथ्ये, सौंप दू' घनपति का भण्डार॥ 
रहा हूँ में तो अब तक किन्तु, शारदा के चरणों का दास | 
भज्ञा हो सकता केसे प्राप्त, मुके फिर कदमी का सहवास ॥ 
झतः हूँ देने में असमथे, कीमती वस्त्र, जड़ाऊ द्वार । 
तुम्हारी अगुज्ञी का भी द्वाय, मैं नहीं कर सकता अंगार॥ 
किन्तु दू तुम्हें न कुछ भी आज, नहीं यह भी मुझको स्वीकार । 
समपेश करता हूँ इस हेतु, सरल हृत्तज के कुछ उदूगार || 
चुने हैं मेंने मोती स्वच्छ, हंस वन निज्र सानस का आज | 
बना कर माला उन्हीं को एक, समर्पित है पहनो को राल । 
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वियाह है वस्थन एक पुनीत, भरा लिसमें नारी का त्याग । 
समपेण करने पर सर्वस्व, मिला करता है बहा सुहाग ॥ 
आज से पति सेवा दी मुख्य, बना हे तव जोवन का ध्येय। 
यदी है भक्ति, यदो है शक्ति, इसी में निद्वित तुम्दारा श्रेय ॥ 
विन्न भो बाधाओं थे युद्ध, मनुज को करना हे अबिराम। 
नहीं है कुछ फूर्नों फी सेज, बिकट यह जीवन है सप्रःम ॥ 
कभी यदि होकर विफल्न-प्रयत्न, तुम्दारे “ये” हो जाँय दृताश। 
तुम्हें तब भरनी होगी 'राज', हृदय में इनके नूतन आस | 
झाञ जिस पावन आभश्रम-वीच, कर रही हो तुम पुण्य प्रवेश | 
पूर्व झों ने भी महिमा गान, अलापे हैं उसके सविशेष ॥ 
सथ था इस आश्रम के योग्य, मित्रा हे तुम्हें उर्चतम झञान। 
मुमे झाशा है तुम निज्र गेद, बना दोगी शुचिस्वगे समान | 
राज । होता है सुखद ग्रृहस्थ, एक अति सुन्दर सुरभित फूक्ष | 
न उसमें करने पाये प्रवेश, कक्द् भो वे मनसस्‍्य फे शूज्ष ॥ 
आज से श्वशुर तुम्दारे पिता, झाज से साख तुम्हारी मात । 
देवरानी ञ्लो देवर हुए, झराज से सच्चे भगिनी आत ॥ 
न तजना कभी विनय झो शील, जो चाहो घर में सुख के खाज । 
और सब आभूषण हैं व्यथें, अगना का भूषगा है लाज॥ 
बढ़ों के कटु बचनों पर रोष, हृदय में कभी न जाना भूल। 
बुरी है प्रत्युत्तर की ठेव, कि बस है यही कलह की मूल ॥ 
राज, भूले भटकों को नित्य, दिखाती चलना प्रीधी राह । 
असृत सा सूदु वाणी में घोल, मिटाना सन्तप्तों का दाह॥ 
ब्यथे है उस मानव का अन्स, किया जिसने न कभी उपकार। 
पसीजा कभी न जो पाषाण, दुखित की सुन कर द्वाह्या कार ॥ 
दीन दक्षितों की दशा विज्ञोक। मिटाता है जो उनका त्रास। 
स्वय' आते हैं. दीनानाथ, एक दिन निश्चय उसके पास॥ 
कभी यदि द्वो पथ भ्रम से श्रान्त, अतिथि कोई आजाये द्वार । 
रचित है करना तुम्हें सह, राज | विधियत्‌ उसका ससस्‍्कार ॥ 
देश को भूल न जाना राज, बनी है जिसको रज से देद । 
पुम्द्दारा माठभूमि के साथ, नित्य प्रति बढ़ता जाये नेह ॥ 
राज | रखना जीवन-पथ्य नव, मात्भाषा हिम्दी का ध्यान । 
गुँजा देना घर घर के वीच, तुम उत्तम कवियों के गान॥ 
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'शिवाजी' ओ प्रताप के तुल्य, बनाना तुम अपनी सन्तान । 
करे जो देश जाति के द्ेतु, खुश” से अरना शीश प्रद/न ॥ 
हमारा है यह आशीर्वाद, तुम्दाय होवे अटल सुद्दाग | 
प्राप्त दो तुम्हें विभव के साथ, तुम्हारे भर्ता का अनुराग ॥ 
तुम्हारी (रति! सी हो पति-भक्ति, तुम्दारी 'दमबन्ती” सी कान्ति। 
व्रत! स्रा हो तुममें विश्वाख, ओर मो 'गाग्बारी' सी शान्ति ॥ 


कुरान की नवीन व्याख्या 


[ ले०--हाक्टर सूर्य देव भी शर्मा साहित्यालकार, सिद्धान्त शास्त्री, एम० ए० ( सस्कृत, इतिहास, हिन्दी ), 
एल० यी०, डी० किट , अजमेर ] 


आज सत्य-अर्थ श्रकाश करने वाल्ते दमारे 
“हत्पाथे प्रकाश” के विरुद्ध मुसल्िम लीग प्रस्ताव 
पास करके हसे जब्त कराने की चेष्टा कर रही है, 
लेकित उसे यड़ पता नहीं कि सत्य का प्रकाश 
सखार में कभी दबाया नहीं जा सकता, यह ता 
किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट हो दी जाता 
है। असत्य मत, ढोंग ढ कोसका ओट पालडों का 
गड़ू सत्य के सम्मुख कभी ठहर नहीं सकता। यही 
बात आज़ इस्सासी सिद्धान्तों के लिये दो रही है | 
कुरान शरीफ्र की जिन बातों पर मुसतामान अब 
वक बढ़ कटटरपन से चिपके हुये थे ओर जिनका 
खंडन करने पर स्वामी व्यानन्द भोर भांग समा 
ज॒ के उपदेशकों ओर विद्वानों का झुरा सका कद 
कर ये ताक सों खिकोढ़ते ये | आज 
इन्हीं बातों का सदन उनके विद्वान व्य दी कर 
रहे हैं ठीक हे जादू तो वद जो सिर पर चढ़ कर 
बोले ” | ऋषि दुयानन्द ने सत्याथेप्रकाश के चोद 
हमें समुजझास् में अथवा आय विद्वानों ने यदा 
कद! कुरान के सिद्धाग्तों पर जो शंकाय को थॉ, 


जे केवक्ष शनको तक की कछपौटो पर कसने भौर 
वेज्ञानिक आधार पर सममने के किये थीं, किसी 
ट्वेंप भावना से नहीं, झोर आज दपे की बात 
है कि मुसलिम विद्वान रवय उन असंभव बातों 
को मानने से इन्कार कर रहे हं और उनके 
नवीन वैज्ञानिक युक्ति युक्त अथे बगाने में लगे 
हुये हैं । 

जिस प्रकार “[0७ 50079 ० ".ए४॥/ 
के लेखक 00ए४७77 ?७०४॥ ने बाइबिल के 
“पु; ४९७” के अर्थ “यहूदी धर्म”, चार 
रोदियों का झथ ' 5ाता0पढ्र 87080" “007 
(80067 ॥0 ॥08ए९०४)” का अथ 'मलुष्य छी 
आत्मा में विशमान परसात्मा' लगाकर बाइयिल 
को सक सगत बनाने फी चेष्ठ। की है, उद्धी प्रकार 
मौज्ञाना मुहम्मद अली एम० ए० एल० एल० 
थी० ने भी “अहमदिया झजुमने इशा झते इध्लाम” 
ल्लाहदोर के प्रधान हैं, कुरान शरीफ्र का अप्रेज्ञी 
में एक भाष्य किया है, जिसमे से कुछ उदाहरण 
पाठकों के मनोर॑जनाये तथा आनवद्ध नाथ नोचे 


मंबम्वर, १६४४ 
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दिये आते हैं, जिनसे सिद्ध होगा कि कुरान के 
सिद्धास्तों को नवीन व्याख्या करके उसे अब 
किस प्रकार युक्ति संगत, बनाने की चेष्टा! की 
जारही हैः-- 

बस ध788008 .. 0+ ६68 घ0०ए 
(पाए४० की भूमिका में मौसाना साहय ने 
अनेक बातों पर प्रकाश डाला है--जैसे-- 


(१) अबतक मुत्ल॒लसान भाई खुदा को 
झासमान (अशे) पर भनुष्यवत्‌ विराजमान 
सानते थे जिसका खंडन ऋषिदयानन्द ने 
चौद्दव समुल्लास में ८८ न० की समाक्षोचना 
में किया है। लेकिन अब मोजाना साहब 
झपनी कुरान की भूमिका के पृष्ठ ४८ पर 
लिखते हैं--770 ए४९ ० ६0986 छ०0708 
॥8 0ए 080 9॥0878 &0 एहाठक्ाता 0 का 
8प'090707ए% 0079609#09.. 0 
000”, (कि “परमात्मा का मनुष्यबत्‌ भाषरण 
करना इन शब्दों से कदापि सिध्द नहीं होता, 
बद प्राकृतिक (म्रोतिक) शरीर से परे द्वे)। ठीक 
है, यही तो झाय समाज कद्दता है। 

(२) स्वगे ओर नरक सृत्यु के बाद ही हों 
स्रो बात नहीं, बल्कि प्रृष्ठ ५४ पर झआाप लिखते 
हैं, 708ए०0 870 पघि०॥] 876 70॥ 79]8088 
० छ0््ाशा॥ 00 है0/प078 00. 08 
00० जाए ०ऐैए #फ0 0080, 70०५ 
&78 7690768 ०४७॥ 0०”, (स्वगे और 
नरक सुख और दुश्ख के स्थान मृत्यु के बाद 
ही मिर्े, ऐसा नहीं, वे तो इस ससार में भी 
बसतुत : मोजूद हैं)। भागे पृष्ठ ६६ पर लिखते 
हैं, “[78 80ज8 0987 ४8॥ 9&79088 
8700 छ60 876 50076 ॥६6 +ैज़0 0000॥- 
प्रैं00७ 87 +ज्ष0 0/80०8”, (इससे स्पष्ट 


सखिब्द है कि स्वंगे ओर नरक (झात्मा की) 
दो अशस्थाओं का नाम है, दो स्थानों का नहीं)। 
बस सड़ गयी वहिश्त ओर दोजसर को बात 
इस्साम से ! अब कहाँ हैं बहिश्त ये में 
शराब झोर दूध की नदियाँ भोर ये खबसूरत हूर 
झोर मोती के से वर्ण वाले गिल्मा (लड़के) 
जिनका खड़न ऋषि दयानन्द ने चोदहनें 
समुक्षास में १४० नं० की समालोचना ग्रें 
किया था? कहददों हे बद्श्त का अब बह 
नक्शा जिसके खंडन करने से ऋषि दयानम्द को 
बुरा कहा जाता है ९ 

(३) इसी प्रकार पृष्ठ ५६ पर “कयामत 
(70877760007) के भर्थ दिये हैं “७ 
१०8४॥ 0० 06 770श078)” (एक व्यक्ति 
की सृत्यु) । ठीक हे, अब कहाँ गया बह 
कयासत का दिन जब सब मुर्दे कत्मों से उठेगे ९ 
आगे पृष्ठ ४७ पर और किखा है, “[76 
एशव0६ 07 88 0080 ॥8 807700776 ४08 
शएाधापकों 7९8प7600007 जोंतरण। श&8 #0 
0७ ए०7०ए९६॥॥ 80076 ४ए &6 7970800॥78 
०६ ४४6 77०0770/” . (कर्मी २ मुदो' का 
कर्मों में से उठने का अथे उनका आत्मिक 
उत्थान है जो कि पेग्रम्बर के उपदेशों से हुआ 
करवा था)। ठीक है। 

(४) भागे प्रृष्ठ ८ और ६१ पर लिखा है 
कि सनुष्य के अहमाल नासों की किताब जिसमें 
कि फरिश्ते सनुष्य के अच्छे बुरे रूमे लिखते है, 
बद मनुध्य का हृदय ही हे जिस पर कि अस्के 
घुरे कर्मों का संस्कार ( [79708807 ) 
पढ़ता है। 

(५) पृष्ठ ६२ भौर ६३ पर बहिश्त में सिल्षने 
वाले भोजन को आत्मिक भोजन बसलाया है भोर 


है०० 


फक्षों के लिये लिखा है “४०7 876 ६00 किपा5 
्॑ एछाबप80 0 $॥6 7प8 0 का तर. 
9804080 9086 ६76 ४706 ल्या8 0 ६06 
8०७१४ &0706 ( बह्िश्त में मित्षने पाले फल्ष 
इस दुनियां में मिकने वाले फक्षों के जैसे नहीं 
है, उन फक्षों से मतलब कर्मो' के फ्षों से है )। 
चद्दी थे दिक धर्म का फमे-फल-सिद्धास्त है जिसको 
मौलाना साहब इस प्रकार मान रहे हैं। कहाँ हैं 
अब वे बदहिश्त में मिक्षने वाले अंगूरों के गुष्छे ? 
अब वे झअगूर खद्ठे द्ोगये कया ९ 

(६) इसी प्रकार पृष्ठ ६६ पर दोझस्र की 
आग का अथे केबल “बुरे कर्मो' का फल” किया 
गया है | ठोक दे जब दोजख दी नहीं रही तो 
रासको झाग कहाँ रद्द सकती थी ९ 

(७) अब तक मुसलमान भोर ईसाई आादम 
को दुनियों का आदि पुरुष मानते थे भोर आदम 
से क्ेकर दृकरत नूह तक ११ पीढ़ी भौर उसके 
बाद इब्राहीम तक ११ पीढ़ी भोर इआहीस से अब 
वक जो समय बीता वह सब सिज्ञाकर आदम की 
सत्पक्ति का समय अब से जगभग ७००० बषे 
पूष का ठहरता है जो कि विज्ञान के भलु- 
सम्धानों द्वारा विज्षकुल ग़लत सिद्ध हो चुका हे । 
अब मौलाना साहव सृष्टि उत्पत्ति काक्ष को ओर 
पीछे खींचने के किये मुहम्मद बिन अली अत 
बक्कीर इमाम साहब के प्रमाण से लिखते हैं, 
5परा0058 0 तरह ए8880त0. #ज़क्षए 
906079 ०ए४ 86/" 80७77! ( हमारे पिसा 
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सस्ता, वाज़ा, बढ़िया सब्झी व फूक्नन्फक्ष का 
बीज और गाछ हम से मेंगाइये। 


प्रता-मेइता ढी० सी० वर्मा, बेगमपुर ( पटना ) 


बीज 


साथेदेशिक 
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आादम से पहले क्षालों करोड़ों आादम और 
गुजर चुके हैं )। टीरू हे यही तो वेदिक सिद्धांत 
की विजय है।अव रूुष्टि उपति का समय 
झब से ७००० ब्ष पूव तो नहीं ९ 

(८) इस्री प्रकार पृष्ठ ७६ पर अदन के बा, 
जहा झादम को उत्पत्ति हुई, के विषय में आप 
लिखते है “4]] (8 00870ए ध0फ़8 ह# 
#06 88700॥ 78 706 था ए९क॥वगिए 2०70५, 
०9प6 88708 [07 & 86860 0० 0070॥#- 
चाहा छत 768 ॥7 जाओ ज्ञव076 78 
70 807 722।०” ( इससे स्पष्ट सिद्ध होता है 
कि ( अदन का) वथारा कोई सासारिक वादा 
नहीं किन्तु वह तो उठ सम्तोष और झआरास की 
झवस्था को बतकाता है जिखमें कोई मगढ़ा 
झोर संघय नहीं करना पढ़ता ) | ठीक हे उड़ 
गया अदन का बारा भी कुरान शरीफ के 
पृष्ठों से । 

मोलाना साहब के कुरान के अनुवाद तथा 
भूमिका में से ऐसे ओर भो अनेक बदाहरण 
दिये जा सशते हैं जिनमें उन्होंने कुरान की ते 
रहित, विज्ञान विरुद़, असंगत और असम्भव 
बातों की नई व्याख्या करके उनको तरफ संगत 
बनाने की चेष्टा की है | यही तो आषि 
दयानन्द भी चादते थे कि कोग सत्य बांतों को 
मानें और अखत्य को त्याग दें। यह है ऋषि 
दयानम्द की जय । 


बॉलििंयात-+ 
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हिताएदांता शिशीा8.. 0670 ॥7079 
867 हचते विष है। रि80॥बरट8078 सशि8, 
8,4., 8.0. 690:0 ०0 8४08 770ए7७॥0॥६ 
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एक दिन ईश्वरचन्द्र विद्यासागर अपने घर 
मेदिनीपुर के लिए रेज्न में यात्रा कर रहे ये। 
संयोग से कालेज का एक विद्याीं भो उसी टू न 
में कक्षकत्ता से अपने घर मेद्नीपुर जा रद्द था। 
विद्यार्थी अपनी शान में अकड़ रहा था और 
अपने को न सालूम क्या खमझता था। वह परिडत 
ईंश्वरचन्त्र जी से न योक्षा जो गाढ़ी के डब्बे में 
एक कोने में उसके पास सिकुड़े हुए बेठे थे । 

जब बे मेदिनीपुर पहुंचे तो बद्द विद्यार्थी कुक्ली के 

क्षिए चिक्षाने क्षमा । उसके पास एक छोटा स्रा बड़ 
था परन्तु कोई कुज्षी न आया क्‍योंकि बे अन्य 
यात्रियों का सामान उठाने में व्यस्त थे। परिडत 
ईश्वरचन्द्र ने विद्याथीं की कठिनाई को अनुभव 
करके स्व॒य' उसऊा यंडल ते चलने की प्रेरणा को । 

विद्यार्थी शान के साथ भागे २ चल दिया 
और भहद्दान्‌ परिढत बंडल लेकर नम्नता पूर्वक 
उसके पीछे पीछे 'चक्ष दिये। विद्यार्थी का घर 
रेलवे स्टेशन के पास ही था। जब ये दोनों उसके 
घर पहुँचे तो विद्यार्थी ने अपना बड़ क्ेकर 
चार पैसे परिडत जी को दिए। पण्डित जी ने 
बिनस्रता से पेसे कोटा दिए और अपना ' रात्ता 
किया । 

दूसरे दिन परिढत ईश्वरचन्द्र विद्याखागर 
के सम्मान में दिए हुए एक भोज का निमन्‍्त्रण 
पाकर वह विद्यार्थी अस्यस्त प्रसन्‍न हुआ सानों उसे 
कोई निधि मिल्ल गई हो। यह साधारण सम्मान 
न था। इस सम्मान ने उसके अभिमान्‌ को और 





सी जागृत कर दिया। वह समझता था कि इतने 
बड़े व्यक्ति के सम्मान में दिए हुए भोज में सम्मि- 
ज्षित होने का अवसर प्राप्त होना बढ़े गौरब की 
वस्तु हे ओर यह सम्मान जिस किसी को क्राप् 
नहीं होता । उसने बडे उत्साह के साथ भोज में 
सम्मिलित दोने की तेयारी की। जब वद भोज 
में सम्मिलित होने फे लिए जाने क्ञगा तब भानों 
उसका दिमारा आकाश से बातें कर रहा था। 
यदि कोई विद्यार्थी उससे पूछता 'कहाँ जा रहे 
दो! तो वह उसकी ओर घृणा से देखकर केवल 
मुस्करा देता था। 

जब वह भोज-स्थल् पर पहुंचा तो क्‍या 
देखता है कि वह सम्मनित व्यक्ति बद्दी कुक्षी था 
जो एक दिन पूव कल्ल|त्ता से मेदिनीपुर तक 
गाड़ी के एक कोने में सिकुडा हुआ उसके साथ 
खाथ आया था ओर जो उसका वंडल सिर पर 
रखकर उसके घर ते गया था। 

इस हृश्य को देखकर उसे बढ़ी लग्जा आई । 
भय ओर कब्जा से उसका अभिमान चूर हो 
गया। विनम्र भाव से उसने परिडत जी से शुभा 
याचना की और कहा “इस घटना से मैंने एक 
महान पाठ पढ़ा है” | परिडत ईश्वरचन्द्र ने उसे 
एक अच्छे स्थान पर रक्‍य॑ के जाकर बिठा विया। 

इस भी इस घटता से यह शिक्षा के खकते 
हैं कि छोटे से छोटे भच्छे कार्स के करने में हमें 
ल्वजा नहीं अनुभष करनी चाहिए। 

--रघुनाथप्रसाद पाठक 
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सा्ेदेशिक 


नंधम्यर, १४४४ 





मोलवी आ, फा. महेशप्रसाद जी हारा निर्मित 
महपिं विषयक अपूर्ण नक्शा 


इस में दिखाबा गया है कि भारतवषे का 
कौन सा स्थान ऋषिदयानन्द जी द्वारा कितनी 
बार गोरवान्वित हुआ | 

जिन स्थानों के नाम महर्षि के जोबन चरित्रों 
में अशुद्ध या किसी अन्‍य रुप में हैं उन्हें ऐसे 
ढग पर विया गया ह कि उन्हें जानने में 
छुगमता हो । 

मदर्षि के किसी जीवन चरित्र के पढ़ने में 
यह नक्शा बढ़ा सपयोगी हे | 

एक नक्शा केवल काराज़ पर डाक व्यय 
पैकिंग खद्दित बारह झाना | ऐसे नक्शे को इच्छा- 
मुख्तार टीक कराकर घर को शोभा बढ़ाइए | 

कपड़ा ओर लकड़ी वाला नक्शा डाक व्यय 


पैकिंग सहित एक रुपये दो आना। ऐसे नक्शा 
को केवल घर में लटकाने की देरी रहेगी। 
जो लोग रक्त दिसाव से टिकट या मनी- 
आडेर द्वारा दाम भेजेगें। उनके पास रजिस्ट्री 
होकर नक्शा सुरक्षित पहुंचेगा । 
नक्शा कया है ९ म८पि विषयक सब था अनोखी 
और अमूल्य वश्तु हे | महर्षि के प्रत्येक प्रेमी के 
घर में रहे अत एक से अधिक सख्या में मगाने 
पर दाम और डाक व्यय आभादि में यथा सभव 
सुग्मता व कम्मी होगो--पता 
मेनेजर आाक्तिम फाजिल् बुक डिपो 
११४ मुदरतशिम गंज--इलाहाबाद 


आय कुमार जगत्‌ 
भारतत्रषीय भाय॑ कुमार परिषद्‌ की सुचनाएँ 
२८ वां घररादाबाद भार्य कुमार सम्मेलन 
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श८ वा अखिल भारत पर्षीय झआार्य कुमार 
सम्मेज्ञषन ता० २२-२३-तथा २४ सितम्बर सन्‌ 
० ।दाबाद में भद्ध य ला० खुश- 
वअकह हक के समापतित्व में बढ़ 
रूफल्षता पूर्वक मनाया गया। जिसमे प्रधान जी 
का जूस, तथा रवागताध्यक्ष अक्लखघारी जो 
तथा प्रधान जी के सापण के अतिरिक्त भी पण्डित 
गल्लाप्रसाद जी प्रधान सार्वेदेशिक सभा के 
प्रधानरव में सत्याथे प्रछाश सम्मेज्ञन, भरी परिडत 
रामचन्द्र ली देहकवी के सभापतिस्व में सर्मभे 
प्रस्मेलन, श्री पंडित रामनारायण मिभ्र जी के 
स्मापतित्व में राष्टरभाषा खम्मेजन हुमे | इस 


सम्मेज्ञन में झार्य कुमारों के पथ प्रदर्शन के लिये 
निम्न मुखय प्रस्ताव स्वीक्षत हुये । 

प्रस्ताव स० २-यहू।सम्सेल्न भी बीर परमा- 
नन्‍द जी के बलिदान पर जो सत्याथप्रराश की 
रह्षा करते हुये क्ाहौर में हुआ है उनको प्रशंसा 
करता है. भोर समस्त आर्य कुमारों से आशा 
करता है कि वे सत्याथं प्रछाश को रक्षा के लिये 
बीर गति प्राप्त करने के लिये रुशत रहें-जिन 
आततापियों ले वीर बर परमानन्द्‌ पर कायरता- 
पूणे भाकमण किया है हनकी निम्दा करता है। 

प्रस्ताव सं० ३--इस थ्याय कुमार सम्मेज्न 
का भारत की अख़बहता में पूर्ण विश्वास है। 


नवम्बर, १६४४७ 


सावेदेशिक 


शक 





हम किसी भी वरगेद्धारा भारत के खण्ड खश्ड 
किये जाने की योजना को कदापि स्वीकार नहीं 
फरेंगे । यह सम्मेलन भाये कुमारों से अनुरोध 
करता है कि वे भारत को अश्रडता बनाये रखने 
के लिये अपना सगठन हृदू कर । 

प्रस्ताव सं० 9--यह सम्मेक्षन गत कई वर्षों 
से दहेज के विरुद्ध किये गये आन्दोलन पर सतोष 
प्रकट करता है, तथा इन आंदोलनों पर 
को जारी रखने के लिये प्रदशोन भौर 
आवश्यकता अनुमार सत्याप्रदादि द्वारा क्रियात्मक 
रूप से काय करने का कुमार सभाओं को आदेश 
देता है। यह सम्मेलन भाय प्रतिनिधि सभाश्रों 
वा आय समाजों से प्राथना करता है कि वे भी 
इन कुप्रथाओं के विरुद्ध प्रस्ताव पास करें और 
इनको क्रियास्‍्मक रूप देने के लिये निम्नलिखित 
प्रतिज्ञा पत्र भरवाय॑ । “में प्रतिज्ञा करता हूँ कि 
अपने पुत्र व पुश्री की भर जो मेरे आधीन हैं 
ओर जिनके निर्वाह का उत्तर दायित्व मुझ पर 
हैं, उनके वियादह के भवप्तर पर हिसी प्रकार की 
ठहरावनी हरगिक्ष न करूगा। 

और यह सम्मेज्षन कुमारों को आदेश देता 
है किये निम्नलिखित प्रतिश्ञ। पत्र पर अधिक 
से अधिक हस्ताक्षर कराये ! 

“मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि में अपने विवाह के 
अवसर पर किसो प्रकार की ठहराबनी को कुप्रथा 
का सर्वधा बहिष्कार करूगा। भर्थात्‌ ददेज़ लेने 
की आशा न करू या | 

प्रस्ताव सं० (--यह सम्मेज्लन आय कुमारों 
को सदचार, सेधा भाव, और संगठन की प्रवृत्ति 
ओर उनको नियम पूरे" शिक्षित करने के लिये 


झादेश देता है कि पे अपने अपने स्थानों पर 
आये बीर दक्त स्थापित करें और_ जहां स्थापित 
हो वहां अनिवाय हूप से खहयोग दें । 


प्रत्ताव स० ६--यह सम्मेलन आय कुमार 
सभाओं से अनुरोध करता है कि वे निरझ्रता 
को मिटाने के लिये प्रयत्न करें। इसके खिये 
सम्मेलन निश्चय करता है कि सब कुमार सभाये 
अपने आधीन रांत्रि पाठशल्षायं स्थापित करें । 
प्रश्शाव छस'० ७--इस झाय कुमार सम्मेलग 
का विश्वास हे कि वततेमान स्विनेमा नवयुवकों के 
शरीर, आचार व्यवद्र आदि के लिये अत्यम्त 
हानिकारक हैं इस लिये यह सम्मेलन आव 
कुमारों से अनुरोध करता है कि तुरम्त इन गम्दे 
फिल्मों का बहिष्कार करें ओर अपनी इश्व मांग 
को अधिक से अधिक बल दें कि सिनेमा कम्प- 
नियां उपयोगी शिक्षा प्रद फ्रिल्म बनावे | 
प्रस्ताव सं० ८--इस सम्मेलन की सम्मति 
में बतेमान वर्षा शिक्षा योजना श्रस्तन्धी कुछ 
साहित्य आय हिन्दू बालकों ब कुमारों के लिये 
अत्यन्त अद्दितकर है । सस्रमें आय संस्कृति को 
अत्यधिक उपेक्षा की गई है। झतः माता कस्तूरी 
भाई स्मारक टृस्ट के अधिकारियों से अमुरोध हैं 
कि के उनकी पुरय स्मृति में वर्षा शिक्षा योजना 
को उस समय तक प्रोत्साहन न दें जब तक कि 
_उसमें यदद साद्दित्य प्रथकू न कर दिया जाबे जो 
कि झाय स॒ स्कृति के किये घातक है। 
प्रस्ताव स ० ६--यह सम्मेश्ञन इस बात का 
झनुभव करता हे कि स्थान स्थान पर झाय कुमार 
छात्रावास खोले जावे और उन दूात्रावास्ों को 
कुमार आन्दोलन को प्रगति देने का केस्‍्ट 
बनाया जावे। गे 
प्रत्ताध स० १०--इस सम्मेज्षन की सम्मति 
में जो हिन्दू क्रानून केड्रीय घारा सभा में उ'गृहीत 
किया जा रहा हे--उस पर राय देने का अधिकार 
केवल दिम्दू सदस्यों को ही है। 
(थ) धारा सभाओं से स्वीकृत होने पहुं 


३०८ 


श्री बायसराय महोदय दस पर तथ तक हस्ताक्षर 
न करें, ऐसी उनसे प्राथेना है जब तक हिन्दू शास्त्रों 
के पंढितों द्वारा बह क़ानून समर्थित न हो जाय। 
देवीदयाल कार्यालय मस्त्रो 
भारत बर्षीय झाय कुमार परिषद्‌ देहली | 
आगामी वर्ष के पदाधिकारी 
प्रथान--महात्मा खुशदहाज् भन्द जी आनन्द 
ब्लादैर । 
सप प्रधान--प्रो खुधाकर जो, डा० युद्धवीर सिह 
जी, स्राहू रमेश कुमार जी, 
स्ा० धाकखघारी जी व रामनारायशजी 
प्रधान मन्त्री--शभ्री विश्वम्भर सहाय जो प्रेमी 
कार्याज्षय मन्त्री--भी देवीदयाल जी 
उपमन्त्री--भी गोविम्द्‌ जी, थ्री हरिश्चन्द्र जो, 
व भी देवेन्द्र जी गुप्त 
कोषा०--भी नस्द किशोर जी सम्ना 
इनके अतिरिक १४ झन्तरग सदस्य निर्वाचित 
हुये | 
परीक्षा-विभाग की घचनाय 
भारत वार्षीय आय कुमार परिषद्‌ की सिद्धान्त 
सरोज, रत्न, भाश्कर और शास्त्री आदि धार्मिक 


सा्वदेशिक 
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परीक्षाओं की पाठविधि की कुछ पुस्तक बाजार में 
अप्राप्य हैं ऐसी सूचना कार्याज्ञय में कई स्थानों 
से मिक्षने पर परिषद्‌ की परीक्षा समिति ने अप- 
ने जुलाई ४४ के अधिवेशन में परीक्षाओं की 
अप्राप्य पुस्त हों के स्थान पर कुछ विकल्प रबी कार 
दिये हैं जो निम्नरूप से हैं। 

सिद्धान्त भास्कर परीक्षा 
१-द्वितीय प्रश्न पतन्रपच महायज्ञ प्रकाश लेखक- 
प० बुद्धवेव जी विद्याज्क्लार या मन्ध्या सुमन (गुरु 
कुल कांगढ़ी द्वारा प्रकाशित ) 
२-तृतीय प्रश्न-बेदिक “सिद्धान्त या भ्यामी दयान- 
न्द के सिद्धान्त ( प० राम जी लाल शर्मा ) 
३- चतुर्थ प्रश्न पत्र ऋषि दुयानन्द जीवन चरिध्र- 
श्री देवेग्द्रनाथ कृत अथवा अम्य किसी आय 
बिद्वान्‌ द्वारा लिखित । 

सिद्धान्त शास्त्री परीक्षा 
ह- हुतीय प्रश्न पत्र, उपनिषदे आठ ( मद्दात्मा 
नारायण स्वामी जी द्वारा भाष्य ) या किसी अन्य 
आये बिद्वान्‌ द्वारा भाष्य की हुई । 

देवबत पमेन्द्र 
परीक्षा सन्त्री 
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शाल्रोक़ विधि द्वारा निमित जगत्‌ प्रसिद्ध 
शुद्ध हवन-सामग्री 


धोखे से बचने के लिए भायों को बिना बो. पी. भेजो जाती है । 

पहल्ले पत्र भेजकर १ छुटाँक नमूना बिना मूल्य मेंगा लें। नमूना पसन्द आने पर आर दें। 
अगर नमूना जेसी सामप्री हो तो मूल्य भेजे, अन्यथा कूड़े में पंक दें | फिर मूल्य मेजने की 
झावश्यकता नहीं । क्या इससे भी बढ़कर कोई सथाई की कसोटी हो सकती हे ९ 


| भाव १!) सेर, ८०) भर का सेर । थोक प्राहक को २५] प्रतिशत कसोशन दिया जाता है। 


मागे व्यय पभादक के भिम्मे रहता हे । 


पवाः--रामेश्वरदयाल आये 
पो० अमोद्ली ( फतेहपुर ) यू० पी० 


डा 


। 
! 


ह 
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जेंबभ्बर, १६४४४ सावेदेशिक ३०६ 


आय कुमार सभा नई देहली 
का 


७ वां वार्षिकोत्सव 


आर्य कुमार सभा नई देहली ढी० ए० बी०, कुमार सम्मेज्ञन, तथा सत्यार्थ प्रकाश सम्मेक्षन 
हायर सेकण्डरी रकूक्ष नई देदक्ो का ७ वा वार्षिक झादि बहुत से मनोरजक कार्यक्रम रखे गये 
उत्सव ६, १० और ११ नवस्थर १६४४४ को बड़े हैं। कुमारों का पारितोषक बितरणोस्सव भो इसके 
५ च्रमारोह से मनाया जञाओेगा १ उत्सव पर बढ़े २ साथ हो साथ होगा। 
सम्यासी, महात्मा, उपदेशक तथा भजनोीछ पवार देववतः धर्मेन्दु 
रहे हैं । कुमारों का बादविवाद, भाषण प्रतिया- सचाक्षक आर्यकुमार सभा 
गिता संगीत सम्सेज्ञन, कवि सम्मेलन, आर्य- 
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। महात्मा नारायण स्वामी जी 
छा 


; 
| ; 
| आत्म-कथा ' 
|; श्री स्वामी|जी का अपनी लेखवी से लिखा हुआ जीवन-चरित्र मूल्य २॥) । 

( 
( 
| 


| यह पहला सरकरण परिमित सख्या मे छपांया गया है। आठर भेजने में शीघ्रता 
! कीजिए भन्यथा दूसरे सरकरण के किए प्रतीक्षा करनी होगी। आाड़र भेजते समय अपना 
। पता, डाकखाने ओर रेलवे स्टेशन के उल्लेख के साथ २ लिखना चाहिये। 
;क्‍ झाय जगत्‌ को रवामीजी मद्दाराज़ का परिचय देने को आवश्यकता नहीं है। 

मनुष्य मामूली शिक्षा और रिथति से किस प्रकार डँचा उठ सकता हे ओर कि 
| प्रकार एक शिक्षित ओर जाग्रत समाज का नेठृत्व कर सकता है इसका रहस्य इस पुस्तक 
| सहज ही जाना जा सकता है। इस आत्म चरित्र में आय सम्राज की प्रगति के विषय में 
हु 
| 


दा 


अने रू ऐसी बातें मित्र॒ती हैं जिनका अधिकाश आयों को झान नहीं है। 
नोट+-यह पुलक सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के पुस्तक भणएडार से भी | 
मिल्ष सकती है ! 


च्क 


झआाय॑-साहित्य-सदन, 
देहली शाहदरा (९ ए ६.) 


व्यवस्था पक | 
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झपते छपते 
सिन्धच सरकार का सत्यार्थप्रकाश पर प्रतिबन्ध 
सार्वदेशिक सभा के तार 


आज ४;नवम्वर के “हिन्दुस्वान टाइम्स” 
आदि पन्नों मे एसोशियेटेड प्रेस ढवारा प्रसारित 
यह समाचार पढ़ कर साथदेशिक आय प्रतिनिधि 
सभा को अत्यम्त भाश्चय हुआ कि सिन्ध 
सरकार ने सत्यार्थ प्रकाश के १४ वे समुल्खास के 
विषय में सारत रक्षा कानून के भनुसार यह 
आज्ञा प्रकाशित की है कि सत्याथेप्रकाश की 
कोई प्रति न छापी जाये जब तक इस चोददय 
सम्मुल्जञास को उसमें से न हटा दिया गया हो /' 

इस समाचार को पढ़ते ही सभा ने सिन्‍्ध के 
प्रघान मन्‍्त्री के नाम तार दिया जिसमें इस 
समाचार की सत्यता के विषय में तार द्वारा 
सूचित करने को कद्दा गया झौर साथ हो इन्हें 
लिखा गया कि यदि यह सत्य है तो यह भारयों 
की धार्मिक स्वतन्त्रता पर प्रतिवन्ध ओर उनको 
खुला नेलेज है। कृपया इस प्रकार की आज्ञा 
यदि निकाल गई दो तो रुसे वापिस केले ताकि 
समस्त भावों द्वारा घोर संभष से आप की सरकार 
बच जाये | 

एक तार गवनर सिन्ध भौर वाइसराय के 


साहित्यसमीक्षा 


बैदिक सूक्ति सुधा-मिलने का पता'- आय 


लाम भी सभा की ओर से भेजा गया जिसमें 
रनसे निवेदन किया गया कि यह मामक्षा बढ़ा 
गम्भीर है भौर इसमें तुरस्त इस्ताजषेप करके 
वे स्थिति को सभाल ले अन्यभा सिन्ध सरकार 
आया द्वारा अपनी धामिक स्वतन्त्रवार्थ किये गये 
भयंकर आन्दोलन के लिये जेसे कि हेदराबाद 
रियासत में उन्होंने किया थ। ७त्तरदायी होगी। 
अभी यह नहीं ज्ञात हुआ कि यह प्रतिबन्ध 
केवल सिन्धी सत्याथेप्रकाश के १४ वे समुल्लास्र 
के प्रकाशन विषय में हे अथवा स्व सरकरणों 
पर ज्ञागू है। इस विषय में सिन्च भाय प्रतिनिधि 
सभा के मन्‍्त्री प्रो० ताराचन्द्‌ जी को सब विस्तृत 
समाभार देने बिषयक तार भी भाज़ दे दिया 
गया है। किसी भी अवस्था में भाय जनता को 
सब प्रकार के त्याग और बलिदान के लिये 
तैयार रदना चाहिये और साव देशिक सभा के 
आदेश की प्रतीक्षा करनी चाहिये। प्विन्ध सरकार 
को इस भाज्ञा के विरुद्ध खब स्रमाों का तार व 
पत्र सिन्प के प्रधान मन्नी, गवर्नर सिन्ध कराची 
ओर वायखर।य नई देदली के नाम भे जकूर उसकी 
प्रतिक्षिपि सावेदेशिक सभा को भेजनी चाहिये। 
१९ नव० का सब त्र साव अनिक सभाए करनी 
चाहिए | 
सन्‍्त्री, सावेदेशिक झाय प्रतिनिधि सभा, देहली | 
४--११--४४ 


तथा उपयोगी होगा। यदि वे उनको कशण्ठर्थ कर 


कुमार परिषत्‌ कार्यालय दीवानहाल देहलो मू० %) लेध उनसे आध्यात्मिक, मानप्तिक, भोर शारीरिक 


मैंने श्री प० देवग्रत धर्मेन्दु लिखित ' बदिर 
सूक्ति सुधा” को देखा इस में छोटे २ बेद मत्रों 
झोर सरल वेदिक सूक्तियों का अच्छा सप्रदद हे 
मो आाय' कुमारों ओर नवयुवकों के खिये विशेष 


सभी विषयों पर उत्तम शिक्षा मित्न सकती है, 
आशा हे झाय' जनता पुस्तक से लाभ रठ वैगी। 


प गंगाप्रसाद एम, ए, 
( प्रधान सा्वदेशिक सभा ) 





&#यक्कीए' 


डा० अम्बेदकर का वेद विषयक भनर्गतभाषण 

डा० बी० आर०, अम्वेदकर ४.4.) 0, 
जो वाइसराय को काय कारिणो के सदस्य 
हैं महात्मा गांधी जी, कांग्रेस, देशी राब्य तथा 
अन्य विषयों पर अपने अनगेल भाषणों के कारण 
पर्याप्त अपरूयाति प्राप्त कर चुके हेँ। २४ अगस्त 

को आपने मद्रास की [286079। 500/6॥ए की ओर 
से एक भाषण देते हुए वेदों के सम्बन्ध में जो 
शब्द कहे उनका २४५-६-४४ के मद्रास से निकलने 
बाले दैनिक हिन्द! (सगा0॥) पत्र में निम्न 
शब्दों में उल्लेख है :-- 

(6 (६86 8998867) ॥80 7९80 6 
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07ए. ॥7%6 5 फ%7प७08 60% 007/७॥7- 


60 70॥77  096 ०५४ 78280 ॥0777प)88 ' 
(796 “प्रज्नात० ' 3॥(80%8-25-9-44 ) 


अर्थात्‌ मेंने बेदों को पढ़ा दे भोर मुझे 
आारचय है कि ब्राह्मणों जेसी 'चतुर जाति ने वेदों 
की प्रामाणिकता पर, ज्ञिनमें सिवाय मूखता की 
बातों के कुछ नहीं है, क्यों पक्त दिया। अथवे 
बेद में जादू टोने की बातों के सिवाय भौर कुछ 
महीं है। इस्थावि । 

हमें डा० अम्बेदकर के इन वाक्यों को पढ़ते 
हुए निरक्ष में उडद्धूत संस्कृत को इस प्रस्ितू 


क्ञोकोक्ति का स्मरण आया कि "नेष स्थाणोरपराणों 
यदेनमन्वोन पश्यति। अर्थात्‌ यदि किसी खूदे 
को अन्धा नहीं देख सकता, तो यह खूदे का 
दोष नहीं, घट अन्चे का अपना ही दोष है| यदि 
डा० अन्वेदकर उन वेदों के महत्व को नहीं 
समझ सकत॑, जिन्हें प्राचीन खब ऋषि मुनियों 
ओर मद्दात्माओं तथा दाशनिकों ने धर्म का 
आदिसखोत तथा सम्पूर्ण ज्ञान का भण्डार माना 
है, तो इसका कारण उनका अपना अज्ञान हे, 
इसमें वेदों का कोई दोष वहीं। प्राचीन ऋषि 
मुनियों तथा सब॒ आरितिक बिद्वानों की बातों को 
जाने भी दें, तो बतेमान काल के सुप्रसिद्ध अनेक 
पाश्चात्य विद्वानों ने बेदों की जो मुक्त कण्ठ से 
प्रशसा की है, यदि डा० अम्येदकर उसको भी 
पढ़ने का १ष्ट उठाते तो ऐसे समस्त आये 
( हिंदू ) जनता के हृदय को आधात पहुंचाने 
वाले भसकुत वाक्य अपने भाषण में कहने का 
वे कभी साहस न करते, यदि उनके भाषण की 
रिपोर्ट यथाथे है। उदाहरणाथ ढा० भल्फेदूरसल 
बौलेस नामक सुप्रसिद्ध वशानिक ने जो चाल्से 
डार्विन के समान ही भौतिक विक्ाखवाद के 
प्रवतक थे, अपने प्रन्थ '8008]| एप"0॥00# 


था (078) ?770027०88' में बेदों के विषय में 
खिखा हे, फकि-- 
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सा्वेदेशिक 
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अर्थात्‌ आश्चय मय वेद स हिता में वाइबिल 
के सर्वोत्तम भागों के समान पवित्र ओर उच्च 
शिक्षाए विद्यमान हैं। हमें वेदों में बहुत 
ही शरुष कोटि के धार्मिक विचारों की मुख्य * 
शिक्षाओं में से अनेक उपलब्ध द्वोती हैं । 

डा० बलेस ने मुख्यतया वेदों के एकेश्बर 
वाद आदि को देख कर ही मनेतिक जगत्‌ में 
विकासवाद मानने से इन्कार किया पर श्राश्चय 
है कि ढा८ अम्वेदकर का सिवाय मूखंता वा 
पागक्षपन की वातों के वेदों में कुछ दिखाई 
नहीं दिया। 

बिशप हैरन ने ईसाई पादरी होते हुए भी 
देदों के विषय में लिखा हे, कि 77%6 ४४१७७ 
8076 80800 8607ए708 8५ 960860॥ 06 
जिशाह एाहु॥ 07 ४8 00 शध्ापे 78700 
> 0प%870ए * 

झआर्थात्‌ फेवल वेद ही हैं जो मनुष्य मात्र की 
जति के लिये दिव्य ब्याति स्तम्भ का काम देते 
[ह। (प्रात00॥ ७फश!ा०्णांए ) 


रेबरेन्ड मौरिस फ़िलिप ने अपने सुप्रसिद्ध 
[थ 7॥6 ॥08007728 0 88७ ए७१४४ से वेदों 
हे शिक्षाओं से प्रभावत होकर यद्दों तक लिखा 
क 'ज6 &76 ]08000 ६0९7९078 ॥ 00॥- 
[0078 ४86 ४08 णिशक्लौ67 धाते एपा87 
079०679॥008...ए #॥6 पए०४6.. $#एशाह8 
676 6 76808 06 8. एगन्‍॥68 
भरा ह979॥8007 


झर्थात्‌ दमारा ऐसा मानना न्याय सन्त है 
है बे दिक आयों के ऱरुच और पवित्र विचार 
रश्सिक ईश्वरीय ज्ञान का परिणाम स्वरूप 


थे। कह्दा तो रेवरेण्ड फिलिप जेसे ईसाई प्रधारक 
के बेदों के विषय में ऐसे उच्च बिचार कि पे उन्हें 
ईश्वरीय ज्ञान तक मानने को स्यायसंगत कहें 
और कहा ढा० अम्बेडकर के असज्भत आतेप । 

मेटलिंक नामक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक और 
दाशनिक ने जो झपनी प्रतिभा और योग्यता के 
कारण १ लाख २० हज़ार रु० का नोयक्‌ प्राइम 
पा चुके हैं, वेदों के विषय में 70 0788 
8९0/6+ भें लिखा छि 

५(५)।ए ४6 8!876 ० पा९ ऐश? 
ए0ए870॥, 077880९0 ७०079 ७० 7986677698 
0० 006 9880... गए 7९ए९६) प्रात्ए]]९प 
जा8000 जाता ॥6५ वेब एशाएत 
80686 ए़70088 (६06 ५००७४) 

जिसका भावाथ यह है कि सूत्म शआमान्तरिक 
दिव्यह ४ से दी उस अनुपम बुद्धिमसापू्ण 
ज्ञान का प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है, जो 
वेदों में छिपा हुआ है। क्या यह आश्यय को 
बात नहीं कि जह्दा मैटलिंक जेसे जगद्विख्यात 
दाशेनिक भौर विचारक वेदों में अनुपम बुद्धिमत्ता 
पूण ज्ञान पाते हैं. जिसे आध्यात्मिक दिव्यदृष्टि 
से प्राप्त कया जा सकता है, वहा डा० अम्बेडकर 
जैसे विद्याभिमानी उनमें केवल पागलपन की 
बते पाते हैं। इसमे दोष किसका माना जाए, 
यह विचारशीज्ञ पाठक स्वय निणय करें । 

थोरिया नामक अमे रका के जगद्विख्यात 


विचारक ओर मह ध्मा ने वेढ़ों के बारे में लिखा कि 
5ए५७७॥ €६६8068 400॥ 006 ४७१७४ 
व ४६४७ 7९६80, |) 0०7 036 70 ४॥6 
॥89॥ ए॑ & ऐ रड्ठी१९7 870 0ए7/67 | प्रयााहतए 
छंतठी 00688070९8 8 0967 00788 
ग्रा0एर्वी) & एफ0७ 80780प07॥ 5768 707] 
एथणधर०प्र878, श79]6, पएएश8७) , ६06 
००88 00780 8 8९78706 8&000प07 6 रण 
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अर्थात्‌ बेंदी से जो उद्धरण मैंने पढ़े हैँ 
ये मुझ पर दिउ। प्रकाश पुत्न की ज्योति के समान 
गिरते हैं, जो सरल झोर साव भौम हैं. । उनमें 
ईश्वर विषयक विचार युक्ति युक्त हैं । 

म० ब्राऊुत (ए 0 870 जाए) नामक अगर ज़ 
खड्ज़न ने (796 $िप7ए९0006ए एप ॥06 ४६४१० 
&०॥४707) नामक पुस्तक मे बेदिक धरम 
के विषय में लिखा कि 78 (५९१४० ४८९७ 
&00) 7०00 20508 006 006 ७04 2, 78 & 
070 09?_ट0) ए 8060070 709॥807॥0 ५6॥68 
70॥९9070 दपे 88706 0866 वैक्षातव गा 
ऐध्ाते. सह ॥60008ए ॥२ 8७७१ पर०0०7 
800॥08 800 शि680709ए 


“अर्थात्‌ वेदिक धर्म एक ही ईश्वर को स्वीकार 
करता है | यह शुद्ध वैज्ञानिक धम है, जहा धर्म 
और विज्ञान द्वाथ में हथ मिलाकर चलते हैं। 
इसके सिद्धान्त विज्ञान और तहश्वज्ञान पर 
आश्रित हैं । 


अन्य भी सेंकढ़ों पाश्चात्य विद्वानों फे वेद 
विषयक अत्युत्तम विचार दिये जा सकते हैं, 
किन्तु विस्तार भय से ऐसा १रना सभव नहीं हे । 
इन पाश्चात्य विद्वानों पर डा० अम्बेडरुर वेदों 
के प्रति पक्षपात प्रस्त होने का दोष झिसी अवस्था 
में नहीं लगा सकते। 8० अम्बेडऊर ने न जाने 
कौन से अशुद्ध और अप्रामाणिक अनुवाद पढ़- 
कर ऐसे असझछुत शब्द वेद जेसे मान्य प्रन्थों के 
विषय में कदने का साहस किया, जो धर्म, तक्तत 
विज्ञान और विज्ञान का अद्भुत भण्डार हैं, जैसे 
कि वेदों में विज्ञान विषयक्न लेख माला में 
भी दीनदयालु जी ४, 80. नामक सुयोग्य 
वेज्ञानिक दिखा रहे हैं। हम।रा ठा० अम्बेडकर से 
अनुरोध दे कि वे अपने इन शब्दों की वापिस लें, 
बवि उन्‍होंने भदद्भारयश ऐसा करने से इन्कार 


सावेदेशिर 
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कर दिया, तो समरत आय ( हिन्दू ) जनता द्वारा 
बनके विचारों का तीग्र प्रतिवाद दह्ोना चाहिये। 
आशा है, भविष्य में डा? भ्रम्बेढकर ऐसे अपधत्य 
और अमछुत वाक्य वेद जेसे मान्य घर्मभ्रस्थों 
के विषय मे कद्दने की ध्रृष्टता न करेंगे । 


स्व० सरसय्यद अइमदर्सां भ्ोर प्ुसलमानी 
स्र्ग ( बहिश्त ] ।-- 
स्व० सर सय्यद अद्मदखां एक सुप्रसिद्ध 
मुस्निम नेता थे। उन्होंने ऋषि दयानन्द द्वारा 
कूत मुसल्मानी बहिश्त की युक्त-युक्ष सम लोचना 
से ( जिससे +ई कट्टर मुसलमान बहुत चिढते हैं, 
झोर उसका उत्तर देने में अपनी असमर्थता 
जानकर अब मुक्हमेबाज़ों पर उतर आये हैं ) 
प्रभावित होकर निम्न शब्दों में अपने विचार 
तक्सी रुक कुरान भाग ? पृष्ठ ४७ में प्रकट छिये 
थे। “यह सममना कि जल्नत ( स्वग ) मिस्ख 
एक बार के पैदा हुई है, उसमें संगमरमर के ओर 
मोती के जड़ाऊ महल हैं, बार में शादाब व 
सर सब्ज्ञ दरख्त ( वृक्ष ) हैं, दूध व शराब व 
शहद की नदिया बह रही हैं, हर किस्म का मेवा 
खाने को भोजूद हे, साक़ो व साक़िने निहायत 
ख बसूरत ( अत्यन्त सुन्दर ) चांदी के कंगन 
पहने हुए, जो हमारे यहा की घोसिने पहनती हैं 
शराय पिला रही हैं। एक जश्नती हर के गज्ले मेँ 
द्वार डाले पढ़ा है, एक ने रांद पर सर घरा है, 
एक छाती स लिपटा रहा है एक ने जान बख्श 
का धोसा किया है कोई किसी कोने में कुछ कर 
रहा है; कोई किसी कोने में कुछ-ऐसा बेहूदा 
पन है, जिस पर तार्जुब ( झारचय) द्वोता है। 
अगर बहिश्त ( स्वग्रे ) यद्दी है, तो बेमुवालगा 
( बिना किसी अत्युक्ति फे) दमारे खराबास 
( वेश्याक्षय ) इससे हज़ार गुना बेहतर हैं।” 


शे१छ 
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( तक़सीरुल कुरान भाग १ पूृ० ४१ ) बहिश्त की 
इस कल्पना का मुसलमानों पर क्या श्रभाव पढ़ता 
है। इस विषय में सर खय्यद ने लिखा था कि:ः-- 
“एक कूहढ मगज़ (दुुद्धि) मुल्ला या 
शइवतपरस्त ( विषय लम्पट ) ज़ाहिद 
यह समझता है कि दर हक़ीक़त ( वास्तव में ) 
निदायद अनगिनत हूरें मिल्लेंगी, शराब पीएंगे, 
मेवे खाएगे, दूध व शहद क्री नदियों में नद्दाएगे, 
और जो चाहेगा वे मज़े ठड़ाएंगे। इस लगृश 
( भूंठे ) व बेहूद| रूयाज्ष से दिन रात अवामिर 
(आाज्झों) के बजा लाने की कोशिश करता है।” 
( तफ्रसीरल कुरान भाग १ पृष्ठ ४७ ) 
निष्पाक्चपात पाठक सर सय्यद्‌ अहमदस्रा कृत 
मुखस्‍्मानी बहिश्त की इस आलोचना की 
ऋषि दयानन्द के “भला यह कुरान का बहिश्त 
संसार से कौन सो उत्तम बात वाला हे ? क्योंकि 
जो पदार्थ ससार में हैं, वे दी मुसलमानों के स्वगे 
में हैं।” ( सत्याथेप्रकाश १४ यां समु०) इन 
शब्दों से करें, तो रन्हें ज्ञात हो जायेगा कि 
सर खथ्यद की आलोचना अधिक कठोर भौर 
तीज, है पर मुसलमान भाइयों फो सत्याथेप्रकाश 
से ही ज्यादद चिंद है, जिसका फोई इलाज नहीं 
प्रतोत दोता | यदि ऋषि के शुद्ध भाव को समझते 
हुए वे अपने अशुद्ध विचारों का परित्याग कर दें, 
तो बढ़ा उत्तम हो | 


स्व० रास विद्दारी जी के प्रति भ्रद्धाज्नलिः- 

गत २०-११-४४ को संयुक्ष प्रान्त के सुप्रसिद् 
आंध नेता भी रास विदाारी ली के लखनऊ में 
देहावसान का संसाचार जानकर हमें अत्यन्त 
दुःख हुआ हैं | इस विषय में सा्वदेशिक सभा के 
सुबोग्ध प्रधान श्री पं० गल्लाप्रसाद जी एम० ए० 
द्वारा प्रेषित भद्धाअृत्ि क्रो प्रकाशित करते हुए 


हम दिवगत महानुभाव के समरत परिवार और 
मित्र मस्डढली से आये जगत की ओर से संम- 
बेदना प्रछट करते हैं। श्री प्रधान जी ने लिखा 
हैः--“ श्री पं० रासविदारी जी तिवारी जिभका 
लखनऊ में २०-१०-४४ को स्वगेवास हुआ, भाव॑ 
समाज के एक उद्वल रत्न और युक्तप्रास्त की 
आये समाओं के प्रमुख और पुराने नेता ये। 
लखनऊ आय समाज ने जो काय' किये-वहां का 
दयानन्द ऐंग्लोब दिकफालेज, शिल्प शाला (8 - 
0०7702 800॥00)) आदि सब विशेषतया उनके 
उद्योग का फल्न रूप थे। इनसे भी भधिक महत्व 
का काम वहाँ का भाय नगर बा (शा! 
।77088 56॥09700॥0) है। यद्द इस प्रकार की 
पहिली संस्था है, जो सरकार ने आये समाज के 
सुपुदें को और उसके उत्तम प्रधन्ध का श्रेय भी 
रासबिहारी जो को ही था| लखनऊ को जनता में 
उनका बढ़ा मान ओर गोरव था। ईश्वर उनकी 
झात्मा को खदूगति और उनके परिवार को 
धैय प्रदान करें। 
बिद्ार भाय॑ प्रति निधि सभा का 
प्रशंसनीय कार्य:-- 
विहार आय प्रतिनिधि सभा ने साथ देशिक 
सभा तथा आय जनता के सहयोग से मदमारी 
के!प्रकोप से पीड़ित रोगियों की सद्ायताथे दर- 
भंगा, मुजफ्फरपुर, चम्पारन और स्रारन जिल्लों 
में रिक्षीफ की सुन्दर व्यवस्था की है। सभा की 
ओर से सेवा केन्द्र अनेक स्थानों पर खोले गये 
हैं। राजगुरु घुरेन्द्र जी शास्त्री उप प्रधान साथ - 
देशिक खभा ओर स्थामी असेदानम्द जी आदि 
ने इस पुण्यकार्याये घन सम्रह में बढ़ा सहयोग 
दिया है। माननीय भी झलुप्रद नारायणछिंदह जी 
भूतपूव अर्थ सचिव बिद्र सरकार आवि ने भी 
खा द्वारा संचाज्षित जयनगर आवि केन्द्रों का 
निरीक्षण करके उसके कार्य की बड़ी प्रशंसा की 
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है।। इस पुवंषकाक में सक प्रशर से सहयोग 
देना प्रत्येक भाय नरनारी का कशउय है, ताकि सभा 
अधिकतम पौढितों कौ सरषी सेवा करने 
में समय हो सके। 
आये समाज के सगदन में बाधक कुद प्रधूत्तियां 
किसी भी समाज भोर रष्ट्र को तब तक 
सख्यी उण ते नहीं दो सकती, जब तक उसका 
समगठन शइ न दो ओर उसके साथ सम्दद व्य- 
कियों में अनुशासन की भावना हृढ़ न दा । भाये 
समाज का संगठन अन्य अनेक समाजों की 
केला अधिक उत्तम है, इसमें सन्देद नहीं, किन्तु 
हमें यद्द देखकर द ख दोता है कि अब बई ऐसी 
प्रवृ चया कुछ चेनों में पद जादी हैं, जो इसके 
सगठन को शिथिल डिये बिना न रहेंगे, ऐस! 
प्रतीत होता है । उदादरणाथ आय समाज के जो 
नियसोपनियम बने हुए हैं, उनके अन्त में धारा 
भृ८ में स्पष्ट लिा है कि “ये उपनियम्त आवश्य- 
कतानुखार सावदेशक्र आय प्रतिनिधि सभा' 
द्वारा यथोचित विज्ञापन देने पर शावे वा बढाये 
घटाये जा सऊते हैं ।” इस दिपय मे साव देशिक 
सभा २६-६-४१ को अन्तरद्भ सभा के न शया- 
जुस र॒ यह घोषणा कर चुद है कि किसी भी 
झाय समाज को उपनियरों को घटाने बढाने 
अथवा उनमें सशोधन करने का अधिकार नहीं 
है। यह अधिकार फेवल साव देशिक सभा को 
द्वी दे! इस सं ट् घाषणा के होते हुए भी कई 
बार यद्द सुनने में आता है कि कई आये समाज 
नियमापनियमों से सनसाने परिवतेन कर ल्लेतीं 
हैं। अभी दाल मे एक बढी आय समाज द्वारा 
ऐसी अनियमित काय वद्दी करने की सूचना 
भिक्की हे, जिसने नियभोपनियमों में ऐेस मनम।ने 
परिवतेन कर दिये हैं, जिनसे आय समान मे 


भ्रवेश का द्वार दी अत्यन्त सकुचित हो जाए। 
बेस्ी ही सगठन की दृष्टि से दूछरो कावऋ भवृत्ति 


आये समाजी को पूंथक्‌ रजिस्ट्री कराने को हैं। 
इस विषय में भी साब देशिक सभा अपने 
१२-३० ४९ के भ्रधिवेशन में यह निर्णय अर 
अुक़ी दे क्रि 'घोषणा को जाए कि प्रास्तोय सूधा- 
रहें से सम्बन्धित कोई सम्भ अपनी सम्पत्ति 
झोर संगठन को रजिस्ट्री प्रथकू न €राए। यदि 
कोई समाज इसका उल्लंघन करे ओर दस समाज 
की आंतीय सभा चाहे, नो उपनियम स० ४१ और 
४६ के अनुसार उस समाज के विदद काय बाही 
कर सकती है ।” 

इस भार प्रथक्‌ रजिस्ट्रेशन करके कई समाज 
कानून के अनुसार नियमोपनियर्मों में परिवतेन् 
का अधिकार ग्राप्त कर त्ेती हैं ओर फिर उस 
का दुरुपय!ग करके समाज के सगठन को शिथिज्ञ 
करती हैं, जो अत्यन्त निन्दनीय बात है। प्रान्तीय 
अय प्रतिनिधि सभाओं और साथ देशिक आय 
प्रतिनिधि सभा को आय सगठन के साभे में 
बाघक उपयु क् प्रवृत्तियों को दृदता से राकना 
चाहिये, तथा सब आय विद्वानों भौर सन्यासियों 
का भी हृछ काय से खहयोगाथ प्रेरित करना 
चाहिये। प्रत्येक्क आय समाज को प्रान्तीय 
प्रति नधि सभा और प्रान्तीय आय प्रतिनिधि 
सभाओं का सावेदेशिक्त आय प्रतिनिधि सखरभा के 
आदेशों का पूण तया पालत करना अनुशासन की 
दृष्टि से अपना कतेव्य सप्रककऋर अाय सगठन 
को दृद बनाना चाहिए ॥ 
सिन्ध सरफार का अत्यन्त अनुचित कार्य-- 

सावदे शऋ%' के गत अरु मे हमने कराची 
ज़िला जेज्ञ में सत्याथप्रछाश कैदियों का न देने 
के विषय में सिन्ध घरकार के साथ सावेदेशिक 
सभा के पत्र ज्यवद्ार के आवश्यक अशों का 


दिया था । अब २८े अक्टूबर का एक पत्र 
छिन्ध सरकार के स० मम्त्री ढो ओर से सभा 


6 सं देतिक मल प्ा्येदेशिक प्रत्रछार, इ्ा 


के नाम आया है जिसमें खिला हे कि हदु० वोर,परपातन्द की इत्या के अधियोष 
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हत्या के सम्बन्ध में भभियुक्त सब उप्रक्तियों को 
न्यायाधीश. के श्रनुसार प्रत्यक्ष साक्षियों 
के अपयाप्त और झअविश्वसनीय होने के 
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श0]60# 
झर्थात्‌ आपके १९-६-४० के उत्तर में मुझे 
यह लिखने की भराज्ञा हुई है कि सरकार को दुःख 
है कि वह सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के 
साथ इस विषय में अधिक पत्र व्यवहार करने 


को तथ्यार नहीं है।” यद लिखने की आवश्यकता 
नहीं कि सरकार का यद्द रत्तर नितान्त अपतन्तोष 
जनक है। अब इस विषय में प्रवल आन्दोलन 
करके सरकार को अपना अनुचित निश्चय 
बदलने फो बाध्य करना चाहिये। डिन्ध तथा 
झत्य सभ्र भान्‍्तों की आये समाजों का अब 
कर्तव्य है कि वे प्रधान सन्त्रो सरकार कराची 
कौर गवनेर सिन्ध फे नाम इस आशय के पन्न वा 
हार भेजे हि सिन्‍ध सरकार का आये दिन्दू 
द्वैदियों को सत्याथे प्रकाश देने से इन्कार करना 
झोर इस पवित्र घस प्रस्थ को पढ़ने से इन्हें 
बंचित करना सबया अनुचित हे। 


कारण छोड़ दिया गया थह समाचार 
क्षानकर हमें अत्यन्त आशचय' हुआ। इसका 
सष्ट अथ यह है कि पंजाब सरकार का पोलोस 
ओर गुप्तचर विभाग वीर परमानन्द के असक्षी 
घातकों का पता लगाने में असमथ रहा। 
यह उसके जिये ज्ञ्जा की बात है ओर 
उसकी अयोग्यता का परिचायक् है। हमें 
ज्ञात हुआ है कि इस विषयक अपीक्ष 
का यत्न कराया जा रहा है। हमारा पतञ्ञाथ 
सरकार से अनुरोध है कि यदि अभियुक्त बोर 
परभानन्द के असत्ती घातक नहीं थे, तो उन 
असक्षी घातकों का पता कगवाने में सद कुत्न 
कसर न उठा रक्खे अन्यथा आय दिग्वू जनता 
का विज्ञोभ बढ़ा उप्र रू चारण कर लेगा। अब 
समग्ध बल सत्याथेप्रकाश के विरुद्ध चक्षाये हुए 
दूसरे अभियोग का मुक्राबिला करने में लगा 
देना चादिये ताकि उसमें पूर्ण सफल्ञता मिले 
झौर फिर किसी को ऐसे वाहियात मुच्दमे 
आया के विरठ़ चलाने फा साइस न हो ॥ 


सत्या4प्रकाश निधि 


१०) भी मन्त्रो जी झा० स० झता सराय पटना 
७) भी चद्रभान जी आय लदौढ़ी  नजिया 
( शांवबाद ) 
३२९६७॥/) गवबोग 
३२८२॥) योग ३२८२८ 
संयुक्त प्रांत 

१०००) भी भन्‍्त्री जी आये प्रति० समा। 

( संयुक्ष प्रांत ) 
इ८ण।) गतयोग 
६७८०) योग 


२-११-४४ ७ दे. 
राजस्थान 
१७४८) गतयोग 
पद्रासप्रांत 
२३६) 
धम्बई प्रांत 


४) औ मेघापत जी शया० स० येवज्ञा 

१२२६) भी आनन्द प्रिय जी बढ़ौदा द्वारा श्र गृदीव 
( १००००) की प्रतिज्ञा में से ) 

२०) थी मन्त्री जी आ० श्र० दावोक्ष 

४५) भी मन्त्री ज्री झ्ला० स० ईटोडा 


ऋण, १६९५४ 
(ईकरब्रोगय ० 
8४९) गतयोग 
श१६५शे 
प्रध्य प्रदेश 
२४) भी दिनेश कुमार ञ्री अकोट अ्रकोन्ना, 
(९ बरार ) सी० पी० 


१५) भ्री सम्न्नी जो आ० स० विक्तास पुर 
१४) भी मन्त्री जो आ० स० कारंगा 
४0) भरी कन्हेया लात जी 
४) श्री दुर्गा प्रसाद जी 
२) भी बयूपिद्द जी 
१) भी नागयण भिद जी 
१) श्रो गणेश सिद्द जी 
१००) श्री मन्त्री जी आ० स० सागर 
१४४) योग 
२६) गतयोग 
१८३े।) 
देदली 7 त 
२) श्री शतेन्द्र कुमार जी वेद, तेलीवाड़ा देहली 
2४००) श्री मत्री जी आ० स० हनुमान रोड़ 
नई देद्दली 
१०) श्रीमती बसनन्‍्ती देवी जी खजूर रोड़ देहली 
५) श्रीमती जय देवी जी १०३ दरिया गज 





देहली 
४१७) योग 
४१३) गतयोग 
१०३०) योग है 
धंगाल भांत 
2०) भी मनन्‍्त्री जो भा० स० खड़गपुर 
१०४५) गतयोग 
१५४) ॥ 
पंजाब प्रांत 
४) भी खूबो राम जी बजोर पुर ( गुड़गांव ) 
८४॥) गतयोग 
पंप) योग 
' हैदराबाद स्टेट 
४४) गतथोग विदेश 
शृ 
२४०) भठयोग 
विधिष 


के) गतबोग ध 


_ झावहैशिक 





१७ 
झ० भा० आय सम्मेशन पर 

४००००) गवयोग 
१६४५२८) सब थोग 

सब दानियों को धन्यधाद | यद्द खेद की धात 
है कि भभो २ क्षाख की अपीज्ष के उत्तर में 
केवल ९६५४२) की राशि सावेदेशिक समा 
कार्या तय में पहुँची है । यह आय॑ जनता के लिये 
छ्डजा का विषय है कि वह अपने पवित्र अमर 
धमेग्रन्य सत्याथ प्रदाश की रक्षा और प्रचार 
विपयक अपने उद्घोषित निश्चय की पूर्ति के लिये 
उस सत्परता का परिचय नहीं दे सकी जो उसे 
देना चाहिये था। सब आय समाजों और भागे 
प्रतिनिधि सभाओं को अब इस निधि के लिये 
२ लाख को पूर्ति में तत्पर हो जाना चाहिये और 
हब तक विश्राम न क्ेना चाहिये जब्र तक इस 
राशि को पूर्ण न कर लिया जाय ताकि निशिचिन्त- 
ता पूर्वक सत्याथ प्रकाश की रक्ता और प्रचार का 
काय फराया जा सके | 

धम्र देव विद्यावाचरपति स० सम्त्री सभा 


स्थापना दिवस 
६) सख० सदर बाजार नागपुर 


| 9 शाजियाबाद 
२१ ) 99 99 देहरा दून 
१०) । हा पुसद अकोलो, 
मध्य प्रदेश 
२०) फ हु लाहौर छावनी 
१०) $ ॥9 कोल्ह पुर 
२०) ] 99 इटारखी 
५) $ | मुझफ्फर नगर 
६॥) | )$ मसूरी 
शष्णा) 
४8?) 
६४०८) ४०४) 


सब दानी झाय समाझों को सभा की भोर 
से धन्यवाद | जिन झाय समाज़ों ने अजब तक 
झहपनी राशि इस निध्यथ्थ नहीं भेजी उन्हें शीघ्र 
कम से कम ।) आय परिवार के भ्रति व्यक्ति छी 
द्र से अय भो संग्रह करके अथवा थदि ऐसा 
फरना सम्भव न हो तो झाय समाज फे कोष से 
साय देशिक सभा कार्यात्रय देदक्ी में भेज कर 
अपने कठंव्य और शिरोमणि सभा के आदेश 
का पाकञन करना चाहिये। --मन्त्रो सभा 





कमद्ेशिक 
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धु०) श्री मन्‍्त्री जी आ० ध० सरगोंघा का बाषपुर शदर बंगाल पीड़ितों 
2०) भ्री मनत्री जी आ० स० लुधियाना 
१२) भी संत्री जौ जञा० स० शिकोहराकद 


२) भी ज्ञालाराम जी देइलो शहापरा, (पुत्र के 
जामसकरख के अवसर पर ) 


१०) भो द्वीरा लातन, जगदीश अ्रसाद जी झाये 
पन्‍्सारी भेददावल्ल ज्ञि० धध्ठी वेद प्रचार 
संसत्ा के लिये। 


१००) श्री परमेश्वरी दास जो सेठ गार्डिन शिमला 
२४४८) 
घन्यवाद । 
स्र० सत्री सभा 


आवश्यक सुचना 


इस सभा ने गत वध एक विज्ञप्त के द्वारा 
आय जनता को सूचित किया था कि शहीदी 
प्लेट का मूल्य पीतच का भाव बढ़ जाने से २४) 
के स्थान में ४० ) होगया है । सभा ने हेदराबाद 
शा््य में रचनात्मक काय विषयक अपनी तीन 
ये की रिपेट में यह भी निर्देश किया था कि 
शो समाजे वा सप्थायं पीतल की पट्टा क्रय 
करने में असमथ हैं वे अपने यहां उपयुक्त स्थान 
चर चूते इत्यादि से शहीदी पह्टि छा को कापी खुद 
बालेव । जन सावारण के उपयोग फे किये 
सभा ने एऊ शहीदी पदट्टेझा जिसमें केवल 
हुतात्माओं के नाम, निवास, स्थान, किस जेन्न में 
हुतात्मा हुए भोर झिस तिथि को भादि का उल्केख 
है, छपवाने का गत वर्ष निश्चय किया या और 
सभा की सूचना के आधार पर लगभग २५० आा्टेर 
हमें प्राप्त हुए ये । काराब को अद्चभ्यवा के कारण 
इम अभी तक इस निश्यय को काब में परिणव 
महीं कर सफे थे। अब सभा ते इस काय को 


पूरा करने का निश्चय कर क्षिया हे भोर द्सिम्बर 
के मध्य तक शहीदी पहट्टिक्ा छुप कर तैयार दो 
जाएगी । 

इस पट्टिका में समा ने निम्त २ परिवतंन 
करने का भी निश्चय किया है । 

(१) सत्याप्रद के आरम्भ समाप्ति की 
तिथियां । 

(२) हुवात्माओं के प्रति भ्रद्धांजत्ति 

ज्ञिन खज्जनों फे आडेर सभा कार्यात्रय में 
प्राप्त दो चुके हैं यदि उन्हें अब पट्टा मंगाना 
भ्रीष्ट न द्वोतो कार्यात्रय को सूचित कर देव 
तथा जो सक्जन अपने आठंर भेजने चाहें वे 
३०-११-४४ तक भेज देवें। मूल्य ८) दी उदू 
चोषित हुआ था, यदि कुछ कस हुआ सो उस्सी पर 
ये भेजी जाके गी । 

धर्म देव विद्यावावस्पति 


स्॒० सन्‍त्री 
खाये देशिक शाय' प्रतिनिशि खा पेहली 4 


_५म्यमावमदिकनेइदशाधाहाककन००० थक. 


है वैदेहक बैड है; केक चतें के वदे _के कद हक के हक कवईक 


* 

् “साध्याय प्रेमियों के लिये नया उपहार 

* अिन्‍न्‍मन»न-नये दी दैननननन-न ४ 

भ अम्त वर्षा हे 

$ अमृतर वर्षा में श्री पूज्य मद्ात्म नारायण स्त्रामी जी के चुने हुए उपदेश व लेख हैं रफ 

हम जिन्हें पढ़ने भ्औौर मनन करने से मनुष्य मात्र का कल्याण होता है प्रौर आत्मा उस परम पिता 
परमात्मा की पत्रित्र प्रेममयो गोद में अ्र/नन्द विभोर हो विचरने लगता है। “अमृतवर्षा 

५ कितनी उपयोगी पुस्तक है इसका अनुमान भाप न थे दी गई विषय सूची से लगे । के 
१ पभभु का स्मरण १३ बैदिइ धम झाशा का धम है $ 
२ भक्त मरे १७ समाज में नवज्ीबन का सचार के 

् ४ आत्म बल को आवश्यकता १५ माठ शक्ति रू 
४ आगे बढो १६ गृहस्थ परिवार का आदरे कै 

के ४ दुखों को औषधि (७ हष की मात्रा बढ़ाभो रे 
६ सथो शान्ति का सच्चा उपाय (८ प्रचार की सश्ची क्षगन 4 
७ अभ्यास की सहद्दिसा १६ आगे बढ़ने का स दस 
८ सफनता की कुझ्जो २० रिवाज़ की गुलामी $ 
६ मनुष्य के तीन प्रधन कत्तंव्य २१ द्रिद्रता $ 
१० ईश्वर की उपासमा २२ साम्यवाद के 
११ उपतिषदों का रहस्य २३ धम ओर विज्ञान क्र 

५ ० १२ परोपकार का जीवन २७ भारतीय दशेन का वास्तविक रूप रू 


आय समाज में इसकी एक एक प्रति अवश्य होनी चाहिये । पुस्तक बढ़िया कागज्ञ पर समिल्द $ 
मूल्य १॥) डाक ब्यय |) 
प्रशश$ः-म्र० राजपाल ऐन्ह सम्ज 


ई 
के अमृतपवर्पा सत्सगों में कथा करने के किये विशेष उपयोगी है । दर नारी तथा हम 
मे 
5 
रु 
हर आय॑ पुस्तक विक्रेता अनारकली लाहौर 


«ई'ढैद्वैश्क +है है 


हा 
के 4 देने कटे वे जे इक हे ई कहे हैवे> कहे )॥ 4६४ कीदेक 


जकू्न्डू 'ऑसिज, 


फेए वनों निश्यवमा भ्म 





सत्याथेश्रकाश प्रतिबन्ध विरोधाडु 
विषय सूची 


ख्ेख लेखक पू० 

१--बैदिक प्रा्ेना ४ ११६ 
२-वेदो पदेश ३२० 
३--सस्याथे प्रकाश पर भ्रतिबन्ध ( बा० पूर्ण चन्द्‌ जी पेट बोकेद ) ३२१ 
४--सत्याथ्रेप्रकाश और मुस्किमद्ोग ( साननीय भी घनश्यामसिद्द जी गुप्त ) ३२७ 
#--णत्याथेप्रकाश पर लोकमत श्श्८ 


६० रिबी। ॥08 ए७780098 776 537"ए७ 
डि78] 800 88७एक७॥ रिोरश। (ल्‍िफा 83900॥98708&7008 83॥&78(५ए ) ३३६ 


७--बक्तिदान वेला ( कविता ) ( पं» सूयदेव जी शास्त्री) 2. 00. [200 ) ३४१ 
घनप6० $६४८४:8 28:88) ७३ 
औ--सत्याथंप्रकाश ( ठा० इन्द्रवेबसिद्द भजनोपदेशक छप्पर ) ३४६ 
१०-भार्मिक अत्याचार ( पावश्दी पर श्रोफेखर सजीव ) मन 
११-धार्मिक स्वतन्त्रता को चुनोतो ( भी मुन्शी का पक्तव्य ) श्र 


१२०१६-१ १-४४ की आये नेताओं की कान्फेस का निम्धय 
( स्रावेदेशिक सभा की आन्तरकु सभा द्वारा संपुष्ट ) ३४७ 


»३-खत्याथेप्रकाश प्रचार विषयक एक उत्तम योजना न 
१४-सम्पादकीय श्ष्ट८ 
१४-दानसूची मे 


५ 


हर 


5म्मड्काथा 72१ 9०0० 597२95 9४ #]7 


प्राह8 ।4फफऋ 4० 7780 प्राष्ब(8 
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[सावदेशिक: 


ओश्रद्ध प्रातदवामहे भरद्धां मध्यन्दिन परि। भद्धां स्यंस्थ निम्नुचि श्रद्धे अद्धापयेह ना ॥ 


शब्दाय --हम सब (प्रात ) खबेरे ( अ्रद्धाम ) 
अ्रतू ब सत्य के धारण करने की भावना ओर 
शक्ति को ( हबामहे ) पुकारते वा प्रदण करते हैं 
( मब्यन्दिनम ) मध्यान्द या दोपहर को ( भद्धाम्‌ ) 
उस्री सत्य के धारण करने की भावना तथा शक्ति 
को ( परि दृबामद्टे ) सब ओर से प्रहण करते हैं 
( सूयस्य निम्नचि ) सूथ के भस्‍्त होने के समय 
पर भी दम ( भरद्धाम्‌ ) श्रद्धा वा सत्य को घारण 
करने की शक्ति को अपने अन्दर प्रहण करते हैं 
(अठे) हे सत्य को धारण करने वाक्षी जगजननि 
( इह ) इस जगत मे (न ) हम सब को ( श्रत्‌ 
घापय ) छत्य को धारण करवा || 


विनय-है सता स्वरूप परमेश्वर । धम का 
मूल आधार सत्य है| हम उस सत्य को घारण 
करने की भावना तथा शक्ति अपने अन्दर हर 
समय प्रहण ऋरना चाहते है । भाप हमे ऐसी 
शक्ति दोजिये कि प्रात, मध्यान्द, सायम्‌ इर 
समय हम सत्य के मांग पर चक्नते रहें। सत्य को 
प्रदण करने मे हम सदा तत्पर रहें । भयहुर स 
भयहूर भाप त्तयों के आने पर भी हम सत्य का 
परित्याग न करे । इमारे जीवनों का आप सत्य 
ओर श्रद्धा से ऐसा परिपूर्ण कर दीजिये बह्दी 
हमारी प्राथेना है ॥ 


३२० 


सावदैशिक 


दिसम्वर, १६४४ 


वेदोपदेश 
देव कोन हैं ! 
ओझोश्मू ऋतावान ऋत जाता ऋतावृधो घोरासो भअद्ृतद्विषः | तेषा वः सुम्ने सुच्छ- 


दिष्टमे वयं स्याम ये च सूर॒यः ॥ (श्वेद ) 
शब्दाथः-जो झाप (ऋतावान ) सत्य, ज्ञान और 
यहा भावना वाले (ऋत ज्ञाताः सत्य, क्ञानादि के 
के कारण प्रसिद्ध, (ऋताबवृध') सत्य को वृद्धि वा 
प्रचार करने वाक्ते (घोरासः अनु तद्विष.) असत्य के 
भोर शत्रु विद्वान हैं (तेवां व.) ऐसे भाप विद्वानों 
को (सुच्छदिंष्टमे सुम्ने) भत्यन्त उत्तम सुखदायक 
शरण में (कर्य स्याम) हम सदा रहें (ये च सूरय ) 

झभौर भी जो ह्ञानी हैं वे सब इसी प्रकार चने । 
व्याख्या-- ऋग्वेद के इस मन्त्र में देवों का 
स्वरूप बढ़ी उत्तमता से प्रतिपादित किया गया है। 
केवक्ष पढ़-लिख जाने से कोई सच्चा विद्वान्‌ वा 
देव नहीं वन जाता | देव वे कहलाते हैं जो सदा 
धत्व के मार्ग पर नलते हैं, जो झ्ञानी हैं तथा 
यह्य की भावना अर्थात्‌ ववाथ त्याग सवा और 
परोपकार की भावना से युक्त हैं, इन गुणों के 
कारण ही जो समाज तथा राष्ट्र मे प्रसिद्ध होते है, 


जो सत्य, ज्ञान तथा यश्ञ भावना को प्रचार, 
७-उ>गक अह:०७०-- पा्3०४-० हरण#८+ चरण 


"० ऑ्टिका.च७.. ++०१:.५३० प्िििकिक++ 
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शाल्रोक् विधि द्वारा निभित जगत्‌ प्रसिद्ध 
शुद्ध हवन-सामग्री 


घोखे से बचने के लिए आायों को बिना वी पी. भेजो जाती है। 


सदुपदेशादि द्वारा सदा बढाने वाले द्वोते हैं पर 
इसके साथ ही जां अमत्य और अशज्ञान के प्रबल 
बिरोधी द्वोते हैं । देव लोग जहाँ असत्य तथा 
पाखरण्ड देखते है वहीं उसका लिरभेयता से खण्डन 
करते हैं, वे जद्दों भञ्ञान पाते हैं वहीं उसझो दूर 
करने का पूर्ण प्रयत्न करते हैँ | उनके अन्दर ऐथी 
निभयता होती है कि वे असत्य ओर अद्लान के 
दूर करने में कमी सकोच नहीं करते । ऐसे सत्य- 
निष्ठ विद्वानों के चरण पिन्‍्हों पर चलने से दी 
सबका कल्याण हो सकता है। महृषि द्यानन्द जी 
बेंदिक परिभाषा में ऐसे दी देव थे। उन्होंने 
सत्याथ प्रकाशादि प्रन्थ रत्नों को रचन। इसी 
पविन्न उद्देश्य से की थी कि सत्य का प्रचार हो 
और असत्य का निराकरण द्वो। इस प्रकार के 
सच्चे देवों का अनुसरण करते हुए दम सबकों 
भो सत्य के प्रचार ओर असत्य के खण्डन में 
सदा तत्पर रहना चाहिये। घ. दे, 4 


बह+०+० ऑि+क३7+ करी का » | 
ह 


६ अगर नमूना जेसी सामप्री हो तो मूल्य भेजें, अन्यथा कूडे मे पेंक दें । फिर मूल्य मेजने की 
आवश्यकता महों | क्या इससे भी बढ़कर कोई सब्याई की फसौटी हो सकती है ९ 


| भाव शे) सेर, ८०) भर का सेर। थोक प्राहक को २२) प्रतिशत कमीशन दिया जाता है। 


) मांगे व्यय प्राइक के जिसमे रहता है | 


। 
पहले पत्र भेजकर १ छुटोंक नमूना बिना मूल्य मँँगा लें । नमूना पसन्द आने पर आर दें। | 


पताः-रामेश्वदयाल भाय॑ 
पो० अभौली ( फतेहपुर ) यू० पी० 
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सत्याथ॑ प्रकाश पर प्रतिबंध 
( ल्ेखकः--श्री बा० पूर्णचंदनी बी० ए्‌० एल-एल० बी० ऐडडवोकेट श्रागरा ) 


पे 
5 प्र 


अभी हाज्ष में सिन्ध की प्रान्तीय मुस्तिसम 
क्षीगी सरकार ने सत्याथ प्रकाश के (१४वें समु- 
ल्लाम के सम्बन्ध में जो भारत रक्षा कानून की 
घारा ४९ के अनुसार भ्राज्ञा दी है उसने सारे 
भारतवषे में एक हलचल और बेचेनी पेदा करदी 
है और इस आज्ञा का घोर विराध सारे श्राये 
जगत में हो रद्द! है | हमारे मुखलमान भाहयों की 
तरफ़ से कई वर्षो से इस समुल्लास के प्रतिकूल 
आवाज़ उठाई जा रही थी परन्तु यह पदला अव- 
सर है कि किसी सरकारी श्राश्ना से इनका पक्ष 
समथन किया गया हो | यह बात ज़रूर है कि 
जिस सरकार ने समर्थन किया है वह मुस्लिम 
लीगी सरकार है और इसके सख्राथ ही केन्द्रीय 
सरकार ने श्री भाई परमानन्द ज्ञी के प्रस्ताव के 
सम्बन्ध मे सम्मति प्रकट करते हुए यद्द रपष्ट 
कर दिया है छि केन्द्रोय सरक्वार किसी ऐसी 
आशा की भावश्यकता नहीं समझती फिर भी 
अपने मुसत्षमान भाइयों के आन्दोज्तनन भर स्विघ 
सरकार को इस आज्चा पर गम्भीरता से विचार 
करने की आवश्यकता है | हम पहले पजान्दांन 
के सम्बन्ध में विचार करना चाहते हैं । 

ऐसा आन्दोलन क्‍यों ९ 

सत्याथे प्रकाश रा प्रचार करीय करीब ७० 
बे से दो रहा है | इस वींच में अनेक वार 
मुसकषमानों झौर झाय समाजियों में शास्त्रारथ 
इस विधय पर हुए हैं भोर मोक्षवी सना उल्ला 
खाहब ने हक प्रकाश नामक रिसाले के जरिये से 
इसका उत्तर भी प्रकाशित कराया हे और जो 
समीक्षा १४ समुल्लास में महर्षि दुयानन्द ने 


नाक /रईर 






मुहम्मद अली व मौ० अब्दुल कल्लाम आज़ाद ने 
कु"न शरीफ का तजुमा प्रकाशित करते खमय 
परिवतेन भी कर लिया है ओर अब इतने दिलों 
के पश्चात्‌ इस समुल्लास को जप्त कराने का 
नद्योग करने के दो ही अथे दो सकते हैं । 


हार मान गये 


जब प्रतिबादी वियाद में हारने लगता हे तो 
बादी को कानूनी शिक्र्ष से रोकना चाहता है 
ओर उसका फेवल अथ यह है कि अब विवाद 
करने की शक्ति नहीं रही । 


झगड़ा बढ़ाने की नीति 


दूसरा अथे इस प्रकार के आन्दोलन का यह 
हो सझता है कि हमारे मुसलमान भाई फूट पेदा 
करा कर अपनी शक्ति का प्रदशन और पाकिस्तान 
याजना को पुष्टि कराना चाहने हैं | इस स्थक्ष पर 
यह प्रकट करना आवश्यक है, कि इस प्रकार के 
आन्दोलन से पाकिश्तान की योजना का विरोध 
और भी बढेगा |यदि हमारे मुसलमान भाई शक्ति 
शाली ब्रिटिश राब्य के आधीन दोते हुए केवल अपने 
बहुमत के आधार पर इस प्रकार का अत्याचार 
कर सकते हैं तो जब सारी शक्ति उनके अधीन 
होगी उस समय का तो स्वप्न भी भयानक है। 


आन्दोलन पर दृष्टि 
हमारे मुसलमान भाइयों के इस आन्दोकन 
के कारण कुछ और भी हों फिर भी इस आन्वो- 
पर कई दृष्टिफोण से विचार हो सकता हे । 


इशे२ 


सा्वदेशिक 
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धर्म की दृष्टि से 

कुरान शरीक़ और इस्ाम का सम्बन्ध धममे 
से है दुनियों फा सुल और मोक्ष की प्राप्ति दोनों 
इसके अन्तरत हैं। इसझो समाक्षोचना करना 
हरएक का धमें है। घ्म ओर प्रचार का सम्बन्ध 
है, प्रचार में समीक्षा भी शामिल है| यदि किसी 
मनुष्य को कोई विचारक मोक्ष प्राप्ति के मागे से 
विचक्ित होता देखे तो उसको रोकना धार्मिक 
कतंन्य है । 

न्याय की दृष्टि से 

हमारे मुसक्षमान भाइयों का समजहय तब 
क्षीगी मझहय है वह सबको उसकी दावत देते हैं । 
यदि यह सबको निमन्त्रित करते हैं तो सबका यह 
अधिकार है कि उनकी दावत की चीज़ों की जाच 
पड़ताल करे। खाने भोर खिलाने के पहले यह 
वो देखल कि 'घीज़ दावत के योग्य भी है या 
नहीं । पहले सबकी दावत देना और फिर जाच 
की आज्ञा न देना न्याय के प्रतिकूल है | 

स्वतन्त्रता की दृष्टि से 

स्वतन्त्रता सारे जगत्‌ का ध्येय हे और स्व- 
तम्त्रवा के अन्तगत विभारों को स्वतन्त्रता एक 
शावश्यक और अनिवाय अम्त हे ओर विचार 
सबत-्त्रता के अन्तगत प्रचलित मत या विपक्षी के 
मतकीं समीक्षा सम्मिलित है। यदि धार्मिक विषयों 
में विचार की स्वतन्त्रता न होवे तो स्वतन्त्रता न 
होने के बरायर हे | जोन रटू आट मिलने अपनी 
स्वतन्त्रता (/.6769) नाम की पुस्तक में विचार 
श्वतन्त्रता पर विचार करते हुए ईसाई धर्म की 
समाक्नोयना के अधिकार पर जो उस श्रमय का 
एक स्थापित और राध््य घमें था बहुत बल 
दिया है । 

इसने ऊपर देखा कि हमारे मसल्लमान भाइयों 


का सत्याथे प्रकाश के विरुद्ध आन्दोलन न्याय और 
स्वतस्त्रता की दृष्टि से भनुचित है । 


सरकार की नीति 

आरम्भ से दी ब्रिटिश राज्य को धर्म स्वम्ब- 
नथी नीति घार्मिक निष्पक्तता तथा प्रजा के किये 
धार्मिक स्वतन्त्रता की रही है भोर इस नीति को 
कक्त्य में रखकर सिन्ध गवनमेन्ट का इस्वक्षेप 
स्रवेधा अनुचित भौर निन्‍दनीय है। सिन्ध की 
गवनेमेन्ट को किसी पक्ष का झअनुचित समथेन 
नहीं करना चाहिये था । 


कानून की दृष्टि से 


कानूनों प्रश्नों पर इख लेख में विचार नहीं 
हो सकता क्‍योंकि सब पाठकों के किये यह रुचि- 
कर न होगा फिर भी यहाँ यह लिखना झावश्यक 
है कि सिन्ध गवनमेन्ट की आज्ञा जिसमें भारत 
रह्षा कानून की धारा ४१ का सहारा लिया गधा 
है कानून के प्रतिकूल है| 

(१) र्त्याथे प्रकाश एक ७० खाल पुरानी 
घार्मिक पुस्तक है जिसका मुद्रण व प्रकाशन सिंध 
से बाहर भी होता रहा है। ओर जिसके प्रकाशक 
पर सिन्ध गवनेमेन्ट को कोई अधिकार नहीं है। 
जो पुस्तक सावजनिक है उसके सम्यन्ध में कोई 
प्रान्तीय सरकार आज्ञा नहीं दे सकतो | 

(२) धारा ७२ केवल शान्ति स्थापित करने के 
लिये है | सत्याथ प्रकाश के प्रकाशन में कोई 
अ्शान्ति की भावना न रही है भोर न हुई बल्कि 
उसके रोकने से उष्तजना उत्पन्न दो रही है। 
स्रिन्ध गबनमेन्ट पर खुद ऐसी भशाम्ति उत्पन्न 
करने का उत्तरदायित्व है। 

(३) जय पुस्तक का रखना, बेचना, व प्रचार 
करना नहीं रोफा गया है तो रसके खासी ऋपना 
रोकने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं दो स्रकता। 
जब कि बाहर से छपी हुई पुस्तक बराभर आा 
सकदो है। 
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ऐसी दशा में सिन्ध गवनेमेन्ट की आह्ला तोज अ्ान्दोकन। 


कानून के बिरुद्ध है। (स) सत्याथ प्रदाश की रक्षा के लिये प्रत्येक 
हमारा कर्तव्य झाये ( दिन्दू ) का तन मन धन से उच्यत रइना 

(हम) रत्याथ' प्रकाश का अधिक से अधिक भौर बलिदान के लिए तेयार रहना |. 
प्रधार और स्वाष्याय | (द) सत्याथ प्रकाश के १४वें समृत्कास की 


(ब) इस अनुचित आज्ञा के विरुद्ध तीबरश्ने पुष्टि में पर्याप्त सामभी एकत्रित करना। 


(ि282626262&26262&262:& ३22682282&2262<62<6:62&2&22& 
| नित्य कम पहद्दति 


दि्निचर्या-प्रात'काल उठ कर ईश्वर प्राथना शौच दान्तुन का नियम, स्वास्थ्य के स््रिये 
उपयोगी व्यायाम अ्भ्यगन, इद्वतेन ( उबटन ) स्नान और सन्व्योपासना का समय तथा नियम 
निर्धारित किये गये हैं। प्राशायाम पक्रिया उसका प्रभाव सन्ध्योपासना बिधि, अथे सहित 
झअग्निद्ोत्र पितृ यज्ञ, बलियैश्व देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ तथा मद्दात्म समुपस्थित किये गये हैं। 
इस विधि से यदि भाय लोग ब्लन्भ्योपासना शील भौर कमेकाण्डी बने तो निश्चय उनका जोबन 
पवित्र द्वो आय। रोचक पाकिट खाइज्ष में मूल्य |>) | 


देखिये स्वामी श्रद्धानन्द जी कद्दते थे कि सामाजिक सिद्धान्तों की खत्यता झादि २ अनेक 
विषयों पर पूर्ण प्रकाश डाक्ता और नहर्षि दयानन्दओी कृत प्राथना ओर कामेकाण्ड का 


समथक दै। अतः हमने हिन्दी के लेखक, कुरान के भाषा भाष्यकार, मुहम्मदी मत के मर्मझ् |! 
मुहस्मद मीमासा, आदि अनेक पुस्तकों के लेखक स्वास्थ्य तथा भक्ति मांगे के वेक्ता 


पण्डत श्री प्रेमशरथुजी प्रथत झाय महोपदेशक से बडे भामदपूर्वक इसको प्रकाशनाथे ले 









किया है। देखिये राजनेतिक बन्दियों में इसी के प्रोमाम पर चलकर भिन्न भिन्न जेलों में 
धार्मिक बातावरण वन गया। आप भी अपने यदा के जेल वन्दियों में पहुँचाइये | 
मिलने का पता -- 


आय साह्दि'य सदन, पेंतखेड़ा, खंदोली, भागरा। 


विनोद सुर्मा !! मुफ्त !! 
आंखों में धुन्ध, जाला, फूक्ा, भादि सब रोगों को दूर भगा कर आंखों री श्योत्ति 


बढ़ाता है। प्रति दिन प्रातः! और सायं को सोते समय लगाइये अवश्य लाभ पहुँचेगा। 
मम १०) तोला नसूना हाक-खचे आने पर मुफ्त मिलेगा । 
मिलने का > 


चमत्कार फार्मेसी, प्रेम भ्रेष, ऋयफा | 
च््व्न्ध्व्््व््य्ह्य्ल्ल्य्व्न्य्व्य््क्स्य्स्य््द 








श्र 
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सत्यार्थप्रकाश् ओर मुस्लिम लीय 


[ मध्य प्रदेश की लेजिश्लेटिव असेम्बली के स्पीकर माननीय श्री घनश्यामसिह जी गुप्त का पजाब प्रान्तीय 


सत्याथप्रकाश सम्मेलन ( लाहोर ) में २६-११-४४ को दिया श्रभिभाषण ] 
>-सग्यकि चटिप्ंकल-> 


स्वागताध्यक्ष पद्दोदय, देवियों ओर सज्जनो ! 


इस सम्मेलन का सभापति बनाकर आपने 
मेरी जो प्रतिष्ष की है उसके लिए मैं आपको धन्य- 
वाद देता हू । 

मैं जानता हू कि में इस कार्य के सबेथा अ्यो- 
ग्य हु इस पर भी मैंने यह कायें केबल इसलिए 
स्वीकार किया कि मै अपने माननीय मित्रों के 
अनुरोध को टाल नहीं सका. विशेषकर इस 
समय में । 

आप लोगों को विद्त ही है कि सिनध सर- 
कार ने ऋषि दयानन्दकृत हमारे पवित्र ग्रन्थ 
सत्यार्थ प्रकाश पर जो प्रतिबन्ध लगाया है उसी 
के सम्बन्ध में यह विशेष सम्मेलन बुलाया 
गया है । 

इस कारवाई के इतिहास से हम पर यह 
सुस्पष्ट हो जाता है कि इसके पीछे जो भावना 
कार्य कर रही है वह विशुद्ध राजनतिक है। इस 
बात को प्राय' सबही जानते हैं कि सत्याथे प्रकाश 
६० बर्ष से अधिक समय से जनता के सामने है। 

इस भ्रन्थ का भारत वर्ष की करीब करीब सभी 
मुख्य मुख्य भाषाओं में तज मा हो चुका है और 
इसकी लाखों जिल्दें बिक चुकी हैं। पता नहीं 
कितनी बार वेदि और प्लेट फार्म से यह प्रन्थ पढ़ा 
तथा सुनाया जा चुका दै। मुस्लिम लीग ने जो 
अपने को राजनेतिक संस्था बतलाती है अभी कुछ 
समय से इस प्रन्थ के विरुद्ध आन्दोलन शुरू किया 
है। लाहोर के इसी शहर में मुस्तम लीग ने 
सबसे पहले प्रस्ताव पास करके इस पुस्तक की 
कब्ती की मांग की थी। जब भारत वा सूबों की 


सरकार से अपनी माग को पूरा कराने में मुस्लिम 
लीग सफल न हुई तो उसने फिर इस बार कराची 
में इस माग को पूरा करने पर जोर डाला। फल 
यह हुआ कि सिध की मुस्लिम लीगी सरकार ने 
आज्ना का पालन करके १४वें समुल्लास की छपाई 
ओर प्रकाशन पर पाबन्दी लगादी । 

इस अनावश्यक और ऐसी काय्येबाही के लिए 
जो कभी नहीं हुईं, सिध सरकारने डिफ़ नस आप 
इरिडिया रूल की सहायता ली है । डिफ़े नस आप 
इरिडिया रूल (भारत रक्षा विधान) का यह मतलब 
नहीं था कि शान्ति और सुरक्षा के बद्दाने से किसी 
धर्म के पवित्र पुस्तकों पर इस प्रकार पाबन्दी 
लगाई जाय । पुस्तक का पिछल्ले ७० वर्षों से खूब 
प्रचार हो रहा है परन्तु इसके कारण कहीं पर भी 
सा्वेजनिक शान्ति भग नहीं हुई | पिछले ५ साल 
से जब से युद्ध हो रहा है भारत की सुरक्षा खतरे 
में नहीं पड़ी । अचानक ही मुस्लिम लीग के प्रस्ताव 
ने सिंध सरकार के लिए स्व्यार्थप्रकाश को 
खतरनाक बना दिया | पर्दा इतना महीन है कि 
इससे कोई भी धोखे में नहीं आ सकता । यह तो 
भारत रक्षा विधान ( डिफ़ नस आब्‌ इण्डिया रूल) 
का अयंकर दुरुपयोग है। 

किसी अनसमम व्यक्ति से भी यह छिपा 
नहीं रह सकता कि आये समाजियों की धार्मिक 
स्वतन्त्रता पर यह हमला केवल राजनेतिक उह्ं श्यों 
को पूरा करने के लिये किया गया है। वे उहंश्य 
क्या हो सकते हैं इनका तो अन्दाजा ही लगाया 
जा सकता है। यह स्पष्ट होगा कि यह क्रदम 
पाकिस्तान प्रोम्ाम फी जजीर की एक कड़ी है। 
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पाकिस्तान के विरोधियों में वे लोग जिनसे सम- 
मौता होना सम्भव नहीं है, आये समाजी और 
सिख ही हैं । मुस्लिम लीग और उसके नेता साफ़ 
तौर पर सिखों को फुसलाने ओर फँसाने का ओर 
आये समाजियों को कुचलने का यत्न कर रहे हे । 
क्योंकि वे (मुस्लिम लीग के नेता) जानते हैं कि 
आये समाजी नःफुसलाए जा सकते हैं ओर न 
फँसाए ओर बद्दादुर सिख कुचले नहीं जा सकते | 


हमें यह पवित्र आशा है. कि सिख जाति के 
नेता इस चाल को समर्भंगे और फुसलाए में 
नहीं आयेंगे । 


मुर्भा आशा है आप आय्य भाइयों की लोहे 
जसी ढढ़ता यह स्पष्ट कर देगी कि आये समाज 
को कुचलना आसान काम नहीं है ! 

परन्तु वे (मुस्लिम लीग के नेता) अपना खेल 
खूब खेल रहे है | मुस्लिम लीग को श्पनी शक्ति 
पर भरोसा नहीं है । वे चाहते है कि ब्रिटिश 
सरकार की ताकत से आये समाज को कुचल दिया 
जाय । कोई कुछ कहद्दे मुर्के तो इसम ज़रा भी 
शक नहीं है कि आये समाज से निपटने के बाद 
मुस्लिम लीग सिखों तथा अन्य पार्टियों से निपटेगी 
ओर उन्हें अपने भावी पाकिस्तान में मुम्लिम लीगी 
सरकार का नमूना पेश करंगी। धार्मिक सहिष्णुता 
का स्थान धार्मिक मतान्धता और धार्मिक स्वतन्त्रता 
का स्थान धार्मिक अत्याचार लेगा । तब मध्य 
कालीन समय की तबारीख्र दृहराई जायगी जिसमे 
आपके प जाब का काफ़ी से ज्यादा हिस्सा हे। 
यदि हम अभी से इस जरूरी चीज़ को समभने 
में चूक गए और हम विभक्त रहे तो 
फिर चेतने से कोई लाभ न होगा ओर 
इमारा समस्त भविष्य अ धकारमय हो जायगा। 
में सब समभवार हिन्दुओं, सिक्‍खों मुसलमानों 
ओर अन्य जाति वालों से अपील करता हूँ कि वे 
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इस धार्मिक श्रत्याचार से हिन्दुस्तान की रक्षा करने 
में अपने सारे प्रभाव को काम में लाए | 

प्रत्येक व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि धार्मिक 
अत्याचार का आधार बनाने के लिए किसी भी 
धर्म-पुस्तक में से अवतरण (0:४७७0॥8) दिए जा 
सकते हैं ओर यदि एक वार भी इन चीज़ों को 
खुली छुट्टी दी गई तो कहीं भी धर्म की दृष्टि से 
थोडी सख्या वाले व्यक्ति सुरक्षित न होंगे। इसलिए 
यह सबका कत्तेव्य है कि वे इस खतरे का लोहा 
लेबें श्रौर सभ्य सरकार और सभ्य जीवन की रक्षा 
करे । 

मै बिनम्रता पृवक जिटिश,सरकार से भी प्रार्थना 
करू गा कि वह आये समाज पर हुए इस। साफ़' 
धार्मिक अत्याचार में एक पार्टी न बने । महारानी 
बिक्टोरिया की प्रसिद्ध घोषणा के समय से अब 
तक ब्रिटिश सरकार धार्मिक स्वतन्त्रता देने की 
नीति का पालन करती चली आ रही है उसे इस 
पुरानी नीति पर धब्वा नहीं लगने देना चाहिए । 

इस बयान में कोई सार नहीं है कि चूँकि 

शान्ति और सुरक्षा एक प्रान्तीय विपय है अत इस 
आडर की तमाम जिम्मेदारी सिंध की मुस्लिस 
लीगी सरकार की है | ब्रिटिश शासन और त्िटिश 
सरकार दोनों का दबदबा अभीम जूद है और शान्ति 
आर सुरक्षा के नाम पर किसी भी प्रान्तीय सरकार 
द्वारा धार्मिक अत्याचार नहीं होने देना चाहिए। 
मुर्के यह एक दस कह देना चाहिए कि आर्य 
समाज का रूगडा न तो हमारे मुसलमान भाईयों 
से हे और न जिटिश सरकार से | मुस्लिम लीग 
की ओर से ही संत्याथेप्रकाश के बिरुद्ध माग उठी 
है और सिंध के मुस्लिम लीगी मन्‍्त्री-मडल द्वारा 
ही इस माग पर कार्यवाही हुई हे अतः हमारी 
शिकायत मुस्लिम लीग से ही है। मे बड़ी नम्नता 
फे साथ मुस्लिमलीग को भी चेतावनी के रूप में 
एक बात कहता हूँ। यदि कभी पाकिस्तान मिला 
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भी तो, मुस्लिमलीग के मन्त्री मण्डल के इस काये 
से यह बहुत दूर चला जायगा | पूर्ण पाकिस्तान की 
स्थापना के जहुत पहले ही हमे इसका यह नमूना 
मिक्ता हैं | 

जब भुस्लिमलीग पाकिस्तान के अपने 
भिन्न २ द्ेल्ों मे पूरे धार्मिक उत्साह ओर धार्मिक 
असहिष्णुता के साथ दृकूमत करेगी तो हमारी क्या 
गति छोगी ? यह केवल ईश्वर ही जानता है। जो 
भी इस्लाम के विरुद्ध बोलेगा या उसके बडे बुढ़ों 
ने कभी इस्लाम के तिरुढ्ध कुछ बोला होगा; तो 
उसकी सत्र र न होगी जब तक कि वह अपने वा 
अपने बुजुर्यों के कट्टे हुए को वापस न ले लेगा । 
नए पाकिस्तान के विधान का २० वीं सदी का 
स स्करण अक्षरश बही होगा जो १३ वीं वा १७ 
वीं सदी का मूल स स्करण था | 

यह तो हमारे सामने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण 
वेधानिक सवाल पेश करता है । यह धार्मिक अत्या- 
चार आज की सिंध सरकार के हाथों हुआ है सिध 
की सोची हुई पाकिस्तानी सरकार के हाथों नहीं | 
पाकिस्तान तो श्रभी विचाराधीन ही हे. यह अभी 
अस्तित्व में नहीं आया है । सूबों की ओर केन्द्रीय 
सरकार की पारस्परिक पोजीशन क्या होगी ? 
प्रान्तीय स्वराज्य आजकल का फेशन बन गया है 
ओर यह बडा आकषेक कहावत का शब्द बना हुआ 
है. ओर देश के बहुत से प्रसिद्ध महानुभाव इस 
पर विचार करने लग गये हैं | इसलिए यह तो हो 
नहीं सकता कि इसके विरुद्ध जो कुछ कहा 
जायगा वह जनता के कानों तक न पहुँचे । परन्तु 
इन वर्षों में इसकी बाबत में जो अनुभव करता 
रहा हू वह मुर्क जरूर कहना हैं । मुर्का इसमें 
ज़रा भी शक नहीं दे कि पाकिस्तान आन्तीय स्व- 
राज्य का बच्चा हे । इस युक्ति का कोई उत्तर नहीं 
हो सकता कि यदि सूबे स्वतन्त्र होने हैं तो फेड- 
रेशन में शामिल होने वा न होने की उन्हें 
स्वतन्त्रता है । 


मेरी तो यह धारणा है कि प्रान्तीय स्वतन्त्रता 
के आधार पर बनी फेडरेशन हमारे समय का 
सघसे बड़ा खतरा है । यह शब्द हमारे देश की 
दशाओं का ठीक २ सूचक नहीं है। यह तो ग़लत 
ओर धोखे में रखने वाला फामू ला है जिस पर 
“हमारे देश के बहुत से बुद्धिमान और अजरणी नेता 
लट्ट_ हैं| यह तो हमारी अवस्थाओं के सबेथा 
प्रतिकूल है । हमारे सूबे वेसे स्वतन्त्र और सर्वे- 
सर्बा राज्य नहीं हैं जेसे अमेरिका में थे । हमारे 
सूबे केन्द्र के अधीन रहे हैं और उसी से उन्हें 
शक्ति मिलती है। कम से कम त्रिटिश शासन के 
गत१५०्वर्षों म॑ं भारतवर्ष न सिफ भौगोलिक रृष्टि 
से बरन्‌ राजनेतिक दृष्टि से भी आवश्यक विषयों में 
एक रहा है । 

अब आन्तीय स्वराज्य ओर “फेडरेशन' 
भारतवर्ष को टुकड़ों म काट देना चाहते है. और 
फिर उन ठुकडों को आपस में जोडना चाहते 
है। यह तो मेरे शरीर के हाथों, पेरों और सिर 
को काटकर फिर किसी जादू के बल पर उन्हें 
जोडकर एक करने के समानहै ! मुर्भे तो यह 
लगता है कि इस कांट छाट के व्यापार से भारत- 
बष मेर शरीर की तरह निज्ींब वा मुर्दा हो 
जायगा | हमसे से जिन्होंने इन दोनों फ्ारमूलों 
का समर्थन किया है, उन्हे बहादरी के साथ अपना 
पर पीछे खींच लेना चाहिए और दीक मार्ग पर 
चलने के लिए मुडढ जाना चाहिए । हमें बुलन्द 
आवाज़ से कह देना चाहिए कि हम 'प्रान्तीय 
स्व॒तन्त्रता' के खिलाफ हैं ओर इसलिए फेडरेशन 
के भी। 

पाकिस्तान की हत्या करने का और कोई दूसरा 
उपाय नहीं है,। यदि आप लोग मुझे क्षमा करे 
तो मेरी यह धारणा है. कि राजाजी का फ्रार्मूला 
प्रान्तीय खतन्त्रता की अचलित भाषमा से अच्छा 
है। राजाजी ज़िलों को इकाई बनाते हैं सूबे को 
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नहीं। स्थराज्य की तमाम समस्या यह है कि 


जनता का समस्त प्रभुत्व कहां रहना चाहिए। मैं 
तो इसे बहुत उम्रता से मानता हु कि यह प्रभुलल 
समष्टि रूप से भारत बषे की जनता में रहना 
चाहिए सूबों के निवासियों में नहीं। मेरा मतलब 
यह नहीं है कि सूबों में कोई काम न दो। उन्हें 
अधिकार केन्द्र से मिलना चाहिए थर केन्द्र फे 
एजेन्टों फे रूप म॑ उन्हें काम करना चाहिए । 
यही धार्मिक तथा अन्य प्रकार के अध्याचारों 
से बचने का एक रास्ता है, उन अ्त्याचारों से भी 
अयकर जिन्हें मध्य काल के युगों में अनुभव किया 
गया है, हम बिना सब बातों को ठीक ठीक वोले 
ओर जाचे रूस के तथा अन्य देशों के विधानों की 
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बातें करते हैं। मैं भी उनके विषय में बहुत कुछ 
कष्ट सकता हू परन्तु हमारे इस सम्मेलन के लिए 
यह एक अ्प्रासज्लिक विषय होगा। 

मुर्क इसमे सन्देद् नहीं है कि इस सम्मेलन 
में आप लोग खतरे का सामना फरने के उपाय 
सोचेंगे । मुर्क तो सिर्फ यदीकद्दना है कि जब तक 
धर्म पर हुए ऐसे आक्रमण का पूरा प्रतिकार न 
होगा तब तक आये समाज चेन न लेगा । मुर्के 
आशा है कि इस देश के सभी वर्गों' के समझ 
दार व्यक्तियों का उसे साहाय्य और सहयोग 
मिलेगा | 

ओ३म्‌ शान्ति शान्ति' शान्ति' 


>अह७७ ०-३७- ८-नदी>-->-ीडीन «हु +पुक ० ०-4३). ००) “पु -.हु-. >>. ०.९... हु फू २० की -+न- ०-बक--++न की, "मकी-० ०-न->+-बह ० ०-_ पी >- ० ४ ७णाआओआ | 


। मातत्व की ओर 


॥ स्त्रियों के लिए अनुपम पुस्तक 
(३ बहिनों की पारस्परिक बातचीत के ढक्ल पर मनोर॑जक भाषा में लिखी हुई ओर 
छोटी छोटी उपदेशात्मक कद्दानियों से भरो हुई ) 
लेखक-श्री रघुनाथ प्रसाद पाठक 
भूमिका लेखक--भी प० रामनारायणजी मिश्र, काशी 
प्रकाशक-शारदा मन्दिर लिसिटेड, नई सड़क देहली मूल्य १) खजिल्द १॥) 





रि० चीफ जज्ञ, प्रधान साववेशिक आस्ये प्रतिनिधि सभा, श्री प्रो० इन्द्र ज्ञी विद्यावाचस्पति 
मन्‍्त्री सावेदेशिक सभा, श्री ओ० सुधाकरही एम० ए०, श्री प० गन्जाप्रसादजी उपाध्याय एम० ए०, 
श्री प॑० रामचन्द्रजी देहलवी, श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी, श्री पं० ठाकुरदत्तजी अमृतधारा” 


ज्ादौर प्रश्ृति आय्ये नेताओं और विद्वानों ने तथा 'बीर अजुन', 'आस्ये मात्तेण्ड', आय्येमित्र” 
ओर 'सावेदेशिक' आदि पत्रों ने मुक्त कण्ठ से प्रशसा की है और नव युवतियों नवयुवकों तथा 
स्त्री-पुरुषों के लिए अत्यन्त भ्रावश्यक और शिक्षा-प्रदपुस्तक बतलाई है। कन्या पाठशाज्ानं में 
पाठ्य-पुस्तक ओर उपद्दार-पुस्कक के रूप में भी पुस्तक की सिफ्रारिश की गई है| 


नोट--:यह पुस्तक सावदेशिक सभा के पुस्तक मएडार, बक्तिदान भवन, देदली 


यह वह्दी पुस्तक है जिसकी भी पूज्य मद्दात्मा नारायण रवामीजी श्री प० गन्नाप्रखाद जी | 
! 
|! 
।। 


मिलने का पताः--शारदा मन्दिर, लिमिटेड, नई सड़क, देहली | 


। से भी मित्ञ सकती है। 


डर 





सावदेशिक 
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सत्यार्थप्रकाज प्रतिबन्ध विषयक सिंध सरकार की 
अनुचित आज्ञा पर लोकमत 


3 5क-₹७-9 €९9-+8...८-... 


मयंकर भूल 

आखिरकार आशंका सच निकलती | सिन्ध- 
सन्त्रिमणशल ने सिद्ध कर दिया कि बह पूरे अ्रथों 
में ज्ीगी-मन्िपरदल है । शौर लीगी शाखन का 
अथे हे, मुर्लिम-शासन । मुस्लिम शासन का अथे 
है कुरान भोर हदीस का शासन और मुल्त्ाओं 
का राज्य | मुल्लाों फे संकेत पर चल कर 
हिवायतुल्ला-गवर्मेण्ट ने भाडर निकाला हे 
खत्याथेप्रकाश यदि सिंध में छापा जाय और 
प्रकाशित किया ज्ञाय तो चौदद्वा समुल्तास 
निकाक्ष कर ही छापा और प्रकाशित किया ज्ञाय | 
यह आदेश खबप्राद्दी भारत रक्षा कानून के अन्द्र 
शान्ति और अमन को रक्षा फे लिये निकाक्ा 
गया है। प्रात में खाम्प्रदायिक शांति रखने के 
रुइ श्य से सत्याथेप्रकाश के चोद॒हवे समुल्लास 
के प्रकाशित करने पर प/बन्दी लगाई गई हे । 
संघ को आवादी में ७०,७५५ प्रतिशत मुसलमान 
है! २६.२४ प्रतिशत केवल हिंदू है। इसमें आय 
खमाजियों को सस्या दाल में नमक के बराबर भो 
नहीं है। क्ीगी मन्त्रमरठल को क्‍या इस ननन्‍हें 
बगे से शांति भग किए जाने का भय है? क्‍या 
कोई विवेकशोल व्यक्ति इस पर विश्वास कर 
सकता है कि आये समाज भोर आय समा- 
जियों के कारण प्रात की शांति नष्ट दर सच्ती है ९ 


सिंप-मन्त्रिमण्डल ने पधर्मान्धता के आगे 


आत्म-समर्पण कर दिया है, यह कहने को 
हम बिषश हैं | 


स्त्याथेप्रकाश पर पाबन्दी लगा कर खिम्ध 
मन्त्रिमएड लने घर्मान्धता के कुएड में पेट्रोल 
की टंकी कोंक दी है। इसकी आ्वाज्ा्य कहां 


तक पहुँचेगी औरउसमें कुरान और हृदीस मी 
न आजादेंगे यद कट्दना कठिन है । मगर जिस 
रीति से ओर जिस बहाने से सत्याथे प्रकाश और 
आय समाज पर वार किया गया है, वह अत्य- 
थि* उत्तेजनाजनक है, भारत रक्षा कानून का 
भारी दुरुपयोग है, भौर जिस रद्द श्य को ध्यान 
में रख कर इस आदेश को निकालने का ओभित्य 
सिद्ध किया जाता है, उध्षका ही यह आदेश नहष्ट 
कर देता है| भारत रक्षा कानून का रहेश्य बाहरी 
ओर भन्दरी शत्रुओं से देश की रक्षा फरने के 
उपायों में बाधा ढालने वाल्नों को दूर हटाना है। 
पर खिध मन्त्रि मरठक्ष ने स्त्याथे प्रकाश पर 
पाबन्दी लगाकर सारे दिंदू समाज और विशेषत. 
आय समाज की छाती पर पिस्तौत दाग दिया है 
जिसकी भझावाज्ञ सारे भारत में इस्र आडउेर के 
विद्यमान रद्दते तक गू जती रहेगी । सारे देश में 
एक ऐसे आन्दोलन को इसने जन्म दिया है जो 
कि समय बढ़ने के खाथ बढ़ता जायगा और 
हिंदू और मुसलमानों के बीच ऐसी खाई खोद 
देगा, जिसको इस भाऊंर के वापिस लेने के बाद 
भी पाटना सम्भव न होगा। हिदायतुल्लानावर्मेणट 
का यह भाडेर उन दिनों की याद दिलाता है, 
जब इस देश में जज़िया कर त्ञगाया ज्ञाता था 
ओर दिंदुओं को अपने घमे-पाजन और अपने 
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विश्वास के अनुसार आच्रण करने में पसनपग 
पर बाघा का सामना करना पढ़ता था! धार्मिक 
स्वतन्त्रता के युग में सत्याथें प्रकाश पर बार कर 
क्षीगी मन्त्र-मण्डक ने अपने दावे को क्ृठा कर 
दिया है, कि उसके शासन में अल्प सख्यकों के 
अधिकार सुरक्षित रहेंगे । 

“सत्याथे प्रकाश' ने इस देश में एक नूतन 
विचार क्रांति को जन्म दिया है| उसने अन्ध श्रद्धा 
के स्थान पर बुद्धिवाद को स्थापित किया हे भोर 
तक को प्रतिष्ठित किया है। 'बाबा वाक्य प्रसा- 
णम' को न मानने की सलाह देकर स्वतन्त्र बुद्धि 
से सोचने और विचार ने की परम्परा को चलाया 
है | व्यक्ति की पूजा की जगदद सिद्धान्त और 
झादश की पूजा प्रचलित की है। उसने इस देश 
के लोगों में ध्रात्म-विश्वाप्त को उत्पन्न छिया है, 
ओर इस्र सोते राष्ट्‌ की सुषुप्ति को दूर फरके 
मद्दान्‌ भारतीय राष्ट्र के स्वप्न को मूर्त रूप में 
उपस्थित किया है और भारतीय सभ्यता और 
भारतीय ससकृति के प्रति झ्भिमान और गोरब 
इत्पन्न किया है। यही नहीं, सत्याथे प्रकाश ने 
स्व प्रथम विदेशी शासन के सम्मोहनास्र से 
रेदमुण्व व सक्षए शुन्य रफ्ट्र को स्वराज्य स्थापित 
करने ऋा सकेत दिया है। इसलिये सत्याथ प्रकाश 
पर किया गया वार केवल एक घमसंस्था के धमे 
प्रन्थ पर किया गया बार नहीं है, भपितु भारतीय 
स्वाघीनता की पुनोत भावना, और भारतीय 
सभ्यता व सस्कृति के मौरव पर किया गया प्रबल 
आधात है। भारतीय राष्ट्रीयता के सम -स्थान पर 
किया गया गुप्त बार है ! 

योगायोग समम्िए या आकरिसक घटना 
समभिए या पू्वे निर्धारित योजना का फल 
सममिए, जिस प्रान्त में स्रे प्रथम मुस्लिस 
शक्ति स्थापित हुई ९ट्ी प्रांत में यह वार किया 
गया है। भाज इस देश में एक बगे भोर एक 


वक्ष प्रच्छन्न और अग्रच्छन्न रूप से अरबी-फ्रारसी 
ससकृति स्थापित करने में प्रयत्नशील है। इसके 
मारो में सब से बड़ी बाघ। सत्याथे प्रकाश” हैं 
झतः 'सत्याथ प्रकाश! पर बार करके भारतीय 
सभ्यता और भारतीय सस्कृति का उच्छेद करने 
का यतन किया गया है। इसलिये इस प्रश्न को 
हमें एक वगे, एक सम्प्रदाय और एक जाति छी 
समस्या न समझेनी चाहधिए। न यह प्रश्न केवल 
हिन्दुओं तक सीमित है । ज्ञो भी व्यक्ति इस 
देश को अपनी मातृभूमि मानता है, जो कोई 
व्यक्ति इस देश में उत्पन्त हुए महापुरुषों को 
अपने ज्िए वन्दनीय मानता हे और यह अनुभव 
करता है कि उसकी नमों में वही रक्त बह रहा 
है, जो उनमें बह रद्दा था, जो फोई भी इस पेश 
की धूलि के कण-कण को पवित्र मानता है. भौर 
उसको अपने माथे पर रखने में अपना सौभाग्य 
खमसता है, जा व्यक्ति इस देश को सम्यता 
और सस्कृति से प्रेम करता है, और जो कोई 
व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीयना की रक्षा और विशुद्धि 
के किए इसको विदेशी प्रभाव से बचाने के वास्ते 
सतत सचेष्ट रहता है, पह 'सत्याथेप्रकाश' पर 
फकिय गया बार भारतीय राष्ट्रेयता पर किया गया 
बार सानेगा और अनुभव करेगा कि यह वार 
आाय समाज पर नहीं, हिंदू |जाति पर नहीं, 
प्रत्युत उसके हृदय पर ओर भारतीय संस्कृति 
ओर भारतोय सभ्यता पर किया गया है! इस 
लिए हमारा कहना हे कि सिंघ गवर्भमेएट ने एक 
भयंकर भूल की है ओर घातक वार करके न 
फेवज्ञ पाकिस्तान की विचार घारा को सिद्धान्ततः 
मानने वाक्षों को अपना विरोधी बना विया है, 
यल्कि देश में क्षीम के विरुद्ध असन्तोष कोम 
ओर क्रोध की एक ऐसी लहर उत्पन्न कर दी है, 
जो यदि अपने साथ कुरान और दृदीस को दी 


३३० 


नहीं, अपितु धाज 'घम ' नाम से श्रचल्षित चीज 
को भी बहा के गई, तो हमें कोई झाश्चये 
नहोगा। 

सिंध गवर्मेट का यह आडेर विवेक भौर 
समय के विरुद्ध है| भाज उसने जिस घृणा और 
हंध का बीज थोया है, वह यदि अंकुरित हुआ, 
पनपा और फूत्ञा-फन्ना तो सध्ययुग का बना कोई 
धर्मप्रग्थ उससे न बचेगा | शांति और अमन को 
यदि 'सत्याथेप्रकाश' से भाज खतरा है, तो कल 
उसको कुरान से भी खतरा एत्पनन हो सकता 
है। मुल्ताओं ओर परिडतों पर यदि इसके 
निणय का भार राजनीतिश्ों और शासन कर्त्ताओं 
ने छोड़ दिया कि शांति ओर अमन में कोन से 
पुस्तक बाधक हैं, तो कोई धरम प्रस्थ वाक़्ो बचा 
न रहेगा। सब घम भ्रन्थों छो जब्त करने के क्षिये 
गवनेमेण्ट बाध्य होगो। इस अवस्था से कम्युनिस्ट 
प्रसन्‍न होंगे, नास्तिक खुश होंगे, बुद्धिबादी तुष्ठ 
होंगे। पर भाज के धर्म घुरीण भोर धर्माभिमानी 
नहोंगे। अत सिंध मम्त्रिमण्डक्ष को पुन. 


| चरिपाया,-० अस्पिफल्डत-० आस्यिआ6-० चियियां> 


साथेदेशिक 
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“आम के आम गुठलियों के दाम?” | 
धर्माथ आय॑ उद्योगशाला, दिल्ली द्वारा प्रस्तुत | 
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अपने आदेश पर विचार' करना चाहिए | घाव 
करना, चोट मारना, शूल घुसेड़ना सरभ है, पर 
मज्षद्मम क्षणाना और घाव को भरना सरक्ष नहीं 
है। आग लगाना भौर तमाशा देखना सरक्ष हैं, 
पर उसको बुकाना कठिन है। अपने द्वाथों से 
लगाई गई आग भी अनेक बार नियन्त्रण से 
बाहर हो जाती है भौर आग लगाने वाले को ही 
भस्म कर देती हे । यदि घिंध-सरकार चाहती हे 
कि वह हयरथा उत्पन्न न हो, यदि क्ीग अपने 
धर्म्रन्‍्थों को जढ़ता अज्ञान भौर धर्मान्धता की 
आग में ग्वाहा दोते हुए नहीं देखना चाद्दती हैं 
तो हम उससे कहना चाहते हैं कि दूरन्देशी, 
बुद्धिमसा और समय का तकाज़ा है कि वह अपने 
इस अविचारपूणे झाडेर को वापिस ले ले | कया 
स्रिध सरकार बुद्धिसानी का परिचय देगी ९ 


[ देइली के 'हिन्दुस्तान' नामक सुप्रसिद्ध 
दैनिक पत्र का ५-११-४४ का सम्पादकीय 
लेख ] 
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रोग नाशक-पृष्टिकारक-सुगन्धित 


( जिसकी कुल झाय वेदिक घमे प्रचाराये ही व्यय द्ोती है ) 


भाष १८) सेर, ३७॥) सन ( दस सेर से अधिक केने पर ) विशेष--आडर के साथ चोबाई 


| 
५ 
| 
॥ 
|, भेजना चाहिये। 
(क्‍ 
। 
| 


ऋषि छाप! उत्तम हवन सामश्री लीजिये । 
| 
| 


( डाक व्यय व पेकिंग प्रथक ) 
पता-- कैंवि० शतेन्द्र इुमार बेच, सिद्वान्त-भास्कर, | 
संचाक्षक--धर्मार्थ आर्य उद्योग शाला, | 
२५८८ तेल्लीवाढ़ा स्ट्रीट दिल्‍ली । | 
>सॉमड०्फ््०अ्य गा ० जग यूहिवियाह+ >ऊपुके >कन्यूयकी ०नककरेपिलएट-१ +औ्पक् >> >> परिपिए-+ सम9ेय(८० पीकिया१थ० 
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निदुनीय खेदजनक 

सिध सरकार ने सत्याथप्रकाश के १४ वें 
समुज्ञास के पुनमु द्रण पर प्रतिबंध ल्वगा दिया 
है--यह अन्याय हे, इस प्रतिबन्ध के लिये 
भारत रक्षा व्यवस्था की घारा ४१ का उपयोग 
किया गया--यद्द इस धारा के दुरुपयोग का 
निकृष्टतम चदाहरण है भोर केंद्रीय असेम्वली में 
इस सम्बन्ध में नियमित कायवाद्दी रथगित रखकर 
विचार करने के लिये भाई परमानन्द ने जो 
प्रस्ताव रखा था, उसके प्रति ज्ञिख नीति का 
परिचय दिया गया यह बहुत ही शोचनीय हे । 
इस प्रतिबंध के अन्याय, धारा फे दुरुपयोग भौर 
नोति की शांचनीयता का जितना भी पिरोध 
किया जाये, काफो नहीं दो सकता । 

सत्यायेप्रकाश का आदर सभी हिन्दू करते हैं 
ओर आयसमाज में तो उसका स्थान किसी भी 
धम के अनुयायियों की धर्म पुस्तक से कम नहीं 
है। मुसलमानों की दृष्टि मे जो स्थान कुरान का 
ओर ईसाश्यों की दृष्टि मे जो रथान याइवित 
का है यही स्थान प्रत्येक आयश्रमाजी की दृष्टि में 
सत्याथेप्रकाश का है। आायंसमाज के प्रवतेक 
महषिं दयानन्द ने इस ग्रथ की स्वय रचना को थी। 
अपने इस प्रथ धवारा उन्होंने जहां समस्त हिन्दू 
समाज को प्रकाश दिखकाने का प्रयत्न किया है 
बहा आयेसमाज के किये तो आधार भूत मूल 
सिद्धान्तों को उसमें प्रंथित कर दिया है ओर 
इस कारण यह प्रंथ रत्न आज ७० से अधिक 
बों से करोड़ों आय जनों में धमं प्रंथ बना 
हुआ है। किसी सरकार के लिये इस से अधिक 
अन्याय कया दो सकता है कि यह करोड़ों झाये 
नर-नारियों के धमे प्रस्थ को उसके पास हस रूप 
में पहुँचाने में बाधक बने, उसके उस रूप पर 
प्रतिबंध ख्षगाये जिसमें महर्षि दयानन्द ने उसकी 
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रचना की थी। यह सही है कि सिंध में केवल 
१४ वे समुज्ञाल के पुनमुं द्रथ पर ही प्रतिबंध 
लगाया गया और अन्य प्रान्तों में उस पर किसी 
तरह का प्रतिथध नहीं है परन्तु सिंध सरकर का 
यह काय अत्यन्त निन्‍दनोय है भौर जिस पाकि- 
स्तानी मनोदवृत्ति के साथ यह किया गया है, उससे 
अधिक चिन्ता और दुख की बात क्‍या हो 
सकती है ? शासन में यह साम्प्रदायिक सक्रीणेता 
अनौचित्य की पराकाष्ठा हे ओर उस शासन 
नीति का नमूना है जिससे किसी प्रान्त की कोई 
लीगी सरकार काम ले सहतो है| सिंध में पिछके 
कुछ दिनों से सत्याथप्रद्ाश के सम्बन्ध में जो 
हवा चत्न रही थी, उससे भय होरदा था परन्तु यह 
खयाक्ष किसी को नहीं था कि सिंध सरकार यह 
अद्रदर्शितापूण और साथ ही मूखेतापू्ं भी, 
दुःसाहस दिखला सफेगी और केवल झआये- 
समाजियों को ही नहीं, समस्त हिन्दुओं को 
चुनौती देगी कि वे इसका प्रतिकार करने के 
लिये क्‍या करने जा रही हैं। सिंध सरकार की 
इस भाझञ से आय जगत्‌ को भारी ज्ोम हुआ / 
है। किसी प्रान्तीय सरकार की सकीण साम्प्रदा- 
यिक नीति की यह बुरी से बुरी प्रतिक्रिया हो 
सकती है कि वह ऐसे प्रंथ की ओर अंगुली 
उठाये जिसे करोड़ों व्यक्ति अपना धरम भंथ मानते 
हैं | यदि ७० बे से प्रचतित किसी धर्म प्रन्थ को 
इस तरद की काट छांट के योग्य समझा जाता है 
तो फिर केवल सत्याथेप्रकाश को ही क्‍यों समझा 
जाना चाहिये। दक्ील के लिये सर बिट्ठल- 
चन्दावरकर का यह कथन सही हो सकता है 
कि “यदि प्रन्थ में कोई बेसी बात दोतो यो भारत 
सरकार को उस पर प्रतिबन्ध क्षगाना था, एक 
कमेटी सभी पुराने प्रन्थों की जांच के लिये 
बैठाना और यह देखना था कि उनमें भाज कक्ष 


३३९ 





ही हृष्ठि से कोई भापत्तिजनक बात है या नहीं,” 
एन्‍्तु ब्यावद्ारिक दृष्टि से हम इस दल्लील को 
होई दल्लील नहीं मानते । दमारी दृष्टि में किसी 
उम्प्रदाय या बगे विशेष के पवित्र साहित्य की 
प्रोर किसी को छोंगुली उठाने का दुःघाहइमस नहीं 
हरना चाहिये भोर इस दृष्टि से सत्याथप्र काश के 
१४ ये समुल्लास के पुनमु द्रण को वर्जित ठद्वराकर 
खन्‍्ध सरकार ने घोर अन्याय किया है! 


शान्ति भोर व्यवस्था की दक्ोत्न बेमानी है । 
#रव यद है कि इस तरह की दक्तोलों से शान्ति 
रंग करने वाले परमाणुझों को अनुचित 
गेल्साहन मिलता है। उन्हें जब यह पता चलता 
[ कि सरकार उनकी अनुचित मनोवृत्तियों को 
हीं अपरपक्त को उचित स्थिति को ही दवाने फे 
जैये तेयार है तब वे और भी अधिक उच्छद्धल 
) छठते हैं। शान्ति और व्यवस्था की रक्षा करने 
ञ सरीका शान्ति प्रिय पक्त को दबाना नहीं, 
न व्यक्तियों के होश की दवा करने का हे 
ते सचमुच शान्ति भग को प्रोत्साहन देते हैं। 
अत्याथेप्रकाश तो आज ७० बषे से प्रकाशित 
 रद्दा है। उसके कारण इतने लम्बे असे में 
हैतनी बार शान्ति भग हुई, यद्द सरकार ने नहीं 
तल्लाया, परन्तु यह तो साफ्र ही है कि यही 
त्याथप्रकाश ७० वर्ष बाद यदि थ्राज शाम्ति भग 
ने की झाशका का कारण बन रहा है तो वास्तव 
[इसका कारण सत्याथप्रकाश में नहीं, उस 
पाम्नन नीति में है जो मुस्लिम प्रान्तों में खास 
रे से बदली हुई देखने में था रही है। सिन्ध 
रिकार का यदि इस प्रश्न पर कोई अपना मत 
दो तो भी उसने १७ थे खमुल्लास पर प्रतिधन्ध 
गांकर शाम्ति और ज्यवस्था छी दृष्टि से ही 
यों न सी, बड़ी दुर्वक्षता का परिचय दिया है 
रोर भारत रक्षा विधान का तो वहुत ही 
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घुरा दुरुपयोग हुआ हे । हमारे किये यद समसमना 
कठिन है कि सत्याथंप्रकाश के १४ थे समुझासत 
से क्‍या तो युद्ध प्रयास में बाधा पढ़ रही थी 
ओर क्या सैनिकों ही भर्ती में ? उसके कारण 
लड़ाई का ऋजे मिकने ,में बाधा पढ़ रही थी 
या भारत की सीमा झ्रों को या भारत की आस्वरिक 
शासन सत्ता को कोई खतरा हो रहा था, यह 
मानने के किये हम तेयार नहीं हैं । इस अवस्था 
में यह भारत रक्षा विधान का दुरुपयोग नहीं है 
तो क्‍या है ? यदि इस सम्बन्ध में भारत रह्षा 
विधान का वह श्रभिप्राय सही माना जाय जो होम 
मेम्बर ने केन्द्रीय अ्रसेम्ग्रल्ली में बताया है तो भी 
इस व्यवस्था का प्रयोग शान्ति भंग करने वाल्नों पर 
किया जाना चाहिये था। परन्तु यह नहीं हुआ 
ओर उल्टा उसका प्रयोग शान्त झाये जनता के 
अधिकार पर चोट करने और मानसि*% भावनाओं 
को ठेस पहुँचाने के किये लिया गया है। सबसे 
अधिक खेद का विषय यह है कि भारत सरकार 
मे भी सिंध सरकार को आर्य जनता को 
भावनाओं को ठेस पहुँचाने से नहीं रोका भौर 
केन्द्रोय असेम्बली में भाई परमानन्द के प्रस्ताव 
का विरोध भी किया। भाई परमानन्द का प्रस्ताव 
४४ के विरुद्ध १५ शोट आने से रद्द हो गया। 
भारत सरकार जिस नीति से हमेशा काम लेती 
रही है, वद्दी इसमें भी हो सकती है भर हमें 
उसपर ज्ञोभ कितना ही हो, दम जानते हैं कि 
इस छरद की घटनायें देशवासियों के सामने 
बतेमान परिश्थिति में आती ही रहेंगी । 
असेम्बली की कांग्रेस पार्टी ने इस्र प्रश्न पर 
ज्ञिस नीति से काम लिया है, वह कम खेदअनक 
नहीं है । इसमें सन्देह है कि का्मेंस पार्टी के 
सारे ही मेन्बर यदि भाई परमानन्द जी के 
अस्ताय के पत्त में वोट देते तो भी वह पास होता 
था नहीं परन्तु कांग्रेस पार्टी के तटस्थ रहने फे इस 
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न वन नननननन- न सन सा निल नि नत निभा 
निश्चय पर सवमच देशवासियों को आश्चये ४! 


हुए बिना नहीं रहेगा। देशवासी यद्द जानते हैं 
कि कांग्रेस एक समय खिलाफ़त के अश्न को के 
चुकी है। फिर कांग्रेसकी झात्मा तो सत्य है। 
शोर भत्ते ही यद शासन नीति को विफल करने 
के लिये किया गया हो हमें यद भ्रच्छा नहीं 
लगा कि कांग्रेस पार्टी सत्यपर नीति का शासन 
स्थापित करे | दिग्दू मुसलिम एकता की दृष्टि से 
सरकारी चाज्ष बिफत्त करने का महत्व हम 
ज्ञानते हैं परन्तु का्रेस पार्टी यदि प्रस्ताव के पक्ष 
में वोट देने का निर्णय करती तो निश्चय ही वह 
कोकमत द्वी प्रकट करतो और उससे हिन्दू मुर्क्तिम 
एकता को ज्यादा क्षति पहुँचने की सम्भावना 
नहीं थी जितना सिन्ध सरकार की उस निन्दनीय 
आया ओर भारत सरकार फे इस अनुचित पक्ष 
समथन से ह। सकती है । 


आये जगत को क्या करना चाहिये, यह्‌ प्रश्न 


है। काये की गरभीरताकी दृष्टि से यह प्रश्न 
साधारण नहीं है। हमारा सत दे कि सिध प्रांवीय 
हिन्दू मन्त्रियों को तुरन्त पद स्यागकर देना 
चाहिये | इसमें सोचने विचारने को कोई बात 
नहीं हे , जो शासननीति सिर की भाये जनता के 
भावों को इतनी भी परवाद्द नहीं करना चाहती, 
उसके साथ सम्पर्क केसा ९ सिन्‍्ध सरकार के 
इस धन्याय का प्रतिबाद करने का पहिला ओर सब 
से अच्छा उपाय यही है।आरगे क्या करना चाहिये, 
इस सम्बन्ध में सावेदेशिक आय प्रतिनिधि सभा 


को इस अवसर पर आय जगत का नेत्त्व करने 
के लिये तेयार होना चाहिये। 


[ देहली के 'विश्वमित्र' नामक सुप्रसिद्ध 
देनिक पत्र का £-११-४४ का सम्पादकीय 
लेख ] 


| >करक+ <बफ८:-+ *+> चरम चहुष५42-+ #४००१:३०५ अरहप+८&-० ++> गे चचपा८-+.) 25 बापब८त-त * अत. ३ जे ०. 3जज पा पहिफेकात+ +२०२१७५ *ानयतही 


महात्मा नारायण स्वामी जी 
की 


| 


आत्म-कथा 
श्री स्वामी|जी का अपनी लेखनी से लिखा हुआ जीवन-चरित्र मूल्य २॥) 


यह पहला सस्करण परिमित सख्या मे छपाया गया है। भाढंर भेजने में शीघ्रता 
कीजिए भन्यथा दूसरे सस्करण के किए प्रतीक्षा करनी दोगी। श्राढेर भेजते समय भ्रपना 
पता, ढाकखाने ओर रेलवे स्टेशन के उल्लेख के साथ २ लिखना चाद्दिये | 


मनुष्य मामूली शिक्षा और स्थिति से किस प्रकार ऊँचा उठ सकता है और किस 


सहज ही जाना जा सकता है। इस आत्म चरित्र में आय समाज को प्रगति के विषय में 
झनेक ऐसी बातें मिक्षती हैं जिनका अधिकाश शआारयों को झ्ञान नहीं हे । 


मोट+--यह पुस्तक सावेदेशिक भाये प्रतिनिधि सभा के पुस्तक मएडार से भी 


मिक्ष सकती हे । 


| 
। 
। झार्य॑ जञगत्‌ को स्वामीजी सद्दाराज का परिचय देने की आवश्यकता नहीं हे। 
| प्रकार एक शिक्षित ओर जागृत समाज का नेठृत्व कर सकता है इसका रहस्य इस पुस्तक से |, 
| 5 
। । 

$ 


आाय-साहित्य-सदन, 
ऐहली शाहदरा (५. शे 8.) | 


शैश्षट 


धार्येदेशिक 
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'सत्याथंप्रकाश” पर विवाद 


इस मंगज़वार को केन्द्रिक लेजिस्त्ेटिव 
असेस्‍्वल्ली में भाई परमानन्द जी के स्थगित-अ्रस्ताव 
पर जो बिबाद दुआ उसे बोलचाज़ की भाषा में 


द्वारा दुरुपयोग किये जाने से सम्बद्ध है ओर 
क्योंकि भारत सरकार ने रस दु रुपयोग को रोका 
नहीं अतः बह सरकार झी निन्‍्दा करना भादहते 
हैं। परन्तु यदि कोई व्यक्ति यह कहद्दे कि रसे 
जिवाद का विषय स्पष्ट नहीं हुआ या तो दसे 


'सत्या्प्रकश' पर विवाद का नाम दिया गया है-- >जीडेन्ट के ग्पष्टी करण फे परवात्‌ बेस! कहने 


(हमने भी अपने शीषेक में बेलचाल की भाषा 
का दी प्रयोग किया है-परन्तु पस्तुतः वह वियाद्‌ 
'सत्याथेप्रकाश” पर विवाद न होकर 'भारत-रक्षा- 
कानून के उपयोग या दुरुपयोग पर विवाद था। 
असेम्बल्ी के अधिकतर गेर सरकारों सदस्यों को 
भी इस विषय में भ्रम रहा ओर इसी कारण 
उनमें से अनेकों ने तट-स्थ-यृत्ति घारण कर की । 

झसेम्बली के प्रेसीडेग्ट ने भी यह बात कुछ 


स्पसध्ट की कि यद्द विवाद फेबक्त भारत-रक्षा-कानून 
का सिध सरकार द्वारा दुरुपयोग किये जाने 
पर है, 'सत्याथेप्रकाश' के चौद॒हवं समुल्लःस के 
झोसित्या-नोचित्य पर अथवा मुस्लिमलीगियों की 
हसे जब्त करने की माय जायज्ञ या नाजायत् 
होने पर नहीं। उनके इस स्पष्टीकरण से पूछे 
जवाब सिद्दीकअ्ती ओर खावहादुर फललद्क 
पिराचाने जो भाषण दिये उनमें ये दोनों ही 


घानेक अप्रासगिक वातें कह गये जिनमें 'सत्याथे- 
ृ 
प्रकाश! की निन्‍दा और पाकिस्तान समथन 


सरीखी वस्तु भी थों। इनकी ओर या तो प्रेजी- 
डैंट का ध्यान गया नहीं ओर या न जाने किस चाल 
से उन्हों ने इन सज्जनों को उस सभ्य टोकने 
की आवश्यकता नहीं समझी। इनके भाषणों 
के पश्चात्‌ ही उन्होंने यद्द रपष्ट किया कि विवाद 


का विषय क्या है। यों तो प्रस्तावक भाई 
परमानन्दओी ने भी अपना भ्रस्ताव पेश करते हुए 


हो यह स्पष्ट कर दिया था कि सनका प्रस्ताव 
केवज़ भारत-रक्षान्कानून का सिन्‍्थ सरकार 


का अवसर नहीं रहना चादिये। 


विवाद के परिणाम से यह स्पष्ट हे कि 
असेम्बली के अधिकतर निर्धा-चित सदस्य इसमें 
तटस्थ अबधा दासीन रहे थे। हमें इन तटश्थ 
सदस्यों से उनको उदासीनता पर कुछ भी नहीं 
कइना है, जो जनता! के अधिकारों का रक्षक 
होने का दावा नहीं करते, परन्तु जो सदस्य-- 
विशेषतः कारप्रेस पार्टी के--बार-वार मौक्षा-वे 
मौका उक्त दावा करने से नहीं चूक। करते उनको 
इस विषय में ठदासीनता को हम न केवल 
घोर निन्‍दनीय मानते हैं, अपितु उन्हें 
अपने सार्वजनिक कतंज्य की उपेक्षा का भी 
अपराधी सममते हैं। भी एन० एम० जोशी 
ओर सर विट्॒ल्ल चन्दावरकर सरीखे बहुधा 
सरकार के साथ 'वोट' देने बाले संदृश्यों तक ने 
तो इस झवसर पर कतंव्य-बुद्धि से प्रेरित होकर 
आचरण किया और कांग्रेस-पार्टी के अधि%तर 
सदस्यों ने इस समय तटस्थ रहने में हो अपने 
क॒त्तेन्य की समाप्ति समकक्षी | उनके भाचरण से 
“कोई भी यही समभझेगा कि उनकी सम्मति में 
पसत्याथप्रदाश” के चौदद्दथ समुल्लास का रबतन्त्र 
प्रचार रोक कर सिन्ध-सरकार ने भारत-रक्षा 
कानून का दुरुपयोग नहीं किया और यदि लाखों 
व्यक्तियों को धामिक स्वतन्त्रता अपहरण करने के 
किए इस फानून का उपयोग दुरुपयोग नहीं है, 
तब तो ईस तके के अनुसार, सदस्तों काम्रेंस-अनों 
की वेसक्तिक स्व॒तन्त्रता का आपदइरण करने में भी 
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इस कानून का प्रयोग अनुचित नहीं रहेग। झोर 
का््रेस-जनों की दृष्टि में कानून के सदुपयोग 
अथवा दुरुपयोग का अश्न उठता द्वी केवल तब 
है जुव उसका प्रयोग कांग्रेस या मुसक्षमानों के 
बिरुद्ध किया गया हो ९ हम देख रहे हैं कि 
काप्रेस अपने प्रतिनिधियों के इस प्रकार के अदू- 
रदशिता-पूण्णं आचरणों फे कारण मसक्षमानों 
में तो लोकप्रिय दो नहीं रदी और क्रमशः हिंदुओं 
की सद्दानुभूति स्वोती चक्नो जा रही हे । 


सरकार की तरफ़ से इस विषय पर द्ोम 
मेम्बर सर फ्रन्सिस मुडी ने जो कुछ कह्दा उससे 
जान पढ़ता है कि उनको पूरी बस्तु-स्थिति का 
ज्ञान तक नहीं था, ता भी उन्होंने सिन्ध-सरक।र 
की कारवाई का समर्थेन करना दी दजित सममा। 
यदि उन्हें भारत-सरकार का निन्‍दा से बचाने को 
हो चिन्ता थी तो वह इस विषय में जाच के 
पश्चात्‌ यथोचित कारेंबाइया करने का आश्वासन 
देकर भाई जी से प्रस्ताव वापस लेने का अनुरोध 
कर सकते थे। परन्तु उन्होंने यह कुछ नहीं 
किया। सम्भबत काप्र स-पार्टी को तटरथ होता 
देखकर उन्हें न्याय भर झौचित्य की अपेक्षा 
मुस्लिम लीगियों को प्रसन्‍न करने की चिन्ता 
झधिक हो गयी थी, सरकार की जीत का निश्चय 
तो उन्हें हो ही चुका था । सरकार और का््रेंस 
पार्टी के इस रुख के पश्चातू अब यह लगभग 
निश्चितनसा दी गया है कि मुस्लिस-लीग के 
झाक्रमण से सत्याथंप्रकाश' की रक्षा उसके 
भक्तों के अपने प्रयत्न से हो सके गी। अन्य किसी 
की सद्दायता की उन्हें अपेक्षा नहीं रखनी चाहिये | 


[ देहली के 'बीर अजु न! नामक सुप्रसिद्ध 
देनिक पत्र का १०-११-४४ का संपादकीय 
लेख | ' 


इस प्रकार को सम्पादकीय टिप्पणियां सिघ 
सरकार हो सत्यायंप्रकाश विषयक अनुचित 
आाश्ञा के विरोध में “आय! “आायमित्र' आये- 
मातेण्ड' आये प्रकाश! 'मिलाप! झायभालु 
आदि सत्र आये पत्रों के अतिरिक्त जागृति! 
(कलकत्ता) विश्व बन्धु ( सनातन घसम प्रतिनिधि 
सभा से सम्बन्धित ज्ाहोर के देनिक पत्र ) 
लोकमान्य ( देहली भौर कलढछत्ता ) झआावदि 
हिन्दी पन्नों तथा बोर भारत, प्रताप, प्रकाश, 
मिलाप, तेज आदि द5दू पत्रों में प्रकाशित हुई 
हैं जिन्हें स्थानाभाव के कारण यहा देना 
सम्भव नहीं | 
सत्याथ्प्रकाश के भ्रतिबन्ध पर कुछ सुप्रसिद्ध 

महानुभावों के वक्तव्य 
पहात्मा गान्धी जी की सम्मतिः-- 

पूना आये समाज के मन्त्रो महोदय ने एक 
पत्र लिखकर महात्मा गान्धी जो की सम्मति 
सिन्ध सरकार की सत्याथे प्रकाश के १४ में 
सूमुल्नास पर लगाये प्रतिबन्ध के विषय में 
जाननी चाही थी | उश्तका उत्तर देते हुए म० गांधी 
जा के मन्त्री श्री प्यारे ज्ञान जी ने २३ नवम्बर 
को लिखा:-- 

“सत्याथप्रकाश के सम्बन्ध मे सिन्ध सरकार 
ने जो कायबाददी की है उसे गान्धी जी निश्चय से 
ठीक नहीं सममते। उन्होंने इस सम्बन्ध में 
श्री घनश्य'म लिद्र गुप्त से ज्ञो उनसे अभी हाक्ष 
में मिले थे विस्तृत बातचीत को है | 
वीर सावरकर जी--भ्रध्यक्ष अखिल भारतीय 

हिन्दू महात्मा: - 

६ नवम्बर को श्रो खाबरकर जी ने बाइभराय 
को तार भेज्ञ कर लिखा कि सिन्ध सरकार द्वारा 
'सत्यार्थ प्रकाश! पर क्षगाये गये प्रतिबन्व के फत्र 
स्वरूप साप्रदायिक कटुता निरन्तर बनी रहने 


३३६ 


की आाशहू। रहेगो अतः केन्द्रीय सरकार को यह 
पानन्दी तत्काल रह कर देनो चाहिये। सिन्ध 
के गवर्नर को तार भेज कर उन्होंने अल्प 
संस्यकों के हितों की रक्ताथं तुरन्त इस्तक्षेप 
के किये लिखा। २८ नवम्बर को वायसराय से 
मैट में भी सावरकरज्ी ने इसी बात पर 
जोर दिया | 


हा० श्यामाप्रसाद जी मुकर्जीः-- 


पंजाब प्रान्तीय हिन्द प्रम्मेल्न ( लुधियाना ) 
के प्रधान के रूप में भाषण देते हुए डा० श्यामा- 
प्रसाद मुझ्जी ने १२ नवम्बर को यह घोषणा 
की कि 'सिन्ध सरकार' ने सत्याथ प्रकाश के 
१४ वे समुल्ज्ञास पर प्रतिबन्ध लगाकर एक 
खतरनाक क़म उठाया है ओर एक 
शरारत भरी परम्परा कायम की है। यह कारें- 
वाही अत्यन्त अश्चयेजनक है ओर इसकी सहन 
नहीं किया जा सकता। आपने पूछा कि यदि 
किसी हिन्दू मन्त्रि-मण्डल् द्वारा कुरान के कुछ 
अध्याय जब्त कर लिये जाएँ तो मुसलमान केखा 
अनुभव करेंगे ९ 
( अजु न १५-११-४४ ) 


माननीय श्री पुरुषोच्तमदास टएंडनः-- 


इलाहाबाद १३ नवम्बर 

युक्ष प्रान्तोय असेम्बल्ञी के पीकर माननीय 
पुरुषोत्तमदास जी टण्डन ने सत्याथ श्रकाश के 
१४ थे समुल्लास पर लगाई गई पायन्दी को 
सिन्ध सरकार की भूल बताते हुए कहा कि 
इस काय के लिये भारत रघ्षा क़ानून का प्रयोग 
अमैतिक है। आपने कहा कि अब तक प्रान्तीय 
सरकारों की यह परम्परागत नीति रही दे कि वे 
धम"प्रस्थों को हाथ नहीं लगाएँगी पर सिन्घ 


सावेदेशिक 
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सरकार ने बहुत बुरा डदाहरण पेश किया है। 
सिन्ध सरकार के इस रवैये की बढ़ी द्वेष पूर्ण 
प्रतिक्रिया भन्‍्य प्रान्तों में हों सकती है जिसका 
परिणाम यह हो सकदा है कि अन्य धर्मों की 
पुस्तकों पर भी पाबन्दी या ज़ब्ती का खतरा पेदा 
हो जाए। ममे विश्वास है कि भारत सरकार 
पारस्परिक कक्ह पैदा करने वाले इस्र प्रान्तीय 
धार्मिक कल्नह को प्रश्रय न देगी। 


( अजु न १५-११०४४ ) 


महामना प० प्रदनमोहन जी मालवीय का 
का वक़व्यः-- 


सत्यार्थप्रकाश पर ग्रतिबन्ध नि-दनीय है 
बनारम २८ नवम्बर | 


महामना प० मदनमोहन जी भाल्षवीय ने 
सत्याथ प्रकाश पर सिन्ध सरकार द्वारा ज्गाये 
गये प्रतिबन्ध से चुब्ध होकर निम्न वक्तव्य 


दिया है -- 


अर्थात्‌ सत्याथ प्रकाश पर प्रबन्ध कगा 

कर सिध सरकार ने एक बढ़ी भारी भूल की है। 

सत्याथ प्रद्शश आरथों का धर्म्रन्थ है भौर 

झधिकाधिक हिन्दुओं द्वारा बढ़ी भ्रद्धा की दृष्टि 

से देखा जाता है | सिन्ध सरकार को शोध्राति- 
शीघ्र अ्रतिबन्ध वापिस ले लेना चाहिये। 

( 'अलुन! ३०-११-४४ ) 


सर ज्वालाप्रसाद श्रीवास्तव--- 


वायक्षराय की काय कारिणी के सदस्य श्री 
ववाल्ाप्रसाद जी श्री वास्तव ले £ नवम्बर को 
जद्दोर से अस्थान करते समय एक पत्र प्रतिनिधि 
से मेंट में कहा कि “मैं व्यक्तिगत रूप से 


व्श्रिम्बर, १४४७ 
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सत्याथ प्रखाश के विरुद्ध मिन्‍्ध सरकार द्वारा 
उठाये गये ऋदम को सवथा अनुचित 
समझता ? |? 


डा० सेफुदीन किचलू-- 
अमृतसर २७ नवम्बर | 

पञ्ञाब के युप्रप्तद्ध झाग्रे सीनेता डा० सेफुद्दीन 
किचलू ने सत्याथ प्रकाश के १७ व॑ समुल्लास 
पर सिन्‍्ध सरकार द्वारा लगाये गये प्रतिबन्‍्ध को 
एक पाप बतलाया। आपने कद्दा कि आये समा- 
ज्ञियों के धर्म प्रत्थ पर किया गया यह प्रह्मर 
स्पष्टतः धार्मि कु स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप है । 

( अजु न २६-११-४४ ) 


पादरी शाहखां ( हैदराबाद )-- 

२० नवम्बर को हेदराबाद (दक्षिण ) की 
पक्ष विराद सभा में नो आये प्रतिनिधि सभा 
निज्ञम राज्य के प्रधान श्री ५० विनायक राव जी 
विद्यालज्भार की अध्यक्षता में हुईं। भाषण करते 
हुए ईकाई धम-प्रचारक पादरों कुदरत शाहखों 
ने ( जो जन्म से मुश्त्लमान ये ) कहा कि सत्याथे 
प्रकाश ओर उसके लेखक ऋषि ,दयानन्द ने देश 
की महान सेवा की हे | इस तरह किसी दूसरे की 
धमम-पुस्तक पर प्रतिबन्ध लगाना कमीनापन है। 
ईसाई घम में भी इस्ली प्रकार के ( खण्डन त्मक) 
प्रन्थ लिखे गये हैं । 

(हिन्दुस्तान २४-१ १-४४) 


सिन्‍्ध सरकार के पन्त्री रा. सा. गोकुलदासजी 


करांची २६ नवम्बर । 

सिध मरकछार के सावजनिक काये विभाग के 
सन्त्री र/य साहब गांकुकदास जी ने आये समा- 
जियों की सभा के समक्ष भाषण देते हुए कहा.-- 
मैने धारा सभा के बाहर तथा उसके भीतर 
मन्त्रियों की संयुक्त जिम्मेदारी का णहले ही पर्दा 
क्राश किया है और सत्याथ प्रकाश पर प्रतिवन्ध 
लगाने के बाद तो उसका पर्दा और भी फ्राश 


हो जाता है । 

आपने कहा कि सिंध सरकार ने इसे 
अखिक भारतीय प्रश्न समझा था और इखस्र 
बारे में भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया 
था। समझ में नहीं आता कि भूलपूव ग्रृह्ट मन्‍्त्री 
(मि० गछ्दर ) ने इस प्रश्न को फिर क्‍यों 
उख्ेढा और सत्याथ प्रकाश के १४ थे समुल्ज्ास 
पर प्रतिबन्ध लगाया | एक मन्त्री की हैतियत 
से मे सारे प्रान्त की सेवा करना अपना कतेज्य 
सममभता हू न कि ज्ञाति विशेष का । 

इस हुक्म से यह साबित हांता हे कि सिन्थ 
की राजनीति में साम्प्रदायिकता का बोल- 
वाला है | 

श्री गोकुछदास ने यह आश्वासन दिया कि 
प्रतिबन्व छो धठवाने के लिये वे वैधानिक 
कार्येबादी में पूर्ण सहयोग देगे। 

( हिन्दुस्तान ( देहली ) ३०-११-४४ ) 
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सस्ता; ताज़ा, बढ़िया सब्जी व फूक्-फतल का 
बीज ओर गाल दम से मैंगाइये। 


पता--मेहता ढी० सी० वर्मा, बेगमपुर ( पटना ) 
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शीघ्र मगाइये [ 


आये मुसाफ़िर मिश्नन का स्टाक 


कुलियात 


।क्‍ 
| आय पथिक प्रन्थावली 
| हिन्दी में जिसे पढ़कर असगरी 
बेग़म शान्ति देवी बनी जो 
| प॑० ल्ेखराम की लोह लेखनी 
| से लिखी गई और आय 
! साहित्य के स्वनाम धन्य लेखक 
डा० श्री प्रमशरण जी प्रणत 
| झायुर्वेद वाचरपति भायमिश्नरी 
द्वारा हिन्दी में अनुवादित है। 


। ८४० पृष्नों का पोथा ५॥) में 
मिक्ष रहा हैं । 
५ अमेरिका यात्रः ( दक्षिणी ) २) 
| झफ़ीका यात्रा ५) 
| नवडपनिषद्‌ संप्रह १॥) 
सृत्युपरलों | १) 
| झ्राय जाति की पुकार ॥) 
| आर्य समाज काप्रेख. ॥-) 
| कृष्ण बरित्र ॥) 
पीथूषलददरी “)॥ 
/ स्वराक्ष्य सम्राम ९) 
| जगमगाते हीरे ॥) 
| सृष्टि का इतिद्दास १) 
स्री ज्ञान प्रकाश |) 
| गीता बोध 9 
|| स्वदेशी व्रत >>) 
| कुरान का कच्चा चिट्ठा. ॥) 
| माढरेटों की पोल >-) 
| 


अनुभूत प्रयोग 
ऋषि दयानन्द ने अपने 
जीवन में ज्ञो चमत्कार पूर्ण 
अनुभूत प्रयोग बताये हैं उनका 
परिचय झआायुवंद और आरो- 
ग्यता के प्रेमियों के लिए 


बहुमूल्य वस्तु है हर एक व्यक्ति 
के काम की चीज़ है मूल्य ।) 
मोक्ष की पुड़िया 5) 
नित्यकम पद्धति |&) 
शिव रात्रि 5») 
रवास्यय साधन |) 
वेद्क साम्यवाद |&) 
प्रेम भशनावत्ी ७) 
अहमदी युक्षियों का खढन २॥! 
प्रेमपुष्पाख्नल्ो १) 
वर्तमान ससार १) 
उपदेश मजरी ९) 
मनुष्य का आहार १) 
जीवन रहस्य १) 
हिन्दुओं चेतो ॥<) 
माधव चरित्र ॥) 
मांशा द्शन श॥) 
अपोरुषेयवेद >>) 
असहयोग दशेन १) 
बिदुर नोति ५) 
मुसाक्रिर भजनावक्ी ॥) 
कन्या प्रश्नोत्तरी छ्) 





मिल्षने का पताः--भाय झसाफ़िर घुक दिपो, फुलड्ी बाजार आगरा । 
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2७॥ 20606 -/0| 
वेदत्रयी समान्रो चना 

का खण्डन |) 
वेदास्त दशन २॥) 
पाखण्ड खंडिनी &-) 
ख'दी का इतिहास १) 
ससक्रारसगीत ॥#) 
विरज्ानद दशेन ९) 
द्रौपदी सत्यमामा ४) 
चाणक्य नीति |) 


मल़्कानों की पुकार. ।&) 
विरजानन्द चरित्र १) 


स्वराज्य संप्राम १) 
किसानों की पुकार &)॥ 
बाल प्रश्नोत्तरी दल) 
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मिल आये बीर के लिये अनिवार्य पुस्तक ! 


आय वीर दल का बोद्धिकशिक्षण मूल्य ।>) 
[ ल्ेखक--श्री प्रो० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति मन्त्री अखिक भारतीय 
आये बीर दल समिति ] 
आय वीर दल के उद्देश्य, संगठन, विधान तथा कार्यक्रम पर प्रामाणिकपुस्तक 
जिसकी एक प्रति प्रत्येक आय के पास अवश्य होनी चाहिये। भाज दी मंगवाइये | 


मिक्षने का पता““-कार्यात्य-सा्वदेशिक आय प्रतिनिधि खभा, 


श्री श्रद्धानन्द बलिदान भवन, देदकी ! 





फलमन्रीए+-ओ्री० पट ओ€०- अलग 
बलिदान-वेला 
[ लेखक--डा० सूयेदेव शर्मा साहित्यालड्डार एम ए एल. टी डी लिट; अजमेर ] 
झआागई बलिदान बेला ॥ टेक ॥ 
वज रही रण दन्दुभी हे, सज रद्दा सप्राम-मेज्ा ॥ १॥ 
क्या कहा ९ यह रण निमन्त्रण, सिन्ध की सरकार का है ९ 
या नमूना लीग पाकिस्तान के दरबार का है ९ 
मुस्लिमों के राज के या पक्र अत्याचार का है ९ 
या खिलाक्रत की मदद ऋ प्रेम प्रत्युपकार का है १ 


कोन किसका यह मेला १ आ गई बलिदान जेला।२॥ 
सत्य पर परदा गिराना। कोई इनसे सीख लेवे । 


चोद से सूरत दबाना, कोई इनस सीख लेवे । 
फूँक से पवत उडढ़ाना, कोई इनसे सीख लेवे । 
फ्ूस में पावक छिपाना, कोई इनसे सीख लेवे | 
ताब में है यह तबेज्ञा। झभागई बलिदान वेला ॥३॥ 
बह इसारे पृष्य गुरु को, पुण्यपावन दै धरोददर । 
“सत्य अथ प्रश्नश” हे, ससार त सुखकर मनोहर । 
झान की _गगा बहे जहँ, ग्रंस का उमड़े पयोधर । 
सत्य के खिलते सरोरुद्द, दव्य सुन्दर वद्द सरोबर । 
तक कान्‍तरक्रल न बेला। आगई बलिदान वेला ॥४॥ 
कौन है ससार मे जा जब्त उसका 4र सकेगा ९ 
कौन है जो “सूथ” को आकाश में से हर सकगा ९ 
कौन है. जो सिन्धु का निज्ञ बाहुओं से तर सकेगा ? 
कौन 5 जा वायु-मडल का घड़े भे भर सकेगा ९ 
झाग से है कोन खेला ? आ। गइ बलिदान बेला ॥ ४५॥ 
धर्म रक्षा के लिये चेलेंज दम स्थीकार करते | 
प्राण तन धन, जन सभी का त्याग अगांकार करते । 
पूवे देखा दे जगत ने आय क्या बलिदान करते । 


रू 
सवंदा हम दृढ़ रहे हैं सत्यु का आाहान करते | 
कौन दुख इमने न मेला ? आगई बलिदान बेला ॥६॥ 


प्राणियों छी मुक्ति का “सत्याथ ” साधन द्वो चुका है । 
असत्‌ मतवादी जनों के ढांग डोंग डुबो चुका है ॥ 
हिन्दुओं में सगठन कर, द्वेप आलस खो चुका है | 
देश में राष्ट्रीयका के बीज भी बद्ध वो चुका है ॥ 


जाति में जीवन उँडेला। आा गई बलिदान बेला ॥ ७॥ 
झाय बीरों का विभूषण तो सतत सप्राम ही है | 


अनय अत्याचार से लड़ना हमारा काम ही है ॥। है 
हमको कभी “सत्याथ ” बिन जग में नहीं आराम ही हे । प्र 
घधम पर बक्तिदान दोने में अमर निज नामहददी है ॥ 

बीर डट जाता अकेज्ञा। आ गई बलिदान बेला ॥ ८॥ “सूर्य” 


+बुक बहुल नरक! नककापइुक: बयुक्राइुकाुफदुरदकफक 





स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य 
क्री महात्मा नारायणस्वामी जा कृत कतिपय ग्रन्थ 
(१) रुत्यु ओर परलोक 
शरीर, अन्तःकरण तथा जीव का स्वरूप ओर मेद, जीव और सृष्टि की उत्पत्ति का 
) 





छि््ललछ, 


प्रकार, मृत्यु का स्वरूप तथा बाद की गति, मुक्ति ओर स्वर्ग नरक हत्यादि 
स्वरूप, ध्ुक्ति के साधन आदि आदि विषयों पर अदुझ्षत पुस्तक । मूल्य ॥” 


(२) उपनिषद्‌ रहस्य 


ईश, |), प्रशंन /ट) मुंडक £)॥ माण्डक्य, |), बृहदारण्यक २) 


अरबी के सुप्र सिद्ध विद्यान्‌ शास्रथे महारथी श्री पं* रामचन्द्र जी 
देहलबी कृत 
मत्यार्थ प्रकाश विषयक शअस्युत्तप पुस्तकें-- 

(१) सत्यार्थप्रकाश के१४ वें समुल्‍लास में उद्धृत कुरान की 
आयतों का देवनागरी में उल्था और उनका हिन्दी 
अनुवाद । मूल्य ॥) 

(२) कुर्आान्‌ में अन्य मतावलम्बियों के लिये कुछ कठोर 

उत्तेजक वाक्यों का संग्रह 


हिन्दी अप्रेज़ी अनुवाद सद्दित , प्रचाराथे घटाया हुआ मूल्य /“) 
नोट--उपयेक्त पुस्तके अत्येक आये के पास रहदनी चाहियें। 


' पिलने का पताः--सार्वदेशिक आयय॑ प्रतिनिधि सभा, देहती |.“ 
लि0 268 88 «-+र५७ ५ + शःर प्रभात भधछभ७+०७ ४०७ जात ७. + 308 
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सत्यार्थ प्रकाश 
(ल्े० ठा० इम्द्रदेवसिंद भजनोपदेशक छपरा) 


कोटि कोटि जनता की आर । 
अमर रहे सत्यार्थ प्रकाश ॥ 
जीवन ज्योति जगाने वाला । 
प्रेम पियूष पिलाने बाला॥ 
सुल सन्मागं सुमाने वाल्ा। 
पाप पुछ का करे विनाश।| 
सत्य सनातन धम सिखाता। 
भेद भाव भ्रम भूत भगाता। 
प्रश्नु पद प्रेम प्रीति उपजाता । 
दूर भगाता भव-भय ज्ञास ॥ 
वैदिक नाद यजाया इसने | 
बुद्धि वाद युग जाया इसने )। 
ढोंग दुगे को ढाया इसने। 
पाखणडो हो गये हताश॥ 
परमेश्वर गुणगानहै इसमें । 
सृष्टिकम विज्ञान है इसमें ।॥ 
सत-झसत्य पहिचान है इसमें | 
मानवता का पूरे विकाश॥ 
झाये गयों की शान यही है। 
जीवन घन भो प्राण यही है। 
घरम करम ईमान यही है। 
सह न सके इसका उपहास॥ 
इसकी शान न जाने देंगे। 
इसपे आंच न आने देंगे॥ 
जाय जान तो जाने दँगे। 
पुन्द्र! न होगा इसका द्वास॥ 


धामिक अत्याचार 


पाबर्दी पर प्रोफेसर मजीद 
कादहौर के प्रोफेसर अब्दुलमजोद्खां ने इस 
सम्मन्ध में निम्न वक्तव्य दिया है।-- 
सिंध सरकार के द्वारा सत्याथ प्रकाश के 
१७ में समुल्लास पर लगाया गया प्रतिकरथ 
सिद्धान्ततः वितकुल गलत है । यदि इसे तुरन्त 
हटा नहीं किया गया तो यह साम्प्रदायिक कक्षई 
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को बढ़ायगा एवं विद्वेष की भावना को भरा 
देगा। फूट फे रोग का मुख्य कारण है प्रथक 
निर्याचन पद्धति। संयुक्त निर्बाचन पड़ति में 
धार्मिक पुरतकों की पावन्दी की काई समझदार 
आदमी स्वप्न में भी कल्पना न कर पाता। यह 
धार्मिक अत्याचार से करा भी कम नहीं कि 
किसी खास धमम के लोग दूसरे धर्म बाज्ों को 
अपनी धर्म पुस्तक पढ़ने व उस पर अमल 

से रोके, खाखक्र जबकि उनका पढ़ना सायज़निक 
नेतिकता पर भी आघात न करे, न शाति में 
खलल डाते | हमारा सर गुक्षामहुसेन हिदायतुल्ल। 
से निवेदन है कि वे इस पावन्दी को उठाले तथा 
एक ऐसा स्वस्थ वाताधरण पैदा कर, जिसमें 

हिन्दू व मुसलमान एकता व श्रेम से रद सके । 


घामिक स्त्रतन्त्रता को चुनोती 


श्री इन्शी का बक्रव्य 

बम्बई के भूतपूर्व ग्ृहमन्त्री श्री कन्हेयालाल 
मुशी ने एक भेंट में कद्दा--छर गुज्ाम हुसेन की 
सरकार को यही नेक खलाह दी जा सकती है कि 
बह 'सत्याथप्रकाश' पर से पाषन्दी दृटालें। इस 
पुस्तक के लेखक को वतमान हिन्दू खुधारकों में 
अप्रयो खममा जाता हे तथा बहुत से अपना 
झावरे गुरु मान कर उनकी स्तुति ढरते हैं । 

मुमे भारचय्य हे कि सर गुजामहुसेन जैसे 
रुदारमना प्रधानमन्त्री की सरकार ने सत्यार्थे- 
प्रकाश पर पावन्दी लगाई हे। यह आय समाज 
की धरम पुस्तक है और गत ७० वर्षों से इसे 
पवित्र पुस्तक समझा जाता रहा है । प्रस्येक 
घमे पुस्तक को टटोल कर देखा जाये तो विदित 
होगा कि उसके प्रणेता ने अन्य मसावल्म्बियों की 
तीघ्र आलोचना की है। इस पावन्दी से यह 
स्रमस्‍्या साम्प्रदायिक रूप धारण कर सकती है। 
धार्मिक स्वतन्त्रता मात्र को चुनोतीं है ! 
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१६-११-०४ की आय नेताओ की कान्फ्रेंस का निश्चय 


सावेदेशिक 
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[ सा्वेदेशिक सभा की अग्तरज्ञ सभा द्वारा संपुष्ट | 


“समस्स भारत के ञ्रार्यों के प्रतिनिधियों की 
यह सभा सिन्ध सरकार के उस अन्याय पूर्ण 
आदेश की घोर निन्‍्दा करती है जिस के द्वारा 
श्राज्ञा दी गई है कि जब तक सत्याथप्रकाश में 
से १४ वा समुल्लास न निकाल दिया जाये तब 
तक डसका मुद्रण और प्रकाशन नहीं हो सकता 
आर यह सभा इसे भारत रक्षा विधान (7) ॥. हे ) 
का घोर दुरुपयोग सममती है। इस सभा को 
पूर्ण विश्वास है कि सिन्ध की मुस्लिम लीगी 
सरकार का यह काय भार्मिक अत्याचार का 
एक कार्य और पाकिस्तान की भूमिका है। इस 
आदेश में उसका जो आधार वर्णन किया गया है 
अर्थात्‌ सावंजनिक शान्ति और सुरक्षा की स्थापना 
यह तो श्रल्पमत वालों के न्याय सगत धार्मिक 
अधिकारों और स्वतन्त्रता का अपहरण करने का 
बहाना मात्र है| 

निश्चय हुआ कि इस अन्याय का निराकरण 
कराने और धार्मिक अधिकारों ओर स्वतन्त्रता का 
रक्षण करने के लिये यह सभा श्री माननीय 
घनश्यामर्सिह जी को अधिकार देती है कि वे एक 
कमेटी नियत करें जिसे पूणे अधिकार दिया 
जाता है कि इस सम्बन्ध मे बह समस्त उचित 
आर आवश्यक कायवाही करें। 

यह सभा आये जनता को विश्वास दिलाती 
है कि अपने धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिये 
कोई उपाय छोड़ा न जायेगा ओर हर प्रकार के 
बलिदान के लिये तेयार रहा जायेगा।” 

अब सत्याथप्रकाश रक्षा निधि की २ लाख 
राशि शीघ्र से शीघ्र पूरी हो जानी चाहिये। 

की रक्षा का आन्दोलन आरम्भ 
हो गया है। पता नहीं इस में इस सभा द्वारा 
कितना व्यय किया जायेगा। जो समाज अपना 
भाग मेज चुका है उसको भी निमश्चिन्त न होकर 


अधिक से अधिक धनादि से इस आन्दोलन की 
सफल बनाने में अग्रसर हो जाना चाहिये। यह 
नहीं कहा जा सकता कि इस आन्दोलन की क्या 
प्रगति रहेगी और इसमें धन जन दोनों की कितनी 
आहुति देनी होगी । 
सुधाकर एपम्र० ए० 
मन्‍्त्री साववेशिक खभा 


सत्याथ प्रकाश प्रचार विषयक 
एक उत्तम योजना 


सिन्ध सरकार की सत्याथंप्रकाश विषयक 
आज्ञा के कारण जनता में 'सत्याथेप्रकाश री 
माग इतनी अधिक वढ गई है कि उसकी पूर्ति 
होनी कठिन दो रही है विशेषतः कागछ की 
अल+्पता के कारण। सावरेशिक सभा तथा 
परोपकारिणी सभा दोनों इस मात को पूरा करने 
के यत्न में लगी हुई हैं । 

सत्यार्थ प्रकाश की मांग को पूरा करने के 
उहुश्य से भी प० देवश्रत जी धर्मेन्दु ( परोक्षा 
स्त्री भारतवर्षीय आय कुमार परिषद्‌ देदलो 
में एक योजना को काम में ला रहे हैं। उन्होंने 
नगर में विभिन्न स्थानों पर सस्‍्यार्थप्रकाश केंद्र 
खोलकर चलते फिरते पुस्तकालय के रूप मं 
जनता तक ख्त्याथप्रकाश पहुँचाने की व्यवस्था 
की है जिनके द्वारा विना क्रय ऊिये लोगों को 
स्त्याथप्रकाश पढ़ने को मित्र जाता है, उन 
केंद्रों से सत्याथेप्रकाश बेचे नहीं जाते बस पढ़ने 
के लिए दिये जाते हैँ जो नियत अवधि के 
पश्चात्‌ लौटा दिये जाते हैँ । इस रोति से जनता 
की आशिक माग पूरी हो जाती है। सम्प्रति 
अन्य नगरों के आय भाई भी इस योजना 
का अनुकरण कर सकते हैं । 


सम्पादक सावदेशिक 


देह८ 


अगर पर्मबरीर के प्रति भ्द्धाजलि:-- 

२३ दिसम्बर को अमर धमेवीर श्वामी 
भ्रद्धानन्द जी महाराज के बलिदान को १८ बे 
समाप्त हो जायेंगे। श्रद्ेय रबामी श्रद्धानन्द जी 
महाराज खत्यनिष्ठ, सरक्षता, ईश्वर-विश्वास, 
श्रद्धा, निभेयता, त्याग, तपस्या और भवदम्य उत्साह 
के मूतस्वरूप थे । ऐसे भ्रद्धेय मद्दात्मा का पुरुय- 
स्मरण ऐसे अवसर पर जब कि हसें अपने 
पश्चित्र धर्मप्रन्थ सत्याथेप्रकाश की रच्छाथ सब 
प्रकार के त्याग ओर वल्िदान के लिये अपने को 
तथ्यार रखना चाहिये हम सब के लिये अस्यम्त 
लामप्रद और सफूर्तिदायक सिद्ध होगा। १८ से 
२७ दिस० तक श्री श्रद्धानन्द बलिदान श्वप्ताह 
मनाते हुए हमें भ्रद्धेय स्वामी भ्रद्धानन्द जी महा- 
राज के श्रद्धा, निर्भयतादि पवित्र गुणों और 
उनकी अनुकरणीय बलिदान भावना को अपने 
इन्द्र घारण करने का विशेष रूप से प्रयत्न 
करना चाहिये | श्रद्वेय स्वामी जी सत्याथेप्रकाश 
के देनिक स्वाभ्याय पर भी बड़ा बल देते ये अतः 
इस सप्राद को सत्याथप्रकाश के स्वाध्याय, प्रचार 
और इसकी रक्षाथे घन सप्रहादि में मी जगाना 
डचित होगा। शुद्धि दलितोद्धारादि विषयक 
झान्दोलनों को अधिक प्रवत्न बनाने का यत्न भी 
करना चाहिये ! 
स्व. आचार्य रापदेवजी का पुएपस्परक्-- 

६ दिसम्बर को आयेश्रमाज के उज्जवल रत्न, 
स्व, आचाये रामदेबवजी को इससे विदा हुए 
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2 साल पूर्ण हो जाएँगे। स्व. भायाये जी के 
अन्दर जो वेदिकधमे भौर भाये संस्कृति के 

प्रति अवदूभुत प्र म, उत्साह और निशा थी इमें 
भी अपने अन्दर उसे लाने की आवश्यकता है। 
जब सन्‌ १६०७ के लगभग यदद अफ्रवाद उढ़ रही 
थी कि सरकार सस्याथेप्रकाश को जब्त कर लेगी 

तो आचार रामदेवजी ने सावजनिक रूप से 
घोषणा की थी कि हम इस पविद्र प्रन्‍्थ को कभी 
जब्त न होने देंगे तथा प्राचीन ब्राह्मणों ने बेदों 
को कण्ठरथ करके उनको जेसे रक्षा की थी वैसे 

ही हम भी सत्यार्थप्रकाश को अज्वरशः स्मरण 
करके उसकी रक्षा करेंगे । त्व. झ्राचाये रामदेवजी 
ने “बेदिक मेगद्णीन” नामक उच्चकोंटि की 
अप्रेज्षी मासिक पत्रिका के द्वारा सुप्रसिद्ध पाग्चात्य 
विद्वानों तक जिनमें रूस के जगद्विरुयात विचार 
टाक्षस्टाय भी थे वेदिक घसे के संदेश को 
पहुंचाया था यहा तक कि आाषाय जी द्वारा 
प्रे घिस आप्रेश्णी सत्याथेप्रकाश को पढ़कर टालस्टा|य 
इतने प्रभावित हुए ये कि उन्होंने वानभस्काश्रम में 
प्रदेश का हृढ़ निम्नय करकेघर छोड़ कर जंगल की 
ओर प्रस्थान कर दिया था! हम स्व. आसवाय 

रामदेवजी की अगभ विहत्ता तथा वेदिक घ्म के 
प्रचाराथे उनढी लगन के अ्रति जठाअलि अंपिंत 
करते हैं! आज कल मंत-मतान्तर विषयक ऐसे 
विशाक् अध्ययन और रूगन की विशेष आवश्य- 
कवा है। 


द्सिम्बर श्श्छ्छ 


खावदेशिक 


इ्ष् 





सर्वत्र असन्तोष, रोष भोर जोश की ज्वाला- 

सखिन्ध के मुस्लिम ल्ीगी मन्त्रि-मण्डल ने 
खत्याथे प्रकाश के १४ वे समुल्लास की ऋपाई और 
प्रकाशन पर प्रतिबन्ध लगाकर सारे देश में घोर 
असन्तोष ओर रोष की क्याता को प्रदीम्त कर 
दिया है। इस अत्यन्त अनुचित और भारत 
रक्षा क्रानून के घोर दुरुपयोग सूचक भाज्ञा के 
प्रतियाद स्वरूप तार और पत्र कई हजारों को 
सख्या में न केवल सभी आय समाजों, आय 
कुमार सभाओं, भाय स्त्री सम्ाजों तथा आय 
संश्थाधों की ओर से किन्तु अखिल भारतीय 
हिन्दू महासभा, अखिक्न भारतीय आये हिन्दू घ॒र्म 
सेवा संघ, मनातन धर्म प्रतिनिधि भा, खनातन 
धम युवक मण्डल लेन जागृति सघ आदि सेकडों 
अन्य सस्थाओं ही ओर सेमी वायसराय, सिन्धप्रान्त 
के गवनर तथा प्रधान मन्‍्त्री आदि को इस आज्ञा 
को रद कराने के लिये दिये गये जिनमें सत्याथे 
प्रकाश की रक्षाथ/ सब प्रकार के बलिदान के 
किए अपनी तेयारी को स्पष्ठतया सूचित किया 
गया है। अपने ,ख़ुन से लिखे हुए पत्र भी कई 
युवकों ने सावंदेशिक स्रभा कार्यात्रय में भेजे हैं । 
महात्मा गान्धी जी, मद्ामना श्री प० मदनमोहन 
जी मालवीय, माननीय श्री पुरुषोत्तमदाश्न टणडन, 
बीर सावरकर डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी, श्री 
कम्हैय्यालाज मुन्शी, सर ब्वादाभसाद ओवास्तव, 
गोस्वामी गयेशदृत्त जी, खरदार सन्‍्तसिह, 
प्रो० भब्दुल मजीद, डा० सैफुद्दीन किचल भादि 
सब मतों के विचारशील प्रसिद्ध मद्ानुभावों ने 
सत्याथ प्रकाश विषयक प्रतिबन्ध को अत्यन्त 
अलुचित बताते हुए डसके रह कराने का 
बाथपराय से अनुरोध किया हे । निरखनी 
अखाड़ा नामक “सनातन-धर्मी” साधुओं को 
संस्भा के मग्ढक्तेशर भोर आचाय स्वामी 
सगवतानन्द जी ने पजाब प्रास्तीय आय 


सम्मेक्षन काहौर में २६ नवम्बर को यह भोषणा 
को कि “यदि आवश्यकता हुई तो ४० झास्त 
साधु स्िघ में खत्याथेप्रकाश को रक्षा के 
लिये सत्याप्रह करेंगे क्‍योंकि पतित्रात्मा स्वामी 
दयानन्द ने दुनिया की भल्राई के लिये 
सत्याथेप्रकाश लिखा था। हम स्वामी दयानम्द्‌ 
की रचना में एक शब्द भी जब्त नहीं डोने 
देंगे ।! आयों के हृदयों में इस अनुचित 
आाज्ला के बिरुद़् जो असन्तोष और जोश 
की ज्वाला भड़क गई है उसके विषय में 
तो कुछ लिखने की आवश्यकता हो नहीं । 
समस्त आय जगत्‌ प्राण-पण से अपने पतवित्र 
भर प्रन्थ सत्याथप्रकाश की रक्षा के लिये तैयार 
है ओर छिस्ती भी अवस्था में वह इस पायम्दी 
को सहन न करेगा यह सबया स्पष्ट हे। इस 
प्रकार केन्द्रीय धारा सभ। में ७ नवम्बर को मास्य 
भाई परमानस्दजी के रथगित प्रस्ताव के समथेन 
में कद्दे सरदार सन्तसिद्द के इन चिरस्मरण्ीय 
वाक्यों की खत्यवा प्रमाणित होती हे कि “बवि 
किस्ली ने सिनन्‍ध प्रास्त में और अस्यत्र शांति 
भज्ञ करने का निमन्त्रण दिया है तो वह सिंघ 
की सरकार है मन कि सत्याथेप्रकाश अतः 
केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि यह सिंध सरकार 
को उस आजा को तुरत रद कर दे ।” 
क्रादियानी मिर्ज़ा साहेब भी बोल उठे।-- 
सिन्ध के मुस्म्रिमलीगी मन्त्रिमण्डक्के सत्याथे- 
प्रकाश के १४ थे समुल्जास पर प्रतिबन्ध लगाने 
पर जो भीषण प्रतिक्रिया स्वेत्र हुई हे उसका 
इस अछ्ठ में प्रकाशित लेखों और खमाचारों से 
पाठक भल्नो भाति परिचय प्राप्त कर सकते हैं 
डिन्तु ख़बसे अधिक आश्चय इसमें तब दुआ जब 
इसने देहली के 'प्रकाश' आदि पत्रों में मत्कसल 
नामक पत्र के १४ नवम्बर के अझु में प्रकाशित 
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सावेदेशिक 
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कादियानी मिर्जा खाद्देब की २९ नवम्बर की इस 
भोषणा को पढ़ा कि “सखत्यायथेप्रकाश के मुतल्ल्िक 
इमारा नुक्तानिगाह (दृष्टिकोण ) यह है कि 
इसमें दीगर मजाहव ( अन्यमतों ) के मुतल्लिक 
सख्स कल्लामी ( कठोर आक्ोचना ) की गई है 
और वह इश्वियाक्ष अैंगेज (उत्तेजक) है गवन्‍्मेंन्ट 
को जरूर दखल देना चाहिये। सत्याथेंप्रक्राश का 
सिफ्र वही द्विस्सा नाक्राबिल अशायत (प्रकाशन) 
के अयोग्य ) नहीं क़रार देना चाहिए था जिसमें 
इस्खाम के खिलाफ ( विरुद्ध ) शल्तरग में भोर 
इश्तियाल् अंँगेज़ पेराया में नुक्ताचीनी (भालोचना 
की गई है वल्कि उन छविस्सों पर भी ऐसे हुक्म 
को जारी होना चाहिये जिसमें दूसरे मज़ाहब के 
मुतल्लिक भी यही तरीक़! अछ्त्यार किया गया 
है।” ( अलफ़्ज़ल २७ नवम्बर १६४४ ) 


. यह आश्चर्य इस लिये हुआ कि झदमदिया 
मत के प्रवर्तेक मिर्जा गुलाम अद्मर साहब 
अत्यन्त कठोर शब्दों बल्कि गाक्तियों के प्रयोग 
के लिये साथ समभदार मुसलमानों मे बदनाम 
हैं। इस विषय में जब उनके लेखों की झाज्ोचना 
को गई तो उन्होंने 'भज़ाला औहाम' नामक 
अपनो पुस्तक में हम 'भोर हमारे नुक्ताचीन! 
( समाक्षोचक ) शीषेक से एक लेख प्रर्शित 
किया जो ८६६ से ६०४ प्रूष्ठ तक और नाट ६०७ 
वक छुपा उसके कुछ वाक्यों को उद्धृत करना 
इस प्रसक्ञ॒ में भावश्यक प्रतोत होता हे । 
उन्होंने लिखाः-- 


“में सल २ कहता हूं कि जहा तक सुमे 
मातम है मैंने एक लफ़्ज़ (शब्द ) भो ऐसा 
इस्तमाल नहीं किया जिसकी दुश्नाम दिद़ी 
(गाक्षी) देना कहा जाए। बडे धोके की बात यह 
है कि अक्सर क्ोग 'दुश्नाम दिद्दी' ( गाल्ती ) 


ओर बयान वाक़आ/ ( वास्तविकता ) को एक 
ही सूरत में समझ केते हैं ओर इन दोनों 
मुख्यत्िफ्र मफ्रहूमों ( विदद्ध भाषों) में फ्रके 
करना नहीं जानते। बल्कि ऐसी हर एक बाल 
को जो दरअसिक्ष वाकई अम्र ( सच्ची घटना ) 
का इजहार हो महज (केबल ) इसके किसी 
कदर मरारत ( कट्ठुता ) की बजह से जो हक 
गोई (सच बोलने ) के लाज़िम हाक्ष हुआ 
करती हैँ दुश्नम दिद्वी तसव्वर कर लेते हैं । 
हाला कि दुश्नाम दिही फ्ुत उस मफहूम का नाम 
है जो खिज्ञाफ्‌ बाकझा ओर दरोग ( भूठ ) 
के तौर पर महज़ आज़र रखानी की गज्े से 
इस्त माल किया जाए! और अगर हर एक सख्त 
और आाजार दिहद ( दुःखदायक ) तकरीर 
(भाषश ) को महज ववजह उसकी मरारत 
व तल्खी , कड़वापन ) और ईज्ारसानी के 
दुश्नाम के मफूहूम में दाखिल कर सकते हैं तो फिर 


इक़रार करना पढ़ेंगा कि सारा छुआन शरीफ़ 
गालियों से पूर हे क्योंकि जो कुछ बुतों की 
जिल्खत ( तिरस्कार ) भोर बुत्परस्तों की हिकारत 
( घणा ) और उनके बारे में ज्ञानत मलामत 
(घिक्कार व मिढ़क ) के सख्त भल्फाज़ ( कठोर 
शब्द ) कुरान शरीफ्र में इस्तमाक्ष किये गये हैँ 
यह इर्गिज्ञ ऐसे नहीं हैं जिनके सुनने से बुत्परस्तों 
( मूर्ति पूजकों ) के दिक्ष खुश हुए हों बल्कि 
बिला शुबह ( निससन्देद ) इन अल्क्राज्ष ने उनके 
गुस्से को हालत बहुत तदरीक (बृद्धि ) की 
होगी। * क्या खुदा तभात्ना का कुरान शरीफ में 
कुफ़्कार ( अविश्वाध्तियों ) को शबेल वरीयः 
( दुष्ट वमयोत्रि ) करार देना ओर तमाम रजीतल 
और पत्नीव (नीच भोर घृणित ) मखदकात 
( प्रजाओं ) से रन्हें बदतर आहिर करना यह 
मुभतरिण ( आक्षेपकों ) के झयाज्ष की रू से 


दिसम्बर, १६४९ 


सा्देशिक 


श्श्१्‌ 





दुश्नाम दिड्डी ( गाल्ली ) में दाखिल न होगा १ 
क्या खुदा सआला ने कुरान शरोफ में “बम्लुज 
झअलेदिम' (और उन पर सख्ती रखो ) नहीं 
फर्सांया ? क्‍या मोमिनों ( ईमान बालों ) को 
झल्ामत ( निशानी ) में अशिष्ा: असल 
कुफ्फार ( आफिरों के प्रति बहुत सख्स ) नहीं 
रखा गया ।... कुरान शरीक्र जिस आवाज 
धुलन्द से सख्त जुबानी के तरोक़ को बयान कर 
रहा है एक ग्रायत दर्ज का ग़वी ओर सख्त दर्जे 
का नादान भी इससे येखबर नहीं रह सकता। 


कुरान शरीफ कुफ़्फार को सुना २ कर उन पर 
लानन मेजता है जेसे कि फर्माता है 'उलाइक 
झलेद्विम लगञ्ननतुल्लादि बल पलाइकति बन्नासि 
अश्मईन्‌ ( यही हैं जिन पर खुदा की लानत 
झऔर फरश्शितों की भौर आदभियों की श्रव की ) 
झअलजुअ्त २ सूरत बक्र। खुदा ताला ने कुरान 
में बाज ( ुइयों ) का नाम “कहब (कुसा ) 
ओर भिंज़ोर ( सूभर ) रखा ओर अचज्दूअदल 
( मूखता का बाप ) तो खुद मशहूर है ।” इत्यादि 

इन उसद्धरणों से पाठक समझ सकते है कि 
केसे कठार शब्दों का कुरान शराफ्र में अविश्या- 
सियों के किये भ्रयोग किया गया हे 
भोर स्वयं मिर्जा स्रादय ने केसे उन्‍हें 
गालियां व कठोर शब्द न मान 
कर सत्य का प्रदाश करने के कारण उचित 
बताया पर जब “'सत्थाथप्रदाश” के अमर कीर्ति 
क्षेखक सहषि दयानन्दजी ने अत्यस्त पवित्र भाव 
से सत्य के प्रचाराये मत-मतान्सरों की बुराइयों 
की आत्ांचना की ता ठसे छब्त कराने की ये भी 
माग प्रस्तुत करते हैं यह कितनी आश्चय जनक 
बात हे ? नोतिशाख्रअरों का यह वचन ऐसे 
झबसर पर याद आता है कि-- 

खत: सपय भानत्राणि, परच्छिद्राशि पश्यति । 
झात्मनां बिल्व सात्राणि, पश्यप्रपि न पश्यात ॥ 

भर्थात्‌ दुष्ट पुरुष ख़रासों के बराबर भी छोटे 
से दूसरा के दोषों को प्रो देख केता हे पर अपने 
बिल्व फक्ष क बराबर बड़े दोषों को भी नहीं 
देखता । 

*त्याथंप्रकाश की युक्ति युक्त आक्षोचना में 


गासियों का ( जिनसे फ़रान भरपूर है ) भाजो- 
निशान तक नहीं है ऐसो अवस्था में उसे चम्म 
कशाने का आन्दोशन दितना असकृत है 
प्रोण अन्दुअमजीद ओर ढा० क्रिचछ के 
इस विषयक अंत्यस्त प्रशंशनीय वक्तज्य अस्यन् 
रद्घृत किये जा चुके है। 
गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी का अविषेक पूर्ण 
निश्रया! ८ 
अकाल्षियों की शिरोमणि गुरुद्वारा प्रवन्‍्धक 
कमेटी ने गतमास सत्वा्प्रकाश के पिछले चहर 
समुल्कासों को जब्सो री मांग पेश की इस मसाचाद 
को जानकर सभी कोगों को जो गुरु प्रन्व साहेब मे 
जस भी परिचित हैं अत्यन्त भाश्वय ओर 
हुआ | सिकक्‍्खों के मान्य घमभम्थ गुरुभस्थ 
में मूर्तिपूजा, अबतारवद, सतक आद्ध आईं 
पोराणिर क्रिया ऋलाप, जेनादि नास्तिक बाद तथा 
इस्लाम की कुर्वानों, बांग, सुझ्॒त आदि का प्रम्ष 
खण्डन अनेक स्थानों पर पाया जाता हे इससे 
कोई इन्कार नहीं कर सझता | इस प्रकार के 
अनेक वाक्य 'सावेदेशिक' के सितम्बर-अक्तूबर 
दिसम्बर सन्‌ १६४३ के भक्कों में प्रकाशित हो 
चुके हैं. तथापि उदाहरणाथे कुछ पाक्य यहां 
शनके अतिरिक्त उद्धृत किये जाते हैंः-- 
आगे राखियों ख्राक्षमराम, 
सन कीनो दद दिख बिसराम। - 
वि्रकः चढ़ाने पाहइ  पाय, 
लोक पचारा अन्य कमाय ॥| 
राग रामकल्ली म० ४५ शब्द १७ 
जो पष्ट मूरत खॉँचो दोय, 
तठ घड़ण हारे खाय। 
भात पहस अर क्षापस्री, 
कर करा कासार। 
भोगय  दवारे भोगिया, 
इस सूरत के मुख घार ॥ 
राग आसा कबीर १३ 
जो पाथर को कहते देव, 
ताकी यथा होने सेव ॥ 
अन्तरि देव न भाने अन्धु । 


और 
अम का मोहिया पावे फन्धु ॥ 


राग भेरव पे० ४ तथा कबीर प्रृू० १३६० 


झोकट घर्म भयो फल हीन, 
0] सित्ना जुगि शरेट गवाई | 
कट्दा सिज्न के परसे, 
साख द्ध घटी नव निद्धि न पाई ॥ 
जान अजान हटी, 

इृह फोकट धर्म सु भम गवे है ॥ 


जी मुसु गोक्न्द्सिद जी रचित ३३ सवैये स० २२ 


इत्यादि सेकड़ों गुरु वाक्‍्यों में जिन्हें स्थाना- 
खाव के कारण यहा इदूघुत करना सभ्मत्र नहीं 
क्ूर्ति पूजादि का प्रवत्त खण्डन करते हुए इन्हें 
ब्रदथे बताया है। ऐस ख्लोगों के लिये मूढ़ मुख, 
खज ( दुष्ट ) खर ( गधा ) भ्रादि शब्दों का मी 
अश्ोेड़ा किया गया हैं यथा 
तिझागी स्वामी आनकड चित्तवत, 
मूठ मु खनन खररे। 
राग सनार महल ४ शब्द ७ 
बोद्ध जेनादि के ल्ियि जो ईश्वर को नहीं 
प्रानते यहां तक लिखा है । 
जिन हरि ६िरदे नाम न बसियो, 
तिस मात कोजे हरि बॉका॥ 
राग जेत सिरी महत्ता ४ शब्द ४ 
जिन दरसन सतगुरु सतपुरुस न पाया, 
भाग हान जम मारे। 
ते (बैंकर कूकर गरघप पवढ़ि, 
ग्रभ जोन दपि मारे महा हत्वारे ॥ 
राग गुजरी मइला ४ शब्द ३ 
छार्यात्‌ जिनके हृदय में दरि (ईश्वर ) का 
काम नद्ों बसता वे सब बड़े भाग्य होन और 
बम के मारे हुए हैं, वे सुअर कुर्त गधे न्नादि 
बोनियों में जन्म लेते और बड़े हत्यारे हैं। 
है परमेश्वर | उनको माताभों को तुम बन्ध्या कर 
हो इत्यादि । 
कड़ सभ महिएक खुदाई कदत कौ, 
तो किए मुर्गी मारे 
मुला कहहु निभाऊ खुदाई, 
तेरे मन का भरम न जाइ ॥ 
बिभास प्रभाती कबीर पू० १३४० 


स्ावेदेशिक 


दिसम्बर ।ईधघ्र 


कबीर मुत्य प्लुव'रे किया, 
घट॒हि साह न बढिरा होढ़ ॥ 
जा कारण तू बाण देड़ि, 
दिल ही भीतरि जोइ॥ 
राग रासा कबीर पृ० ९३७४ 
रोजा घरे निमाज ग़ुरारे, 
कलमाभिसत॒ न॒ होई। 
सत्तर काबा घटिद्दि भीतर, 


जेकर जाने काई॥ 
राग आसा कषधीर प्ृ० ४८० 
जोगी संन्यासो हैं जेत, 
मेंडीआ मुसलमान गनफेते। 
मेख धरे लूटत संसारा, 
छुपत साध जिद नाम भधागा ॥ 


गुरु मोबिन्दर्सिह््‌ जी कीचाणी भादि मद्भधल प्र०३३६ 


इत्यादि सेकड़ों वाक्‍्यों में जो गुरु प्र्थ साहेब 
में पाये जाते हैँ मुसल्मानी मत की क्र रबानी, 
बाग, रोजा, हज इत्यादि का कठोर शब्दों में 
खण्डन करते हुए कह्दा हे कि ऐसे लांग क्रकोर 
आदि का वेष घारण करके ससार का लूट ऋर 
खाते हैं। भत्र यदि पौराणिक, बौद्ध, जेन, 
मुसलमान आदि मतानुयायी गुरु अन्य सद्देष की 
जुब्नी का आन्दोलन करने लगें तो क्या सिक्स 
भाई इसे सदन करेंगे ऐसे ही छनका सत्याथे- 
प्रकाश जेसे अत्यन्त पवित्र भाव से युक्ति युक्त 
रूप में फेवल सत्य प्रचार भोर सुधार के भाष से 
लिखे धर्म प्रभ्थ के चार समुल्लासों को जब्ती 
का आन्दोलन भी सर्वेथा असक्भत है। सरदार 
सन्तसि६ जी जैसे मद्दानुभाव ने इस विषय में 
भाई परमानन्द जी फे सत्याथ॑प्रकाश विषयक 
स्थगित प्रस्ताव का समर्थन और स्याथप्रकराश 
पर प्रतियन्ध का विरोध करके एक बड़ा अच्छा 
रदाहरण सिक्ख भाइयों के सन्मुख उपस्थित 
किया है जिसका अनुप्तरण करके उनके नेताओं 
को इस असद्भत आन्दलन से तुरन्त हाथ 
खैच लेना चादिपे॥  धमदेव विद्यावा वस्पति 


दिसम्बर १६४४ सा्वकेशक 


३४३ 





प्रास नवम्बर सन १६४४ ई 
दान सूची सत्यार्थप्रकाश निधि 


न्‍सिकिलकनर+कन्‍वाम>2:2०८ ०2०. 


विद्दार प्रान्त 
२८००) श्री मन्त्री जी आगम्र प्रति० सभा विद्दर 
३२८५॥) गतयांग 


श्रप्छ) 





संयुक्त प्रान्त 
६६) श्री म-त्री जी आ० स्र० सीपरी बाज़ार मासी 
६७८०॥) गतयोग 
६+४६॥) योग 
राजस्थान 
१७४५८) गतयोग 


मद्रास प्रान्त 
२३६) गतयांग 


बम्बई प्रान्त 
१६२३) गतयोग 
मध्य प्रदेश 
१४०) भरी काशिव जी दमोद सागर 
१) भी लोक मान्य जोवारे अभरावती 
१८३।) गतयांग 
३३४॥) योग 
पंजाब व देहली प्रान्त 
४१) भ्री मन्‍्त्री जी आ० स० रजोबा जि० (मरग) 
द्वारा श्री महात्मा नारायश सबामी जी 
८०्॥) गतयोग 
३००) भरा मन्‍्त्री जी आ० स० बिरज्षा ल्ाइन्स 
वैसी 
2०) भी सन्‍्त्री जी आ० स्र० मोरखराय देइली 
१०३०) गत्योग 
१४१६॥) योग 
बंगाल प्रान्त 
४) भी बंश गोपाल जी बाजपई ४६ अपर चितपुर 
रोड कतकत्ता 


१४५) गतयोग 
१६०) यांग 





हैदराबाद स्टेट 


४) श्री घनश्यास जी चाबला सिकन्द्राकाद 
२००) श्री अन्त्री जी आय प्रतिनिधि सपभ्रा 


४५) गतयोग 


२६०) यांग 
पिन्ध ग्रान्त 
४) श्री दीनानाथ जी कराची 


हैदराबाद 


विदेश 
४००) श्री मन्त्री जी आ०सख० नेरौवी ईस्ट अफ्रीका 


४४०) गतयोग 


७४०) योग 


अ०भा० मम्मेलन पर 


४०००।४-) गतयोग 
८) विधिष 
१६५७५०८-) गतबोग 
२०७८४।०) सर्व योग 


दान प्ची मास नवम्बर सन्‌ १६४४ तक 
आय समाज स्थापना दिवस 
के उपलक्य में दान 


१००) भरी मनन्‍्त्री जी आ० स० पी० ओ० बोकस 
७७ दरेसलम ईस्ट अफ्रीका 


१२) भ्री मन्त्री जी आ० रू० जत्ताई 
४) भी मन्त्री जी भआा० स० पुरया 


१०) श्री सन्त्री जी आ० सं० फेजबाद 
१०) भी मन्‍्त्री जी आ० स० नवाशदर दो आब 


६५०८-) गतयोग 


१०८७०) यांग 


( जालन्धर ) 


स्राय दे १ि।क 


दिसस्वर १६४४ 





दान स्वयी मास नवम्बर १६४४ 
( बेद प्रचार निधि ) 
८) भी पं० शद्देव जी शास्‍्तोी बाक्षनगीर पटना 
४) भ्री घनश्यामलाल जो चावला सिहन्दराबाद 


( 
१०) भ्री मन्त्री जी था* स० पीली सता ) 


३) भी बी० सी० गाबारे आय समाज परतवाड़ा 
१०) श्री अन्‍्त्री जी आ० स० नवदाशहर दी 


आाव ( जालन्धर ) 
१०) भी मम्त्री ओो आ० स० 
पव दानियों को सभा की ओर 
से हार्दिक धन्यवाद । 
मन्त्री सावदेशिक सभा 
एप 
दिच्षकया। ४॥78]57870 89788 फ़& 09 
90. 8, प्र 87!88 8%70& 
एफास्‍हइा०१ एए ६89 ?४६0008८४७7 5७ 0॥/& 
सैग067 
27009 538. 8 
व्‌ क्ए8 0876077])ए9 7880 (70घ80 


6७078 क्रद्यह7, 800 जा] ए 8 096- 
प! फुष४७ 0 98 87267 छा0ते 77079 
प्राए्रए/&87॥ चठ- 90 6 6 0 9फ्ञथा 
408ए#09गत 89788 9858. ज्ञी)0॥ 7 ॥ 


80प्रा86 0 9799987980707 
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श्री स्वामी गणेशदतजा हारा 
सिंच सरकार की निन्दा 


सनातनधम प्रतिनिधि सभा पजाब के प्रधान 
मत्री श्री गोस्वामी गणेशदत जी ने सत्याथ प्र «ाश 
के सम्बन्ध में निम्न सन्देश भेजा हे -- 
“सिन्ध सरकार ने सत्याथप्रकाश के विषय 
मे ऐसा फैसला करके धोर जुल्म किया है। यह 
अन्याय केवज़ आयसमाजो भाइयों के साथ ही 
नहीं हुआ, दूसरे सम्प्रदायों के धार्मिऋरप्रंथों के 
साथ भी इमसे अधिक अन्याय को सम्भावना हो 
सकती है। ऐसे अन्याय का सहन करना में महा 
पाप समझता हू । मेरी सहानुभूति आपके 


प78 200८७6., 76॥ ॥8 छ070ए 0 708 साथ है ।” 
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आवश्यकता 
गुरुकुक्ष मद्दाविद्याजय वैद्यनाथ घाम ( पो० गुरुकुल् वेद्यनाथ जिला संताल पररना-- विदार ) | 
| के झाचाय पद के क्षिये एक खदाचारी सुयाग्य, आय पणरिडत की आवश्यकता है जो सस्कृत 
झाप्रेजी, तथा वौदिक सिद्धांतों की पूरे योग्यता एब्र आय समाज के समस्त सिद्धातों में पूर्ण 
विश्वास रखता हो। मासिक दक्षिणा योग्यतानुस्रार दी जायगी जो १००) तक हो खकती है । 
प्राथना पत्र २० दिसस्वर १६४४ तक भन्‍्त्री गुरुकुल महाविद्यालय वेध्चनाथधाम 





के पते स भेजे ! 





आवश्यकता | 
विद्वान धत्साद्दी तथा पुरुषार्थी ४पदेशकों, भजनीको, पुरोहद्दितों, और श्रष्यापशरों 


की आवश्यकता है जो सिन्ध में रहकर आय समाज का काय करें। वेतन 


योग्यतानुख्रार दिया जावेगा। 


! हमर के | >गदीकण- --मिरनन --बीकि-ब -+०बणण "-बीमण अमदुिमम पूनम, 





ताराचन्द्र एम०ए०, मम्त्री । 
| 


आय प्रतिनिधि सभा, सिन्ध कराँची ( सदर ) 


०-७० >-गहि-० ०. ०--गक >०ीि->--.ोक-५ ०पदहि----मी१-- 2" >+५-मयक--. 


$क ने 4० ये जय जे 4ते चले की $क हक ३३ 28% 88 3% 8# इक 


अिधाशाकक०+>-- ९ ५. ९ अभाााम 


अम्रत वर्पा 


हैथी- हैक ईैके इक 


४ 


$ 
$ “स्वाध्याय प्रेमियों के लिये नया उपहार” 
$ 
५ 


$ झसृत वर्षा में श्री पूज्य सद्दात्मा नारायण स्वामी जी के चुने हुए उपदेश व लेख हैँ $ 

है जिन्हें पढ़ने ओर मनन करने से मनुष्य मात्र का कल्याण होता है भौर आत्मा उस परम पिता 
परमात्मा की पवित्र प्रेममयी गोद में अनन्‍द विभोर हा विचरने लगता है। “झमृतवर्षाँ 
कितनी उपयोगी पुस्तक है इसका अनुमान आप नीचे दी गई विषय सूची से लगाने । 


शा 


१ प्रभु का स्मरण १३ वैदिक धम आशा का धर्म हे 
२ भक्ति मारो १७ समाज में नवजीबन का सचार 
३ झात्म बता की झावश्यकता १५ मात शक्ति 
ः ४ आगे बहो १६ मृहस्थ परिवार का आदरशे 
हम ५ दु रवों की औषधि १७ हे की मात्रा बढ़ाओ 
६ सशथ्यी शान्ति का सच्चा उपाय १८ प्रचार की सधी लगन 
हर ७ अभ्यास की महिमा १६ आगे बढ़ने का साहूस 
है ८ सफल्षता की कुझी २० रिवाज की गुलामी 
६ मनुष्य के तीन प्रधान कत्तंथ्य २१ दरिद्वता 
१० ईश्वर की उपासला २२ साम्यवाद 
११ उपनिषदों का रहस्य २३ धम भोर विज्ञान 
१२ परोपकार का जीवन ९४ भारतीय दृशेन का वास्तविक रूप 


अमृतवर्षा सत्सगों में कथा करने के लिये विशेष उपयोगी है। हर नारी तथा 


आय समाज में इसकी एक प्रति अवश्य होनी चाहिये । 
पुस्तक बढ़िया कागज पर सजिल्द मूल्य १॥) डाक न्यय ।+-) 
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हु 
$ प्रकाशक--प्र० राजपाल ऐन्‍्ड सन्‍ज् 
ई 
ई 
कि 


९ चर क' 
आय पुस्तक विप्नेता अनारकली लाहौर 


कै ६४६ 8५- $+- हंस इसे ६ 2७ ६ है+- इस इसे :/ैप्क हैचो- इस हंसी? है 


कड़े कड़े के कड़े कड़े कड़े कद कल हैक इक इक $४० ४७- ६४ ६६ इक 
श्री पं० रघुनाथप्रस्नाद पाठक--पब्छिशर के लिये क्ञाला सेवाराम चावज्षा द्वारा 
“बन्द्र प्रिस्टिज् प्रेस”, अ्रद्धानन्द बाजार, देहली में मुद्रित । 


